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यर्धमान-मार्केट 


दुकानों-आफियों, तीन रोड का जक्शन प्लाट सम्बर-76 सेक्टर-87 वाघी । 
न्यू बम्बई 
चर्धमान-पेलेस - रहने के लिय पतेट, प्लाट न 48 सेक्टर-7 वाशी, न्‍यु वस्बई | 
वर्धमान-पार्क - रहने के लिये प्लेट प्लाट नम्बर 49 सेक्टर-7 वाशी, न्यू बम्बई $ 
शुफ्तेश्वर “रहने के लिये फ्लेट प्लॉट नम्बर 4 सेक्टर-4 वाशी, न्‍यू बम्वई । 
निर्माण पार्क - रहने के लिये प्लेट पप्र हाउस राजमाता जीजा वाई रोड अन्धेरी। (इस्ट). | 
निर्माण नगर - रहने के लिये पलेद रेलवे स्टेशन से तीन मिनट पर नाला सोपारा (वेस्ट) 

| 


४ 


हे 
बुकिंग साइट एवम आफिस श्रेंध्ठ बाँधराम के निर्माता | 

रू 5 | 

वर्धमान ग्रुप एवं निर्माण ग्रुप |] 

इन्जोनियर्स एवं बिल्डर्स 

40-4॥, विज्ञाल शॉपिंग सेल्टर, सर एम वी रोड (अधेरी कुर्ता रोड ) अन्पेरी (इस्ट) | 
वम्बई-400-069 । 

फोन -6347804,... 6323625,... 632997 ॥क्‍ 

ओनमें:-हसमुख राय वी सेहता लक्ष्मीचन्द्र एस वर्धन । 
फान -585948 | फान -632 9373 हे 
अमृत ए. जन ! 


फान-8282238 
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अहंम्‌ 


श्री समग्र जैन चातुर्शास सूची 
986 





(हक 
परस्परोपगहे जीवानाम 


अ.भा. समग्र जैन सम्प्रदायों (एवं .मूर्तिपुजक, श्वे. स्थानकवासी,”[श्वे . तेरापंथी एवं 
दिगम्बरः सम्प्रदाय) के पूज्य मुत्राजों एवं महासतियोंजी म.सा. के 
चातुर्मासों का वृहद्‌ सूची पत्र 


प्रेरक 
आगस अनुयोग प्रवर्तक, पं. रत्न श्री कल्हैयालालजी स्‌ . सा. “कसल 


निर्देशक 


! 


«० मरुधरा रत्न. प्रवर्तंक श्री रूपचन्दजी स .सा. “रजत 
«6० सफल वक्‍ता श्री अजित भुत्िजी स,.सा. “सनिर्मेल” 
«७ सेव! रसिक श्री विनय सुनिजी स.सा. वागीस' 


«5७० श्वे, मूतिपूजक तपागच्छ आचार्य श्री देवेद्र सागरसूरीश्वरजी म॒.सा. के सुशिष्य---- 
सेवाभावी श्री हषेसागरजी स.सा. 


संयोजक-संपादक 
बाबूलाल जब “उज्जवल” 
बंबई 


एछ 


[| 


7 


प्रकाशक 


ज० भा० समग्र जन चातुर्मास सूची प्रकाशन परियद्‌ 
05, तिरुपति अपाठमटम, आवुर्ली त्राम राट न , 

कादिवली (परुव) वम्बई-400 0] 

फोन न 68278 


ग्राप्लि स्थान 

श्री बाबू लाल जेन उज्जवल (संयोजक) 4 श्री ज्ञान राण मेहता 2 & 

पता-उपरावत जी बार मेहता एण्डव' 

(केवल पत्र से पोस्ट द्वारा) 80 एव-यु राड, बैगलौर-5 60002 (कर्नाटव) 
फोन 22589-224898 

श्री अमुत लाल कावडिया (स्त्री) 


रे से 5 श्री बाबू लाल पोरचाल (जन) (प्रतिनिधि) 

यू राजी दामदाड व उड़ 26-9-राधा नगर, इन्दौर-452002 (सम प्र) 

(938! भवत, ]4 वनात राड, श्री लालचद यागमार 

उम्बई- 400003 (महा ) 95205. 

फान 328969-347709 80 जायडप्पा नायकन स्ट्रीट फोन-32695 
साहूबारपेढ, मद्राम 500079 (7 २) 3252 

श्री मुन्ना लाल लोढा “मनन” (महामजी) 7 जन प्रकाश कार्यालय एवं श्वे म्‌ति 

वीर प्रिटिग प्रेस, सुराना मार्केट के पास जैन कान्फेस वार्यो वय, गोडी जी 

पाती मारवाड (राज ) 306407 विल्टि।, पायघुनी बम्बरई से भी उपलब्ध 








नोट सम्पूण स्थानक्वासी जैन सम्प्रदाय के सत-्सनियों वे चातुमास सूची बा दा रगा में छपा बड़ा चाट 
उक्त सभी लगहा से नि शुल्क प्राप्त कर सबते हैं ॥ चाट वर स्थानकों वे दरवाज पर अवश्य चिपकावें। 


जितना... | 


छा 





आवरण पृष्ठ छायाकार._ थो दत्ताजय वेशम्पापन-इ-दोर 
श्री जोशी आठ, भाई दर-बम्बई 


मूल्य प्रचारर्थ चल्प मूल्य दस स्पये (30|-) (चार्ट नि शुल्फ ) 


सकाशन वष अप्ठम्‌ 


वीर सम्पतू 252 ए। विनम सम्बद 2043 (गुजराती 2042) 7 इंस्वी सत 986 


मद्रक नईदुनिया प्रिन्दरो, न“ 


60|7 बाबू लाभचद छजलानी माग, इंदोर-452 009 (मप्र) द 
फानन. 64400 


सादः 
जअपर्पण,.. 





समग्र ज॑त सम्प्रदायों (शवें० समृतिपुजक, श्वे० स्थानकवासी, श्वें० तेरापथी एवं 
दिगम्बर सम्प्रदाय) के सभी प्रातः: स्थरणीय, पृजतीय कुल 20 आचार्यों के 
पवित्न पावन चरण कमलो में सविनय सादर ससपिंत-- 


है एक प्रभु के अनुयायी, सब एक धर्म को शाखाएँ । 
महावीर प्रभु के चरणों में, टिक रही सभी की आशाएँ ॥१0 


मू्तिपुजक,. स्थानकवासी, तेरापंथी और दिशस्बर । 
जेन धर्म ही सबसे बढ़कर, बोल रहा जंग में अम्बर ॥ 2 ॥ 


तीजे पदधारी आचारज, जिन धर्म की शान बढते है । 
आचार्य एक सो बीस गुणी, भविजन को प्ञार्ग दिखाते है ॥॥ 3 0 


हैं प्रथम बार समग्र जेन, सूची यह चातुर्मासो की। 
आगयोी प्रकाशित होकर अब, ईआशिष् सिले सुनिराजों की ॥4 ॥| 


छत्तीस गुणो के धारक जो, जितने भी गुणी आचारज है । 
“उज्जवल करता कर कमलो में, “अष्ठम्‌ पुष्प समपित है।॥ 5 


-- विनित-+- 


सुखलाल कोठारी 
अध्यक्ष 


बाबलाल जेन “उज्जवल 
सम्पादक-संयोजक 





चरस्परोपग जीवनाए 


एवं परिषद के सभी सदस्य गण 


आभार 
प्रदर्शन 


उन सभी पूज्य मुनिराजो|महासतियोजी मं सा का जिन्‍्होने हमे हर तरह का 
सहयोग प्रदान किया है। 


उन सभी महानुभावों, श्री सघो का छिन्‍्होने सकलन सामग्री, सुझाव, अभिमत आदि 
भेजवर हमें सहयोग प्रदान क्या है। 


बम्बई, मद्रास, वैगलौर, इन्दौर पाली आदि स्थानों के उन सभी दानवीर महानुभावो का 
जिन्होने परिपद्‌ के प्रमुख स्तम, सरक्षण आजीवन सदस्य बनने की सह्ष स्वीकृत्ति 
प्रदान कर परिपद्‌ की आर्थिक नींव सुदृढ बनाने में पूापूरा हार्दिकः सहयोग प्रदान 
किया है। जिनके आविक सहयोग से यह कार्य सफल हा पाया है । 


उन सभी दानवी” विज्ञापनदाताओं का जिनके अथे सहयोग से ही यह कार्य सफल 
हो पाया है। 


पश्पिद के सभी पदाधिकारिया, सदस्यो, परामर्श सलाहकारो, प्रतिनिधीयो, एवं सहयोगी 
कार्यकताओं वा जिहोने हर तरह का तन मन धन का सहयोग पश्पिद को सहर्प प्रदान 
क्या जिनके हादिक सहयोग से ही यह काय इतना सफल हो पाया हूँ । 


उन सभी पत्न-पत्चिवाओं के सम्पादकों का जिहोने इस कार्य के लिए हर तरह का 
पूरा सहयोग हमें प्रदान क्या है । 


नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर के व्यवस्थापको एवं उनके सहयोगियों का जिन्होंने यह 
कठिन वार्ये निरन्तर चौथे वर्ष भी अल्प समय में पूरा करके हमें दिया है। 


आपके आभारी 
परियद्‌ के सभी सदस्यगरण 
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विवरण 
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भाग प्रथम 
सादर समर्पण 
आभार प्रदर्शन 
आशीवेचन शुभसन्देश 
कार्य कारिणी सदस्यो का जीवन परिचय 
समय जैन सम्प्रदाय तालिकाएं 
कार्य कारिणी सदस्य सूची 
आय व्यय का लेखा 
प्रकाशकीय 
सम्पादकीय _ 
आभार 
राज्यवार चातुर्मास तालिका 
परिपद जाखा कार्यालय 
परिपद के बढते कदम 
समग्र जेन समुदाय एक विनम्र अपील 
गाँवो-गहरों का अकरादि क्रम 


भाग द्वितीय 


श्ढे, स्थावक्वासी सम्पदाय 
अश्रलण संघ समदाय 


आचाये सम्राट श्री आनन्द ऋषि जीम सा. 
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म सा. 

उपाध्याय श्री केवल मुनिजी म॑ सा 

मेत्राइ सघ शणिरो, प्रवर्तक श्री अम्दालाल जी म सा, 


अििििजिजखश+-+-+ जज न 


पृष्ठ संख्या 
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विवरण 


श्रीगोडल सघाणी सम्प्रदाय 

श्री बरवाला सम्प्रदाय 

श्री सायला सम्प्रदाय 

वृहद्‌ गुजरात सम्प्रदाय अन्य संत सतीयों 


भाग तृतीय 


श्वे, तेरापंथी सम्प्रदाय 


श्री ए्वे तेरापथी सम्प्रदाय 
श्री छवे. नवतेरापथी सम्प्रदाय कह 


भाग चतुर्थ 


श्वे, मतिपजक सम्प्रदाय 


तपागच्छ समुदाय 

आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीण्वर जी म॒ सा का समुदाय 

आचार श्री नेमी सूरीश्वर जी म॒ सा का समुदाय 

आचार्य श्री आनन्दसागरसूरीग्वर जी म सा का समुदाय ४-25 

पन्‍्यास श्री धर्म विजय जी म सा (डेहलावाला) 

आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीण्वर जी म सा 

आचार्य श्री बुद्धि सागर सूरीश्वर जी मसा 

आचार्य श्री विजय निती सूरीण्बर जी म सा 

आचार्य श्री लब्धि यूरीश्बर जी म सा 

आचार्य श्री विजय भवित सूरीम्वर जी म सा 

आचार्य श्री कनक सूरीज्वर जी म सा (बागड वाले) 

आचार्य श्री मोहन सूरीण्वर जी मसा का समुदाय 

आचार्य श्री विजय केशर सूरीएबर जी म सा का समुदाय 

श्री मोहनलालजी म सा . . का समुदाय 

आचार्य श्री विजय सिद्धि सूरीज्वरजी म सा (बापजी ) का समदाय 
आचाये श्री विजय भद्व सूरीजबरजी मसा का समृदाय 
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भागय- सप्तम 


709५4 
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ग्यढु 09 


दक्षिण भारत ड्वेताम्बर स्थानकवासी जेन उपराश्रथ-मवन 
निर्माण समिति, मद्रास-000 007 





+५ शुभ-सूचना ५ 


यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमारी समिति के ट्रस्टियो का पावन लक्ष्य है कि मद्रास 
शहर से बंगलौर तक नेशनल हार्ड-वे रोड़ पर लगभग 0-2 कि मी की दूरी पर जगह-जगह जैन साधना 
एवं सेवागरृह का निर्माण शीकघ्रातिशीघत्र हो । हमारे प्रज्य साधु-साध्वियो एवं श्रावक-श्राविकाओ्रों को विहार प्रवास 
मे इससे लाभ मिल सकता है । इन भवनों का उपयोग धामिक एवं सेवा के कार्यो में होगा। 


अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि समिति द्वारा खरीदी हुई भूमि पर प्रथम नवनिर्मित जैन साधना एव 
सेवागृह का उद्घाटन समारोह स॒कुवारछत्म्‌ ग्राम से शुक्रवार 6 मई 986 को सम्पन्न हुआ है । सभी जैन 
साधना एवं सेवायृह का पूर्ण निर्माण एव सचालन का भार हमारी समिति का होगा। 


निर्माणाधीन उपाश्रयो मे 6><2 साइज के दो कमरे एव ]59» 7 साइज का एक वरासदा होगा । 


इसके अलावा 0><0 साइज का काययलिय के लिए कमरा, अलग स्तानघर व शौचालय तथा साधु-साध्वियो के 
परठने हेतु 8928 साइज का खुली छत वाला कमरा होगा । 


उपरोजत निर्माण फाय जे लिए रफ़म की झ्त्य ते श्रावश्यकता है । श्राप से सहयाग की झवला है । श्राप 
ग्रपता सहयांग इस प्रशार दे सकते है-- 


5000[.या इससे अधिक डोनशन देने वाले का नाम शिलालेय मे उप्राश्य के सुख्य द्वार पर (उपाथय 
भवन निर्माण के मुस्य दानताता के रूप में) होगा। 


5000| या इसस अश्रधिक डोनशन देन वाले ता साम शिलालख मे कमर के द्वार पर (क्मय तिर्माण ते 
दानदाता + रूप में) होगा। 


2500| डानेशन दन बाल का नाम शिलालख मे उपायय निर्माण म दानलाताओं की श्र्णी में ग्रायगा । 


5000/|, 7500|-, 0000| या इससे अधिक डोनशन दस वालों क् नाम प्रमश दो, तीन झोौर चार 
उपाश्रया पर ग्रलग थलग एक एक नाम दानदाताओं की श्रणी मे आयगा। 


श्राप महानुभावों स विनद्न निवदन है कि उपरास्त भाग्रोरथ काय में चहयांग देवर प्रुण्यापाजन उर। 


सपक सूत्र 


भवतीय 
दक्षिण भारत श्वे स्था जन (सुरेद्र एम मेहता) 
उपाश्रय भवन निर्माण समिति अध्य् 
सक्टरों भ्राफ्स (एस कृष्णचद चोरडिया) 
सुगन हाउस, 8 रामानुज अय्यर स्ट्रीट सचिव 


साहकारपठ मद्रास 600079 (तमिलनाई) 
क्लल्ज-ज-__+_+_____..्--""ह॥७..0ह#त््् 


मांट --सभी श्रीसघों, महानुभावा स नज्न निवदन है कि श्रपन अपन शत्नों मं सभी जन स्थानों, ज्याथयों, 
मदिरा एवं धासिक र्थलों क दरवाज के उपर जन प्रतीक एये रगीत घड़ा अवश्य लगान वी कृपा कराव ताकि 
भान॑ वाले महावभावों का दूर से ही मालूम पड जाये कि यहाँ काई जन वामिक स्थल है । भादयों भौर जहिनों 
यह तो आप देखते ही है कि हर जाति के धम स्थलों के तरवाज पर उनके धरम का चिह या झण्डा लगा श्हता 
है ता फिर हम जन होकर हमारे जन धामिक' स्थलों पर जन प्रतोफ व चण्डा लगान में कौनसी वियवक महसूस 


करते हैं । आप सभी महानुभाब्रों श्रीसघों स नञ्र निवेटन है कि एसा जन प्रतीय एवं पचरणगी यडा अवश्य 
लगाम की हृपा करें। 


बिनित्त -पुरे द्रभाई मेडता 
मशस 


2 


परगपरोपदध्े जीवाजाग 
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समग्र जैन सम्प्रदायों के सभी पूज्य मुनिराजों एव महासतीयोजी म.सा आदि ठाणाओ का 986 
वर्ष का चातुर्मार्स ज्ञान, दशन, चरित्र एवं तप की आराघना से सौल्लासमय 
वातावरण मे सम्पन्न होने की मंगल कामना करते हुए 
हादिक शुभकामनाओं सहित--- 





जझगवलाथ लहजो नारायण जन 


मु .गम्भीरा पोस्ट धमुण खूदे, 
वाया एवं जिला-सवाई साधोपुर (राज, ) 32200] 


शुभेच्छुक :- 


ल्ध शक लिन अर लज कक 
लड्डूलाल धर्मचन्द् जंन 
चौथ का बरवाडा-322702 


जिला सवाई भाधोपुर (राज ) 
फोन न. 27 9. 9. 


| 
! अन्य पर कक 5 )) 
बाबलाल जेन “उज्जवल 

| संयोजक-अ .भ . समग्र जेन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌, वम्धई 
! 

६ 

॥ 

| 

४ 

हे 

| 


]05, तिरुपती अपाटंमेटस, आकुर्ली क्रोस रोड न , 
कादिवली (पूर्व) बस्तई-4000] (महा. ) 
फोनन : 68278 


छल 
बोह्बे जनरल स्टोले 
प्रो. बाबूलाल सौभाग्यमल जैन 


शिव मन्दिर, दुकान न. 3, टोक रोड, स्टेशन, त्रजरिया, 
सवाई मभाधोपुर-32200] (राज, ) 
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| 
। 
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। 


परी पटलपमएनपरी पट 2त१ क्‍2 रपट पटल प्टमप्डि १ प्टेप्टा <तच्कले पटरी जप कच्मनपा च्टट पटल पट बह, 


। हार्दिक शुभकामनाओ सहित॑- 


ज्ञानचन्द धर्मचन्द बेताला 


मोटर फाइनेन्सिय्स 


ए टी रोड, गौहाटी-78007 (आसाम) 
ग्राम “मंगववाणी” फोन आफिस-27247 निवाम-2857 


) 
++ 


ए दी रोड, गोहादी-7800] (आसाम) 


कु 
० 


बेताला नियास 
टोकाबाडो, गौहादी-7800। (आमसाम) 


के 
4० 


सम्थापता- 
कंवरलाल बेताला 
उपाक्यश-ज भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रसाधन परिषद, वम्पर्द 
डेह (नागौर-राजस्थान) 


$ 
है] 
है| 
3 
$ 
$ 
। कंवरलाल धर्मचंद बेताला 
र 
$ 
। 


जनरल मोटर फाइनेस कंपनी 
( 
| 
; 
! 
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युग की आवाज-- 
संवत्सरी एक हो 


हादिक शुभकासनाओं 





सुखलाल बजशहारीं 


अध्यक्ष-अ० भा० समग्र जेन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌, बम्घई 


ह्नाह छ्ल्ल्ला ह्त्चः ह ४ रे <ः 
बूतन ऊनोचर शाद 


3 रा रोड, रेलवे स्टेशन के सासने, बस स्टेण्ड के पास, 
खार रोड (बेस्ट) (५. 7२५) 
बस्बई-400052 (भहा० ) 





फोन न .>आफिस 53399 निवास 542996 
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॥ 


समग्र जैन साधु-साध्वी धर्म गुरुओ में 
संगठन एकता सहकारी भातना जाग्रत हो 
यह हमारी हादिक शुभकामना स्पीकार हो | 


वीर प्रिंलिग प्रेस 


पाली जिले का एक मान 
आकृषक थे कलात्मक छपाई का प्रसिद्ध केन्द्र 
(राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ) 
युराना माक्ट के पास, पालो-मारवाड, 30640। (राजस्थान) 
फॉनन आफिस 20388 


संम्बत्धित पम 
जन एण्ड सस लोढा कृषि फार्स 
पेपस, स्टेशनस, काइस, लिफाफ के घाव विश्नेता शेघाबत फाम 
गुराणा मार्बेट, पाती मारबाड जापपुर राड, पाली-मारबार्ड 
(राज*) (राज०) 


ध हाविक शुभ कामनाओ सहित 

सुरेन्द्र कुमार लोढा 
जिलाध्यक्ष 

पाली शिला युवतर' कांग्रेस (आइ) 

(विसान प्रझाष्ट) पालौ-भारबाड (राजस्थान) 


मुन्नालाल लोढा, “मनन 
महासत्री 

अ भा समग्र जैन चातुमास सूची 

प्रकाशन परिषद, बस्वई-4000] 
अध्यक्ष 

भारत जैन महामण्टल, शाखा-पाली 

प्रमुख थी वधमाद स्था जैन थायव से 

चातुमास यमिति, पाती (मारवांड) 


निवास-44 लोढा भवन, सोजतोया चास, पाली-मारवाड (राज०) 


३०4१९ नमन एनमी पु सरमदुरमीत मनपजीयप-बनत 
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॥ जय गुरु मधुकर ॥॥ 


स्व, भ्रमण संघीय युवाचार्य बहुश्रुत पं. रत्न पृज्य गुरूदेव श्री 4008 श्री सधुकर मुत्ति जी सम. सा. 
के अंतेवासी युवा हृदय सम्राट श्री विनय सुनि जी म सा. “भीम” आदि ठाणाओ का उज्जेन एवं 
काश्मिर प्रचारिका विदषी रत्न महा श्री उमराव कुबरजी म.सा. “अर्चना” आदि ठाणाओ 
का खाचरोद मे इस वर्ष 986 का चातुमसिहर्षो ल्लास वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्न, 
तप की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत सफल बने ऐसी शुभ सगल कासनाए करते हुए- 


जग (89 ट0#एकिशाओ (॥0॥ : 


7 &६9787 (09/0॥8 
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॥00 00 ॥॥ ॥॥0/॥ 
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थकान के कारण आराम का सुख अनुसब होता हैँ, 

भख के कारण भोजन का स्पाद अनुभय होता हैँ, 

मृत्यु की विभीषिका के कारण जीवन का सुर अतीत हीता हूं, 
अबकार के कारण प्रकाश की महत्ता लगती हैं, 


४/६॥ 9650 ८ण॥[[॥72065 707 
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छल 00८ 
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छार#२८प्ता.5 
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प्रस्परोष्णाप जवाधाग 
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आगम अनुयोग प्रवतह, आगम “ताक, प्‌ रहा, परम श्रदेष, परम एपारी 
मुनि श्री बाहैयावाल जी म सा “कमत ' आदि ठाणा 2 एवं महायतीयाँजी 
श्रीदित्य प्रभाजीम सा , थी मुस्निप्रमा वी म सा जादि ठाणा 0 या घाने|य 
(गुजात) में दस पर्प या चालुर्माप सधवमस 
सोल्यासमय वरात्ावरण में सम्पय 
होने फी मंगव सामना यरसे 


हा- 


कृष्णकांत एच० सेहता 


प्रमुख ट्स्टी * वर्धभान बाल निकेतन, आचू पर्वत (राज०) 
8, मीरा, 2 माला, एल० डी० रपारेल मार्ग, 
हँगिय गार्डन के पास 
बम्बई--400006 (महा ) 
. 842586 34 


फान ने 
822327] 


हार्दिक गुभकामनाओं सहित : 
। 
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साग-श्रथम 


*% 'ाशीर्वचन 

*# डाभ सन्देश 

+ अन्य जानकारियाँ 

* सारिणियाँ एवं तालिकाएँ 












ने, श७१, 
नारे पुराभां 
तैय२... 


० टेनामेन्ट्स 


० इेलेट्स 
० इुआने। 





ब६ु वि०6 भारे इणर भणे। + 


न्पाखनाथ उनन्‍्स्टूडशन आ. क्षि 


५०, एरसिछ येम्मसत, खाश्रभ रेड, स्यभध्वपाध-३८००६४... न. ४४९४७ 


७ पारोनाथ शे।भींज सेन्दर 
पश्भावतीनभरती साभे, नरोद, अमक्षवाई.. शत. ८२७३२ 







७ सरंमिशनगर 
गा दी सी आाछीनी ग्छी साभे, भवप, मममध५६ होल. ८८७३२५ ० ८८७३४७५ 
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आचार्य सम्राट जैन दिवाकर श्री आनन्द ऋषिजी म सा. (पुना) 

यह जानकर अत्यन्त प्रसचता हुई कि आप इस वर्ष समग्र जैन समुदाय की चातुर्मास स्ची 
- प्रकाशित कर रहे है। आपका यह कार्य जैन एकता को जीडने की कडी का कार्य करेगी। श्रापकी 
यह सूची भविष्य में एक सच्चा जैन सिद्ध होगा। इस कार्य से सभी को काफी लाभ हो रहा 
है। श्राप चत॒विध सघ की जो सेवा कर रहे है वह प्रगसनीय है। आपका यह कार्य उत्तसेत्तर 
आ्रागे बढ़ता रहे यही मेरी हादिक जभ कामना है। 


कम >पक ७०५० ७५ »०७७७ 4-५4 ९-०५ ८०-०५ ०-० “+०+ "नरम लक >गाज जाम १०००-५५ ७०3 2०५० मरने नमन शने+ जप कन-ने पनसान वन पेन 2«3+ “जनम ९-3 सनम 3 “नम लेनन 2» 3९५ लक 3०७०, ९००33. ८3334 0ंननान समन कक ९०कभ+ ७०-०५ ०५» 0>समत चनन सनी ९०५9 3०.3 03५8 ७०००8 की 442 ८4% #-+ 22 पक की पए सकाा+ 22०७ “मत 


सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्र स्रीश्वर जी म.सा. 
भ्ु तप 


हर (लालबाग-बस्यई ) 
यह अत्यन्त हर का विषय है कि झप जैन एकता रूप के कार्य के लिए इस वर्ष समग्र 
जैन समुदाय के चारो समुदायों की चातुर्मास सूची प्रकाशित कर रहे है । श्राप अपने कार्य मे 


सफल बने समाज की सेवा करते रहे मेरी बहुत २ शुभकामनाएँ झ्रापके साथ है। 


गच्छाधिषति आचार्य प्रवर श्री विजय मेरूप्रभ सुरीश्वरजी म.सा. (पायधुनी-वस्वई ) 


यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप इस वर्ष समग्र जैन समुदाय के चारों सम्प्रदायों 
की चातु्मास सूची प्रकाशित कर रहे है। आपका कार्य भविष्य मे जैन इतिहास का कार्य करेगा । 
आपके कार्य को सफलता मिलती रहे यही मेरी शुभकामना है 
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गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र सागर सूरीश्वर जी म.सा 
गोडीजी देरासर, पायधुनी (वम्बई) 
आपने इस वर्ष समग्र जेन समुदाय की चातुर्मास सूची प्रकाशित करने का जो कार्य हाथ 
में लिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप जिस तरह स्थानकवासी समुदायों की सूचियों 
विगत 7 वर्षो से प्रकाशित करते थ्रा रहे है। श्रव उसी तरह की सूची सभी समुदायों की 
प्रकाशित होगी जिससे समग्र जन समुदाय लाधान्वित होगी 


आचाय॑ प्रवर श्री विजय अरिहृंत सिद्ध स्रीश्वर जी म.सा (अहभदायाद ) 


आपका ग्रयास अति प्रशसनीय है। इससे समाज को काफी लाध पहुँचेगा। आप अ्रपने 
प्रयास से उन्नति करते रहे यही हादिक शुभकामनाएँ । 


आचाय प्रवर थी विजय प्रेम सूरीरयरजी म सा (शोरोबलो बम्दई) 
आप द्वारा शवातित छापुर्सास सं से साथाय का गाएा वाल गातगा। झात़ा कांप 
प्रत्याथ सराहनीय है थाप था शाप उयाह रेप थे जया यह परी पन्‍शि शुभगागयाएँ। 


बदन --+०+>> +++-+-+++२ >> +>ज3लकलन न हक नील मे 


























जाचाय प्रयर भी सुबोध सागर सूरोश्यर जो मसा (मोजापुर) 
श्रापयां प्रयास उतने ही प्रणायनीय है प्र बाय सर गो) बेटी मरा हॉहिन शुन्‍रामयाएं 

है 

आचाय प्रवर थी विजप इद्रदिन्न मूरीश्वर जी मसा (आशेोता) 


समय शत समुटाय वे यातु्माय यूचा 7 माय वो यरा) भी झषा जा दस उठाएं है 
बह बहुत ही प्रशयवीय है । इससे समाज बापी ताभ उठायया। इप राय पर विए ज्यारी बा 2 
गगरशामनाएँ । 








७+>-+ >> ++>+ लतल तन 





जज जज ज++ लत ञ+ ताज 


आचार्य प्रयर क्री विज्ञय पतापूण सूरोश्वर जो म (स्राश्यो-बच्छ) 
गंमग जन समुटाय थी यायुभाय थत्ी को जाये यहूत ही प्रारयाय है। हमारी भुभ 
कामनाएँ भ्रापर साथ है। 








+--+-++-+-++-+++--+++ 








अचलगच्छाधिपति आज्ाय प्रवर भी गुणसागर सूरोश्वरणी मसा (शान्तात्रूत अम्वई ) 

यह जातगर अत्यत प्रयथातरा हुए हि उसे ये श्राप समग्र जय सम्यहाया वा साधु 
साध्वियां के तातुर्माय पृषा प्रवाधित पर रह 2। बह बाय बेटा झ्रावश्या था यिसरी प्रापन 
पति वी है। आपका बाय उसरानर पंयति परता रह यहीं होशिकि गंगयरामया। 





जज जन अन्त न न नल न्‍ तल न >ड सतत 





गच्छाधिपति आचाय प्रवर थ्री विजय विप्रम सूरीश्वर जी मसा (पालड़ी अहमदाबाद ) 


ग्रापका बह समग्र जन समुटाय वो चातुससि यू पा श्रमसाय कार स्रागा थराह्नीय 
है प्रनुमोदगीय है। मरी एस गाय में बचत २ शुभवामायाएँ। 








जज त+ज+जन न +> जज ++त०तक०+त>+++++- 





आच्राय प्रवर श्री चिदानद सूरीश्वर जो समा (नवूरदार) 


समग्र जन समाज ते साथ साध्विया था यातमास मूत्र था यहा सउप्रथम जाय है। श्सग 
सात का ब्राफी लाभ पहेंचगा। आपका यह फाय उत्तरोतर झाय पाया रह या। संग शामाएंं 





गच्छाधिपति आचाय प्रवर श्री बिजय भुय्न रत्न सूरोश्वर जी मसा (अहमदाबाद ) 
भापन शासन कराया में अथाय परिश्रम उठाया ह तिप्प् दीन रखर जा शाया गम 
अनार वो भागीरन काय रत किया है। यह उहुत की झायार मो बात एसी ही एत्तम 


भाषा से आप अपने बाया में आग पहले रहा यही अतर हृदय से आशीबाद। 


नली जमी-न 
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युग प्रधान आचार्य प्रवर श्री तुलसीजी म.सा. (लाइन ) 
समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन का कार्य जानकारी की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। 
हमारी मगलकामना । 


'उकममक महक ढरकक भमणछ अल. अमन न्‍अिनामीत वयनर, 
"सनम रेनकक आते उनका ७०५ पक कमा अमन अज- ००» सनक “कल २ मम सामस्‍ाभक कक जन “मनन ७०+ कक सनम सनममनके कारन स-बान ९+काक आभभे समन मकान उनमे जानने अननम जन मनन सम कटने फमनान वाल जनम सनम पननन सनम वन पर फेम फैन नाना सनम वन अमान आमता फयासथ धाम का भाम+> अमान काया, 


छंधात सम्प्रदाय के आचार्य प्रवर श्री कांती ऋषि जी म.सा. (दादर-बस्मई ) 
श्राप विगत 7 वर्षों से स्थानकवासी सूची प्रकाशित करते थे और अब उस वर्ष समग्र जन 

समुदाय की सूची के कार्य को हाथ में लिया है यह कार्य बहुत ही परिश्रमी हे। इससे समाज 

काफी लाभ उठा सकेगा । आप इस काय॑ में उत्तरोत्तर आगे बढते रहे । यही हमारी मगल कामनाए हैं 


3-3 ७-3० 3» 2-५ शक) समन >नन> पनान ७५०» केक लनन मन नियम “पाने सनम सनी मनन मनन “नाक मनन उन-नन रन 2नसक 29+3- समन न» टन मनन जनम सनमनके जनक फनन-- पन-म सनक समान नमन मनन 2ेनन पीने कमान पैनानान लानत तन पनक सन नननन बिन विननीय नमन जन पिननी हनन विन वन पान जन विन नीला सर कान 


आठ छोटि कच्छ मोटा पक्ष के आचार्य प्रवर श्री छोटालालजी महा. सा, (तलवाणा ) 


“ग्राप समस्त जैन समाज के सत सतियो की चातुर्मास सूची प्रकट कर रहे है यह जान- 
कर प्रसन्नता हुई। आपके इस भागीरथ कार्य को सफलता मिले यही जुभकामनाएँ है।” 


क-व +>+ वैनननी परे फनम जनक बननान काना फसल कान सन नाक पनकमन निसनमक नाम मननन पनानम जनक उनकी जनन-थ जनम निजनन नाना जन जन जन नम बनी बीनन बनना जगा बना जनम नानी जन जन जगाने “नी लीन जन वन सन टन विन क्‍निनन न७नन “9 “«-न न कल जमम+ओ पिन वन फमन- ९०५७9. परम «०७+.. अमन कक 


परचाला सम्प्रदाय के आचार्य प्रवर श्री चम्पक मुनि जी म.सा. (अहसदाबाव ) 

एक ही लगन, एक ही लथ्ष्य, एक ही धुत से समग्र जैन समाज के सत सतियों के 
चातुर्मास सूची ज॑सा भगीरथ कार्य आपने सफलता पूर्वक संपन्न किया। विश्व के सभी शाध- 
प्रेमियों के लिए यह पुस्तिका एक अमृत्यनिधि समान बन गई। परिश्रम सफल हुआ । हामरी मगल 
कामना । 


उन अल समा करननओ फंन- उन सनी फीता ५०७ १७.७० शानकथ्‌ ९-५ फंनके जनक जलन जन सननान मनन नम नाना फमनक कमान मनन मननन सना बनना टिया २+०.न॥ साथ नम >ननन कमान साल फननान टिन-न फेम सजा करने साथभ कभजभ आम अमन १3 पालन 43५५8 जम» साममभ धरना >कमक काममक आना ऑफओत ७>ममना 3 &नाक आम 8०७५ आने 43७० पेन 


बरियापुरी सम्प्रदाय के आचार्य प्रवर श्री शांतीलाल जी म.सा. (अहमदालाद ) 
आपका प्रयास प्रशसनीय है, हमारी बहुत २ शुभकामनाएँ । 


नस करन लक ७+भक 3नजाक 8340» &-3 3 >हाक धान मम इााककी पका पाक 3+जनक अननना 3+न-के “कलाके सनम ना 9>ेसनन अन सनन- 33 कं फनी फन+झमया मनन जज सनक जननाय जनम फाक सनक सनम सनक दमन पनमना “+क सनम सनम सकिननन कननान कलनने समय कामम+क धाम सेना समन परीपाम्भ 038 2४७७ आममना क्रम उन शियाना कान आना डिमनभा किम 


राजस्थान फ़ेशरी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी स.सा.- (पाली-मारवाड़ ) 
ब्राबूलाल जैन एक तेजस्वी और प्रतिभा सम्पन्न युवक है। उन्होंने अपनी प्रबल प्रतिभा से 
उत्परित होकर इस वर्ष समग्र जैन समृदाय की चातुर्मास सूची का मगलमय कार्य प्रारम्भ किया । यह कार्य 
प्रारम्भ करते समय वासन रूप से था। पर धीरे-धीरे विराद रूप को धारण कर रहा है। श्रत 
यह जातुर्मास सूची न होकर अनेक चिन्तनीय सामग्री का सकलन है। अन्य कुछ सज्जनों ने 
प्ररतुत सूच्री की नकल करना तो प्रारम्भ क्रिया, परन्तु वह नकल, नकल रूप में ही रही। उन 
नकलों से वे विशेषताएँ नहीं थ्रा पायी जो विशेषताएँ प्रस्तुत सूची ग्रन्थ में है। 
प्रदथन फेशरी उपाध्याय श्री केवल सुनि जी म.सा.- (उज्जन ) 
आप अपनी तेजस्वी प्रतिभा से प्रस्तुत कार्य मे सदा आगे बढते रहे ओर जैन समाज को 
नित नूतन सामग्री देते रहे यही मगल मनीपा है। 


न कनननन ७०-०७) अमन >-क-क समन कंपनी >०नाओ मनाने नननी पैननन तनमन नाम बन नमन नमन “नानक मना (हज. ्य्ट 
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उत्बल केशरी, उपाध्याय श्री मनोहर मुत्रि जी मसा (मालेरकाटता) 

आपके अथक अयात्त रबरूप ये पत्षिफ़ा एतिहासित रूप ते रहा है। आप रिना , तट भाव 
व साम्प्रदाधिवता रा ऊपर उठकर एस महत बाय यो सम्पन्त उर रह है। आप प्रयातज्ञ सराह 
नी व प्रशसनीय है। आज तक एस रचनात्मक फाय वा झसाव था जिसकी [पूर्ति श्राप बर रह 
ह। य॑ पत्तिका वि/तर विकास व अश्युदत का याप्त हा आपका पुरणाव सफ़त हा उसर लिए 
हादिनवा मयल भावना व शुब कामनाएं / 


उपाध्याय क्री विशाल मुनिजी मसा (दिल्ली ) 











श्राप जा सूची प्रवाशित कर रह ह वह सिफ चातुमास सूची ही नहीं जत इतिहास यात्रित 
ह्वागा। श्राप अपन राय मे तिरातर थ्राग यढत॑ सह यही संगत उासता ह। 


मेणाड सघ शिरोमणि प्रवतक श्री अस्ब्रालाल जी मसा (भादसोडा) 
उस महान बाय का लिए हमारी बहुत मुथ मंगल उामनाए। 


उत्तर भारतोय प्रवतर भण्डारी श्रीपदम चादजी मसा (चण्डीगढ़ ) 
ग्रापक सम्प्रात्न जी जितनी प्रशसा की जाय बह कम ही रहगी। श्रापका यह काय 
उत्तरात्तर श्राग बढपा रह शासन थी सवा बनती रह यही मंगत मामा 


मेबाड़ू बेशरो प्रवतन'ः श्री मोहनताल जी संता (किशनगढ़) 
श्राप यह बाय आअत्ति उत्तम हु। द्ाप झपय वाय में उत्तरतर आग बढ़त रहे यही 
मसंगलशागना 


प्रवर्तत, सुलेघफ श्री उमेश सुनि जो मसा “अणु” (मेघनगर ) 

आपका यह भागीरव प्रवास सफ़्तता वे चरण चूम आर ग्राप उसी प्रकार प्रतिफ्ल श्रपत 
मुरतेदी बदम उन्नति बी धार बृद्धिता बरत हुए जिन थासा शी ग्रारत गरिसाये क्ञार चाद 
जगाय मार प्रभू स पी समल सामना हू। 





मह्यरा भूषण प्रवतर भ्रो रमेश सुनिजी सस्ता (रावाईमाधोपुर ) 

झ्रापक पत्र सर यह जात हुआ कि झाप जन समाज एकता य द्रव स्वरूप यमग्र जन मुनिया 
(झत्र सका शव उरापधी, शत मूर्िपृजक, एप टिपम्पर सस्परराया थी चातुसासा मी पृष्ति प्रशालित 
पर रह है । का एन प्पयागप श्लापरीय प्रयास + । 


ग्रापन यब से चूची पत्र प्रारभ किया # तय ज्ञ यद्यायि यापता प्रस्पाव भ्स बढ़ता गया 


प्रीयय यवीमीररण हुआ है, एस बंप 7 निपता बाय यमय चयन यातुमाल यूची जाति से घिए 
मेसी भोर । चुधरामगा ! 
नली क--+->>ल................ 
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उपप्रवर्तक, फविरत्न श्री चन्दन सुनि जी म.सा. (पजावी) 


० ० अमन “लक नम कम फनन-मू 2नन न #नकम 


वावलाल जन उज्ज्वल के, साहस का क्‍या काहना हे॥  ॥ 
चाहे कितना कठिन कार्य हो, करते ही बस रहना हैं ॥। 
सात याल तद रहे छापते, रवानवाबासी सब चासमास ॥| 2 ॥ 
वर्ष आठवे नया कार्यक्रम, लिया हाथ में हे सोत्लास ॥। 
रथानकबासी, तेरापबी, तथा दिगम्बर ख्वेतारग्बर ॥॥ 3 ॥॥ 
सब के यन्‍्त सती हे लगभग, देय हजार के जो भीतर ॥ 
उनके सारे चोमासो का, जो भी लेखा-जोखा हैँ ॥॥ 4 ॥। 
देखो प्यारे पाठक पढ़कर, कितना सुचर-चोखा है ।। 
किसी युवक या संस्था से जो, कार्य नहीं बन पाया हे ॥ 5 ॥ 
झनवक श्रम से उज्ज्वलजी ने, करके वह दिखलाया हैं ॥॥ 
महावीर के जन संघ की, गासाएँ जो मोदी चार ॥ 6 ॥। 
कितना प्यारा कितना स्यथारा गया पिसेया उनका हार ॥। 
ऊपर से खरवूजे-से ये, चारो चाहे दिखें ग्लग ॥ 7 ॥। 
अन्दर से बन एक उन्‍्हों को, करना हे जगमग्र-जंगमंग ।॥। 
जैन ऐक्य का कितना उत्तम, अक . कितना ऊचा यारा भाव ॥ 8 ॥। 
किया गया है पेश देख लो, जिसका कोई नहीं जबाब ॥। 
जिन्हें नहीं हम आर कही भी, प्यारे पाठक ! पाते हैं ॥ 9 ॥ 
नई तिराली शिक्षा वाली, घ्यमे कितनी बाते हे ॥ 
भेदभाव से खेद-भाव से, गब्द-णव्द है जिसका मुक्त ॥। 0 ॥॥ 
तव्य भव्य इतिहास इसे फिर, क्यो न कहना है उपयुक्त ॥ 
करी प्रकाशित सूची जिसने, रिपद बोस्वे की रार्ताज ॥ 4 ॥। 
साधुवाद न क्योंकर उसको, - सारा जैन समाज || 
“चन्दन मुनि” पजाबी जिसका, इवाहा' नगर निवास ॥। 2 ॥। 


करे कामना श्रमर रहे यह स्ची 


उपप्रबर्तक श्री सुमति प्रकाशजी म.सा. 

थी बाबुलाल जी जैन उज्ज्वल में जैन गम 
नीय है.। यदि ऐसी ही भावना वाले कुछ करमंठ यूवक “* 
ला सकते हैं। इस कार्य के लिए हमारी बहतल २ मंग हे 


] न किन वन 
उनम-भ कक सिननपक फनजक अन्ना कजपाक ;रननमक 0-७० फनलनक. 3 ७33७3 ५-3 «9७ “33 /«++ जम» “>> जन >नमनओ 3»-८न सीजन #3>-५ >».-+नम अमर समन जन-क का रणाक ७० २००० 


चातुमस ॥। 


नी वेन- न “मनन जनम टन फममनो कामना सन कफकाभक कमर करन कक 


(दिल्ली ) 


एगठन की जो ललक है वह प्रगय- 


- समाज में बहुत बडी कान्ति 


जम असका 2०० 28 2फभक 3०33 आम कान 4७५३» काना 43333 ७+नक 63-3० नमक सम धफभाम ककानक जातननक मेममम सममक, 
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साहिय वाचस्पति, साहित्य शिल्राप सचिद श्री देवेद्ध मुनिजी समा (पावी-सारबाड ) 
यह पनीं प्राय एतियार सी एत् अनसाव थाती हायी। आन याठा बाठ उन च्वी प्रथा 
कया सहन प्र4 7 हप्र में भ्रशाण उरया आप एगह के सात ग्रस्चुत छान में प्रपति काधश्रीए 
ग्रपती प्रतिसा से एप अवमाव प्राप्र उद्ा उ्मवित काल हें । 





श्रमण सपाय सचिव डॉ शिव मुनिजी मसा (पुना) 
आपका प्रशस प्रगार्तीय ह। नविय से भी थाप मस्ती कस निया उन्तति की आए 
बाज उवाना परषाक्‍ता जर बहा सात भावना 








संवाहरार सफ्वयक्‍ता श्री जीवन मुनि जा मसा (रतलाम) 
ग्राप दा प्रपं उम्रश्र जन पस्यत्ाय की झा या प्रसाशित का रह ह वह रक्त भविष्य 
में एविशेसित्र रात पिद्र होता हया। मात वक्त २ एुभकामनाएँ। 








ब्याध्यान बाचस्पनि क्री सुदशनवादती ससा (सिरसा) 
ब्रायका यह प्रुताव जार अयत अपयसताय ह एवं समाज 7 विए पटुमूत्न पस्पत्ति रूप 
ह॥ झापका पफटता क्ष विए जिसे तका के नी चरण उझसठा में वराटिय भाव कामना 








गायन निधि करा रामनिवास जो मसा (इशेर) 


गए प्रश्नों का उम्रग्र जन पममात जय गक्त ब्रय उस जाए ला भी काद अनिश्याहित महीं 
टागा। बाप विरता झाय पर वे है यही माय यूनयासना ह। 





श्रमण संघीय संताहदए थी सहेद्र मुनि जी मसा कमल (स्शितगढ ) 
मठ जानता प्रसाववा हुई कि रए उपर झापर समग्र जन उमा या आतुमाप प्रचों विदा 

रेत य। जन रहता झनु आपयी जो बट दद विष्ठा ह यह प्रयप्तीय ह॥ झापरा उठ प्रपन 
सबिय से समाज 7 तिय वरहान फिद्ध ज्ञागा। 
लिली+++5७+०++++२+-_२_२२8+२७++-++--+++-_०-......-हइ.0हलत0क्‍ह8070॥०औ०ऐ[े 
गाहस सम्प्रदाय के बराघोमूपण थय गिरिश मुनि जो मसा (जम्मू-झरमोर) 
प्रति उप्र की साज प्रस्ापत परीपषत झादम वा में गया तर ही हु ज्यनवर शारिकि 
| सायवावितता पे हूए रहता स्पानक्बासी पंरसाज पे विए आपका श्रम सायतयन सिद्ध 
पिया झाउजन पा बाबना जान, प्रागाय करा प्राप निठा कर सार शा जाय कर रह | यह 
गति ब्रयसतीय ह। ८7 जार ये उरतिध श्री खप जवायित हो प्रमात से सघन्साइन भार 
एपाग़ा जय संझा पा। आरा था जाय निया यश 7है ऐसा मरतरामसा जे साथ गव- 
बज पॉप्रयार 


प्रसमता 


आजा ४+ाूक्‍पप्प न ् +-ततत_त_नत__+त+_++_-+ >त।े ि 8० ्जन्‍्-- 


45 


व्याद्यान वाचस्पति श्री गणेश मुनि जी म.सा. शास्त्री ( 
सच्ची चातुमास की, जब पाई इस बार । 
देख देख कर छा गया, मन में मोद अपार । 
मन से मोद अपार, यह धन्य आपका काम । 
जैन जगत में भ्रापका, हो उज्ज्वल उज्ज्वल ताम 
मूनि गणेश कविराय, आप से इतना कहता । 
सूची चातुर्मास की, निकालते हरदम रहना ॥ 


सूची देखी तो मिला, हमे बहुत सन्तोष । 
पृष्ठ पलट कर पा गये, वैभवाली कोप । 
बैभव जाली कोप, यहाँ कौन कहा देखा । 
सिमटा है पुस्तक में, सवका लेखा-जोंखा । 
मूनि गणेश कविराय, बड़े-बड़े मूर्धन्य । 
सूची पाकर हाथ में, कहते परिषद धन्य ।॥ 
सधुर व्याय्यानी श्री दिनिश मुनिजी सम. सा “जैशि-वि.” (पाली-मारवाड़ ) 
श्रापके द्वारा सयोजित चातुर्मास सूची पिछले कई वर्षों से देख रहा हँँ। भाप हर वर्ष 
इसमें नई-नई जानकारीयाँ देकर इसको बहुत ही उपयोगी बनाते जा रहे है। यह एक महान कार्य 
थ्राप कर रहे है भविष्य मे यह इतिहास का कार्य करेगा आपकी कुशल बुद्धि का इस से सर्वक्न 
उपयोग हुआ है। श्राप जैसे समाज सेवी यूवक नित्य नयी जानकारी देते रहे। जिनसे समाज को 
नई-नई जावकारी मिल सके। 


श्री जिनेन्र सुनिजी स.सा. 'काव्यतीर्थे' (उदयपुर ) 


यची चातुर्मास की, निर्माता को धन्य ॥ 

एतद्‌ू परिश्रम आपसा, कौन करेगा अन्य ॥ 

कौन कहाँ यह देखकर, मन ने पाया तोष ॥॥ 

सचमुच में यह बन गया, जैन जगत का कोष ॥॥ 

नाम पते के साथ में, विविध भरा है ज्ञान ।। 

सूची सचसुच्त खीचती, विज्ञ जनों का ध्यान ।॥ 

सूची चातुमस की, की “उज्ज्वल तैयार ॥॥ 

देते साधुवाद हम, तुमको. वारम्बार ॥ 

सयोजक उज्ज्वल बने, होवे अनुपम काम ॥ 

जन जगत में आपका, मुनि जिनेन्द्र' हो नाम ॥॥ 
लिम्बड़ी मोटा पक्ष सम्प्रदाय के श्री भास्कर मुनिजी म.सा- (सुबई-फच्छ ) 

समग्र जैन समाज के चातुर्मास सूची प्रकाशित कर आपने विखरे हुए मोतियों को माला 
में पियें दिये है। मेरी शुभकामनाएँ ' 
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9.0... व न्‍ततत++++++++++*::::7 
गो रो खेशनी 
प्रयच्नत प्रभागर कथि थी पुष्गर सुनि जी मे सा चजतवित ( ) 
शा था ता यपायास उ्नी हेखके, 
जब वहीं उठया थी प्राइतजात बा। 


विविय साहिया निपम्नव परियय पह 
आय जन थार थार कट पशय खाज वा का 


प्रवचन भूषण, कवि श्रीविजय मुनिनों म सा (सवाई माधोपुर) 


जना उम्र उतमाव में यत संमिय से और । 
निम्बप ही उतति घ्रापती, या पाय पहेँ सार ॥ ॥ 3 
जने गरता जो अवीजश उन आफ श्रम । 

डय्स उप आर क्या जागो थे उिक्‍्म 4 2 ॥ 
चीनयारी सी ह क्र पियिय मियाय है जाना । 

ज्ागी यट अ्रनपम प्रति ह मतरा जिस्बाश ॥ 5 ॥ 
>तिटाप सो यह उति जग में चनी जाय । 
साययाट होगे पर्ची पन्‍त्मा उति जुहाव ॥॥ 4 ॥4॥ 
फरता मत साथतों जाशों ह्य एपान्‍्म । 

यत उन चाह यहों ति उयहा ज# अनफ्स ॥॥ 5 


ख्न्देश 


(निजी सचिव | 

उर्वरक राज्य मत्ती, भारत 0! ॥ ॥! 
नई दिल्‍ली, दिनांक 28 जुलाई, 986 (7) 
ला पर 


प्रिय थी जैन, 

कृबर नटवरसिह, केस्द्रीय उर्वरक राज्य भत्री को श्रेपित आपका पत्र दिनाक 2-7-8 6 
प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष 20 जुलाई, 986 से प्रारम्भ होने 
वाले चातुर्मास के अवसर पर आप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एक पुस्तक का प्रकाशन 
करने जा रहे हे जिसमे चातुर्मास का पूरा विवरण तथा जैन समाज की गतिविधियों की सम्पूर्ण 
जानकारी प्रकाशित की जाएगी। 

पुस्तक करे सफल प्रकाशन हेतु मवी जी की झोर से शुभकामनाएँ स्वीकार करे। 
साभिवादन, आपका 

(पह्मदल) 
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वात्याण राज्य मत्नी, भारत 
नई दिल्‍ली-000 
28 जुलाई, 986 


का 





प्रिय श्री बाबूलाल जैन, 


मु यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि श्राप समग्र ज॑व चातुर्मास” पुरतक का 
प्रकाशन करने जा रहा है जिसमे जन पूज्य श्राचायों साथु और साध्वियों के चातुर्मास पर प्रकाश 
डाला जा रहा हैं। जब-जब भी राष्ट्र को किसी कठिन परिस्थिति से ग्रुजरना पा तब-तब 
साधु समाज ने राष्ट्र को सही दिशा निर्देश दिया। इस सराहनीय प्रकाशन के लिए मेरी शुभ- 
कामनाएँ । भवदीया, 
हु (शर्मा जुमारी पाशपैयी 


सरयारी उधम परर्य सका, भारत 
उप भवन, नंद हित्ली 400] 





चाह सन झा प्रपम्घर याह ये झिपरी सी बस के हो सानय हयाय उसे परम झयात 
खाता ह4:य ध्यप्न से वे ग्रपय का समतित शा हव ह। जन पमुटाय द्वाया सी भझ्रापवी सरद्रति 
थे मा यम ये जीवासा # रयाण ह्यु उन्त झ्यव्यों उ विए जय विए हब रह हव 


पीपल जरा जिए जा हू कगायाव कार्यों  तिए सो शभवामनाएँ 


(कमला कात़ तिवारी) 


बनना जज न तन न+नननननानान न मी नमन नल ननननननी न न न नल नी नल न न नल न्‍त न तन न नल नन न लत ञ रन ॑न्‍++ 


प्रराधवयत सठी सपत सदस्य 
७, सफ़तायत शाह नर्टहिस्ती ॥004! 
है 8 ललाट, 86 


प्रिय भी प्रारयात री जन 


बह जानकर झयत ही प्रपतता हर जि चावुसाए ग़ारस्न होने ः झब झयसा पर कीयह 
दया श्र श प्मप्र जन चातुमाय यथा का प्रशारे तिया ता हवा ?। 


मे पृ विस्याय ४ हि पुरतर थे सभी जन प्ज्य झ्ाचाया साउग्रा सार साया के 
जानुमाय को पृष्ठ विय्ाण रत कानक्रापर सभी जाया जा ब्राष्त धरयी एप जन समय क्री गति 
बसिया थे सके चसार को थय एक झल्िया का उते अपनान में राफ्ी पहयाय एय झायदशने 
ग्राप्त ह्ागा। 


कयया पविशा या यूप सफ़वता जे तिय सेरी हाहिय झू बयासनाएँ स्पीज्ार कीलिय। 
पायवार । 
बवार आपका 


(धरागनर सेटी ) 
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ड़ 
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एफ स्कक 
आप जो क्राम कर रहे है, उसके लिए आपको वधाई ।समग्र जैन चातुर्मास सूची बनाने से 
राभी जन भाइयों को यह सुविधा हो जायेगी कि कोन-क्रान साथु-साध्वी कहा-कहा हैं और लोग 
उनके दर्शन और प्रवचनों से लाभ भी उठा सक्केगे। आपका यह कार्य अत्यन्त सराहनीय है 
इससे जैन भाइयों में आपस में ग्राना-जाना भी रहेगा ओर जैन भाई साधु ओर साध्वियों के 


मैं झ्ापके इस कार्य की हृदय से सफलता के लिए ईश्वर से कामता करता हूँ आर 

प्रपनी शुभकामनायें अ्रपित करता हूँ। 
समस्त शुभकामताड्रों के साथ, झापका, 
(मूलचंद डागा) 


कल हब हममम 
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ली मंत्री 


वित्त, नियोजन, उद्योग श्राणि विधि वे स्थवाय 
महाराष्ट्र शासन गन्नालय, 

मुबई 400034 

दिनाक 28 जुलाई, 98 6 


आप पृज्य जन आचारय॑ और साध्ृ-साब्वियों करे चातुर्मास गतिविधियों क बारे में जानकारी 
दत हुए एक पुरतक प्रद्माशित करने जा रहें हे, सुनकर वी प्रसन्नता हई 


भारत की श्ामिक तथा सासक्ृृतिक विरायत की जो उज्ज्वल परस्परा है, उसमें जैन धर्स 
का सहत्वपृण् थागद्गन रहा है। जाज दृनिया से मानव-सानव के प्रति, देख-देश के प्रति और 
प्रावनयात के प्रति जो विपाल साहात फ्रैल रहा हे उसे सोेकने के लिए जैन धर्म का विशाल 


हक हे न्‍ | अल ना 2 2 हं। जन थ्र्म ने सानवता का महान संदेण साज विज्व को त्व्या 
८4 जिससे के. साल पह़्ये विश के करे याहिद्रान वर्ना: जा नी प्रभावित हुए थे। 


आपनोी प्रत्तक उनसाधरास्ण हे बया, जाति, मानवता सी ज्यों नि 
हल व टत्सक उनसाधान्थ में इसा, जाति, मानवसा शी ज्योति का प्रकाश फुलाशगी यह 
सु साय हद ह 4 ' ला 


का कप र 
सरय द्रादिफ गययामनाए। 
१४ ् 3 


डालचट जा, ॥ 32 माना शा, 

संत्सतस्य नई दिलों 000 

लाकयभा 49 2] 786 
#न्टश बार 


था ब्राबुलात जनें, “जज्जबल 

आपना पत्ने दिनांर 2 7-86 वा ध्राप्त हुआ । आप एक पुस्तिका जा प्रवाशन उर रह है, 
जिस्म सभी जैन भाचायां, साधुम्रा भ्रार साथ्वियों का चातुनमास कगा वियरण, हागा, जात कर ग्रत्प्नता 
हुए । प्रापया यह प्रयात्त यराहतीय # । इससे धामित व्यकिवियां करा चातु्मास मे अपने श्राचाया के पास 
धम वाभ बे लिए जाने मे सुविधा रहेगी । 


सुभवामनाझा वा साथ, 


झापना, 
(टाल चन्र णा) 
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बसतराबव पाटाल है जे राज भव, जयपुर 
राज्यपात, रायरथान प दियात्र जुलाद 26, 986 
हट 
धदीर गा 


मुझ यह जातकर प्रसन्नता हुए हि भ्र भा एस जन चातुमाप पत्रों प्रराशन परिषद बम्बद द्वारा 
उत्सायारध की जानतार्सी क्र विए सभो जन प्रावायां, सावुझ्ा आर याध्विया वे चातुर्मात विवरण से 
पूल एस पृएतर प्रश्ाशित सी या रही है । 


प्रदान की यफ़्यता हे लिए मेरी शुभवामनाएं 


(विमतराब पाल, 


शव 


राज्यमंत्री, तिर्वाचत, पुतर्वास एवं भाषार्थी अल्पसंख्यक जयपुर राजस्थान 
253 जुलाई, 86 
प्रिय श्री जन, 
मुझे यह जानकर अत्यस्त प्रशन्नता हो रही है कि पूज्य जैत झ्ाचाये श्रौर साध्षु साब्विया 
का चातुर्मास दिनाक 20 जुलाई से आरमस्भ होने जा रहा हे श्र इस उपलक्ष्य मे श्राप एके 
पुस्तक का प्रकाशन कर रहें है जिसमे सभी जैन पृज्य ग्राचायों एवं साधु साध्वियों के चातुर्मास 
का पूरा विवरण एवं समग्र जेत समाज की गतिविधियों को सम्पूर्ण जानकारा प्रकाशित की 
जाएगी । 


यह एक अच्छा प्रयास हैं शोर से इस पुस्तक की सफलता को कामना करता हू एवं 
झापको बधाई देता हूँ। 


आपका, 
(वासोदारदास आचार्य ) 
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उपमंत्री, राजस्व जयपुर, राजस्थान 
2 अगस्त, 986 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसच्चता हुई कि समग्र ज॑न चातुर्मात सूची नामक एक पुस्तक 
का प्रकायन चातुर्मास अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा है। श्राशा हे यह पुस्तक जेन सम्प्रदाय 
के लिए थरति उपयोगी सिद्र होगी। 


में पुस्तक के सफल प्रकराणन को कासना करता हूं । 


(धघीचा फाचः) 
राज्यमत्री, तायरिक सुरक्षा व होमगाई जयपुर राजस्थान 
जयपुर, दिनाक * ४2-7-8 6 
प्रिय थी जन राहुव, 
श्रापका दिताक 2-7-86 का पव्र प्राप्त हुआ । 


यह जावकर हप॑ हुआ कि 20 जुलाई, 986 से चातुर्मास के अश्रवसर पर आप एक 
पुस्तक का प्रकाशन कर रहें है, जिससे सभी जैत पृज्य आच्ार्यों, साधुत्रो और साध्वियो के चातु- 
मसि का पूरा विवरण एवं समग्र जेन समाज की गनिविधि की सम्पूर्ण जानकारी का समावेश 
होगा। मे उस प्रकाणन के लिए अश्रपत्ती जभकासनाएँ भेजवा हूँ एवं श्राजा करता हें कि यह 


पाठकगणों के लिए लानप्रद सिद्ध होगा। भवदीय 


(मूलचंद सीणा) 


डर 


राज्यमतों, पीला रय आयिंस थे झारीयती विभास जयपुर, राजस्थान 
जयपरा, दिताए 24 7 86 


प्रिय थी यायूलान जन 

मुय पह जानयर हादिए प्रसक्तता हुई कि परम पूज्य जन ब्ाचाया यथा साई साध्यिया 
को याबुमाय आपयी सहातयाे में दिनाज़ 20 जुगार 956 से शुरू हा रहा ह। जन याधुग्रा 
व तपस्या भर यीयन से जाय अलात मे प्ररणा उत ह ह आर यमवान प्राण रस रह है। 
आत पथ दस सावित युग में आय्रीमिक प्रयचनता जो अपना सहय है झा पहे प्स्बद सगर- 
विशातियां सै प्रुप्र का झटय है हि ये 4 माह की जम्मी अधि तह प्ृज्य आयाया यय्रायओ्रों 
के अमत हपा प्रयचना या पाले जात उमबाब आते या अपन जीयउन मा सुखमंय यन्ा सजग । 

जन पांव पराजियया तर यातुमास लगा जन समाज थी सम्पृण जानसारी जन घायारण या 
देने हतु एस पुन अयारर पर आप द्वारा पुस्तक या प्रशाणन किया खाबा एप प्रायवीय लगा 
प्रनुतरणीय उहम है। आपयी परिष द्वारा जम प्रचार प्रसार हतु जिय था रह प्रयासों में श्रापरा 
श्रापायात सपवता प्रात हा यही मरा जिनद हब से प्रायना है 


संप्रम आरपता, 
(रासकिशन वर्मा) 
(दा यजाबड) महासंगरप्रात्रिया सभागह महानगरपालिका माग, मुयर 40000॥ 
गधा सउछझ, थ्य 7 हि 26 जाए, 986 


झअखित भारतीय मयपार परियद 


अपयाव भारताय स्वानवयासा जन चातुमास यून्रों प्रताशन परिपटत्या/ प्िद्यमान 
पावुमाधाविमिल 20 चुल 986 यजी चातुसात ग्रताच प्रतान्चा करायात झाते है पाचन 
प्राजट याजा पहर यूयां भाविवाना ग्रतिश्यय उपयुक्त ठरब प्रायहलव मसह्ह साही प्रियान्‍्य 
से यु एपक्रमाय माया हॉलिक झुनच्छा 


(दत्ता नलाखड़े ) 
महापरार 
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प्राणक छड्ठछ उग्रात 
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जय वमार जन सी 47 गुृवमाहर पाज़ 
न टिटयी 7300 49 
नि 25786 

प्रिप्त पश्च 


प्रद्र॒ मित्रा, उन्त आयावा साउग्रा और साध्यिया शा एटा विवरण प्रसाधित कर रह है 
यह जातयर प्रसतता ह5। 


यह प्रस्तता यमराज के तिए अयान उपयागी चिद्र हागो। मरी जुम कामनाएंँ स्वीययर की 
पाएं । 


शापवा 
भक्षमकुमार मै 


मंगल कामना 
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डा. महेन्द्र सागर प्रचंडिया मंगल बलश फोन: 6486 
“जैन शोध अकादमी” 9894, सर्वोदिय नगर, श्रागरा रोड, 


प्रलीगद (उप्र) 
दिनांक 30-6-8 6 
प्रिय भाई श्री उज्ज्वलजी' 
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप एक समग्र जैन चातुर्माय सुत्री प्रकाशित कर रहे है। 
इतने बड़े साधु संघ, इतने बड़े समुदाय का लेखा-जोखा चाधारण श्रथवा श्रादमी के द्वारा रखना 
प्राय, सभव नहीं है। यह दर्शनाथियों के लिए पत्न-ब्यवहार एवं समाज की गतिविधियों की जान- 
कारी का भण्डार है। इस प्रकार सूची के प्रकाशन की आवश्यकता श्रतिशय है। आप इसमे 
पृर्णी यफल हो मेरी श्रनंत मंगल कामनाएँ श्र भावनाएँ श्रापके साथ है। 
आपका 
महेन्द्र धागर प्रचंडिया 
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शथॉ निामुद्दीन हिन्दी विभाग के प्रधान 
इसलामिया कॉलेज, 
थीनगर (काम्मीर) !90002 
ता 23-7-86 
श्री वाबूलालजी उज्ज्वल” 
ज॑ताचायों, मुनियो का वर्षावास या चातुर्मास जैनधर्म की ज्ानाचार-प्रचार की मौलिक 
परम्परा है। इस परम्परा को व्यापकता प्रदान करने के लिए श्र.भा. स्थावतकवासी जैन परिषद 
(अम्बई ) ने जो चातुर्मास-सू्ती प्रकाशित करने की योजना बनाई है वह प्रशंसतीय हैं। बह चातुर्मास 
की डायरेक्टरी' का कार्य करेगी । उससे समस्त भारत मे ज॑नाचायों-साधु-साध्वियों द्वारा किये जाने 
वाले गावि-तगर सभी स्थानों के चातुर्मास की बिशद सूचना अ्काशित होगी। यह जन-कल्याण 
का बडा कार्य है। इसके द्वारा धर्म-प्रचार का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। श्राप 
चातुर्मास का विस्तृत विवरण प्रकाशित करने की योजना में सफल हों इस पर मेरी शुधकामनाएँ 
स्वीकार करे। धापका 
ऐ हा. निमामुह्टीन 


26 








श्री तितरधर जी शास्त्री, सम्पादा आमग्रिम (सृधियाना) 

आपप पहात प्रयात उसे उम्राता है विए हीप चढ़ था उमर टै॥ एय जने सरशति बा 
ऐविज्ासित परत या युदृढह राय । झापते यम्पाटन की जिययी भी प्रससा थी योय बह समता 
“हपी। आप प्रयासा वी प्रणतता के लिए मशथत शामना मरता हें । 








श्री कजाश जन (दिल्ली) 

आप टप यप परसग्र वन पमा। री यालु्माय जूता प्रतराधित श्रान जा रह है। इसा 
समस्त जैन समाज में गफ़ता जी एवं नयी जहा जाएूत होयी घत श्रापनी प्ुस्तद जन गड़ता 
या प्रतीज &। ”सारी संगत कामताए सफ्रीकार कया। 





>पारसमल च्डालियां (सेलाना ) 
चत संपोटक पस्या्शा 

इस बष आपने परप्रण यने याधु यराध्यिया वी पातुर्मास सूची प्रदगाीति बर्तन जा महावे 
पृण मिशय दिया ह। उने सम्मार य दिए झापया बट उपयागी प्रयाए प्रभावीम एय क्रयुररपीय 
है। आप अपने शुभ प्रयासा मे पाना झागर रत टुए यफताया थराल बाल रह, पढ़ी मेरी 
हाटिक शभवामना है। 





मोहिदर सह जन (रापाप्रताप बार) 
हिंगी हियार वात) दिल्ली 


में उस पुस्तक का तय २ पहला हूं सन या प्रसन्न हावा है। हर सत्य देखते 7”न बा 
श्रां्र पुस्तव पर जाती हैं। मुझ सभी संत सतिया वा “शन रस प्रुस्तव ले घर बठ ही हा जात 
हैं। भ्रापत फ्राटों स हा लाना 2 सि प्रापर मात मे सम्ाव जे ब्ति कराये बर लिखाा भी बढ़ी 
ट्मों हैं। श्राप वि वर धाग मल रहें यही आसन हब से मत कमाया है। 








>+-++++++ 
सीभाग्यमल पामेचा (मादसौर ) 


आपस एवं एसी महान वानययरियाँ समाज वी उपल्ब्य क्ायट है यह समाज का प्रमाय 
हमे ४। आपका “से जाय के विए बदुत » याउयाट दवा हूं। 











सोहतलाज लोहा (डगलोर) 


आप दप बेष समग्र जन उमुलाय की यूवी प्रराशित बर है ही बह उतत हो ख्गी मी 
बाव है। द्याय समाज वाफ़ी खाभ उठायया। आपदा प्रयास विजर ब्रदत रेट यहीं मेसी पुभ 
उामसाएँ। 


किए इअडड:स डडॉलॉफ आलअलंनसस-ज-्औ_””त”त/ि/_-_-्_ तत्न्‍त+तत+मततत+त+त_तत> 


नवरत्नसल जन श्री यूत्‌ बावूलालजी, वडा गजब का कास । चोथका बरवाड़ा (राज) 
सूची चातुर्मास की, कर दी यहाँ निर्माण ॥॥ | ॥॥ जत-शव अभिनन्दन, 
जन्म हुआ गभीरा ग्राम मे, राजस्थान है मूल प्रान्त । 
है होनहार ये जन सितारे, चेहरा जिनका सौम्य शान्त ॥ 2 ॥॥ 
जगन्नाथ के नन्‍्द जिन्होंने, इतिहास रचा अद्भुत के साथ । 
चातुर्मास यूची अब बन गई, सभी सम्प्रदायों की झ्राज ॥॥ 3 ॥ 
चाहे हो स्थाकवासी, मन्दिर मार्गा तेरापथ । 
चातुर्मास जहा पर हो गये, इसमे देखों वहा कार्पंध ।। 4 |। 
गुरुहस्ती को फिर वन्दन “नवरत्न करे इनका अ्भिनन्दन । 
पीपाड्शहर का चातुर्मास सफल हो ॥॥ 5 | 
छाये वहा आनन्द । 
हरकचन्द पालरेचा, अध्यक्ष थ्री वर्धभान जैन स्वाध्याय संघ-समदडी 
आपने चातुर्मास सूची प्रकाशित करने का जो महान्‌ बवीड़ा अपने कन्धों पर उठाया है, 
वह वास्तव में सराहनीय कदम है। ऐसे जटिल एवं श्रमसाध्य काये को प्रूणं करना महात दृष्कर 
है, किन्तु आपने अपनी तीदण बुद्धि के द्वारा इस कार्य को सम्पादित किया है, वह प्रसन्नता का 
विषय है। झाप अपने कार्य को प्रतिपल-प्रतिक्षण अनवरत वृद्धिगत कयरे, जिनेश्वर ग्रभ से यही 
मगल-मनीपा ! 
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दीपक भाई देसाई, राजकोट 
आ्राप समग्र जेन समाज चातुर्मास सूची को प्रकाशित करने का भागीरथ कर रहे हे। 
श्रापका यह कार्य निविध्न सस्पन्न हो ऐसी जुभकामना है 


फूलचन्द जैन भ्याता (लुधियाना) 


धा- 


आ्राप हर वर्य चातुर्मास चूची प्रकाशित कर जैन समाज को जो सेवा कर रहे # वह 
सराहनीय है। श्रापकी जितनी प्रथसा क्री जाय उतनी ही कस है। 
संपादक जिन दर्षण” 
वी. फुमार मित्तल 
आपकी परिषद समसल जन साथ साध्वी के चावुर्मास थे उपानों को पुल्निका फ्रेग्प गे 
प्रकाशित कर रहे ह । गत उपयोगी आर समन्वेस या कार्य # । हमारी जथ झामनाएँ प्रापो साव # | 
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8 # 
मोतीलाल चाफना (रतलाम ) 
सम्पादक 8 । देवादार दिप्त हर 
वक्ा दिवादार दिप्ती 
एस बर्य शापकी सरबा से थो वातुसास चंदा चिराया छा बह प की कर थाव दी । थ। 
गा जे 


न्‍-> २००५ समन करन कीननाओ पक सनम मम अमन ल्‍रयान अ जीनम+ “*न++- अल न अननम 3२० कक 
लत 3>के 2०-. >>मक 3० आन जलन ३2 जा २०० समानक “०म+५+ असकी फतन++ मिर-नेन अजनन समान 4०3 >कननना भा अमान >> 3०5य-के-नक करन बक4०5क कं फेल २-८ ०००५० 
है हम +>लम १००3 २७ अजय कैननक अमन कक 
किन अन्‍ 





क्री जयबरण डागा (दोब) 
आपस सन से जन एग़़ा 7 किए दा विस # प्रशपीय है एॉ प्रयान तिश्निव सप से 
एप हूपर की वियद खाने में भव्रिय में बरदात सिद्ध ढराग हमारी संगत वामना। 














श्री विजय कुमारणी जन (भवानी पट्टन उडिसा ) 
भाषता यह क्राय सभगुत्र यरादवीय है। हमारी हातिय शकामबाएँ / 

लिेखक्--एस जर्मातह छाजेड “रत्तेणा समदडो 

थत उन्नीस सो छिय्रासी टउस्पी जे चौसासा मी । 

सूची भय प्रसातिव है प्र सार सार यपायासा वी का 

उक्त थ्रात को पर से तीजरा उसी घ्र श्राचोपात पत्य । 

आअयगीका परत ही हमारा, हतय फ्माा तय खिल उठा ॥शा 

सात बंप से नाय सप यह अ्टभा समाज उर लिप्रताया ह । 

आज रीणटिया जि छॉें मे पाप़र एस पराबा है ॥3॥ 

लेता र्तों प्रायवाता # महामती हैं मतायाल । 

और अध्यक्ष है सुयत्रातजी प्ररर् सृन्ि बहैबाताव ॥4॥ 

जन जगते कीं लिये विनति शाप्ट्याव पहलाते ह । 

खमण संघ नायव श्रावत जी जन जने या जा साते है ॥5॥ 

आाशोवाद उहीं का जेगर, थाग पतत जाने है । 

भागीरय प्रयाथ पर सायमच, उज्ज्यल साम प्रमात है ॥0॥ 

किन पहा बह्ा यामास, विउरण सारा हेसम है! 

झौर श्रनता बातों ता भी, टिसल्शन जो इसम हैं ॥7॥ 

ब्रध्िनय कितने ही उया का, इपम भरा पद्म है जाध । 

वायताल जन की सयसच, सूसरत्र श्रीर गहरी शान ॥8॥ 

प्रर्पारव प्रयज्ष ” कितता, श्रति दुसाहय सय है वाम । 

फिर भी ह्सतर सवायक जी, उर रह ह प्रयाव पवाम ॥३॥ 

अनप्रम एक उपवन ह यह तो, महय रह है एसम पूल । 

जन उविलस पम ग्रवराज का, उर यो फिर से यभी कयलन ॥70॥ 

यूत्री क श्रष्ठ अत्ापन पर तो शन अभियालन स्रीजार बर । 

श्रमग सथे गौर यरिमा मरना पार यात ता तगया पर 674॥॥ 
































उसके अवाया ही यई स्थाया से पम्प सुनिधजणा वी आर से 278 का, पूज्य महायाीया 

पा मया को आर थे 23 या एस प्रिय उस प्रमी सचात गया शा थार ६८३ उप धाप्त हें 

मिहान श्रपती २ मगतकामनाएँ झुब परचछ, उयार थ्ारि मिजयाएँ हैं समयवायाव, स्थानाभाव 

की जाय परी था बहा स्थान नहीं ह पाया कऋ् । झलत यानी का में हतय ये उहन +२ क्षमा 

जाहया हुमा गपर यनी या पते ४ आनाए प्रग” उरसा हुझ्ा आगपा उरता हें वि भवित्य में भी 
ब्राप “सी ताए या हाटि सहाय “से रक््य एया आजा के याथ। 


समपादव 
््थ्प्न्ग्स्ट 00७॥७७एरएणया जाल 








श्री सूखलाल कोठारी 


(अम्बई) 


अध्यक्ष 
जीवन परिचय 





झ्रापका जन्म अजमेर जिला मे व्यावर के पास टोडी ग्राम में हुआ । श्राप वचपन में ही बम्वई 
आागये। आप अ्रभी फर्नीचर का कार्य कर रहे है। कई धारमिक और सामाजिक संस्थाश्रों से आप 
काफी सक्तिय भाग लेते रहते है। भारत जैन महामण्डल के आप प्रतिनिधि, एवं पजाब जैन भ्रातृ 
सभा के सदस्य है। सभी साधु साध्वियों की सेवा करने में आप हसेशा आगे रहते है। आपने 
भ्रपनी जन्म भूमि टोडी ग्राम से जो हाइवे रोड पर स्थित है ठडे पानी की प्याऊ भी बनवाई है! 
श्राप चहुत ही खुश हसमुख है। चहरे पर कभी उदासी श्राती ही नहीं। आपके ग्रयत्नों से ही थी 
वे स्था जैन धावक्र सघ, खार की स्थापना हुई है जिसके आप स्रध्यक्ष है। आप कई सस्थायो 
को उदार भाव के झ्राथिक सहायता भी देते ही रहते है । सभी जैनो की--?क-संवत्मरी एकीकरण 
के लिए भी आप क्राफ़ों कार्य कर रहे है। 


>> 


आप विगत झाठ वर्षो से परिषद्‌ के संस्थापक एवं अध्यक्ष पद पर सुझोभित है। झौर 
पर्पिद्‌ को आपका काफी योगदान रहता है। वर्ष परिषद की आशिक स्थिती सुदृढ बनाने हंतु 
आप इस वर्ष दक्षिण प्रवास के ट्यूर पर ग्रगे थे । इसीलिए आज यह परिपद्‌ इतनी उन्नति कर 
पायी है। आपकी इच्छानुसार इस वर्ष क्ञारों सम्प्रदाय की सूची परिषद्‌ के द्वारा प्रकाशित की गयी है | 


सम्प्क सूत्र : नूतन फर्नोचर मार्ट 
उस रोड, रेलवे स्टेशन के सामने, खार सेड-(वेस्ट) वसवई-400052 
आफिय 53399 


फोन 
निवास 542906 


श्री कैंचरलाल बेताला 
(गौहाटी) 
उपाध्यक्ष 


जीवन परिचय 





रह (नागौर) विबासों सं परनचालजी एवं धीमती राजाबाद उताला के यहा 62 वष 
पृव आनहत्यी समय आया झौर उर्ें पुत्र रन की श्राप्ति हुई । हानहार युदर सुपुव का नाम 
फ्रवरलाल रखा ग्या। शिक्षा समाज सवा में अपनी ग्रजित की गड संपत्ति का अश सहय समपण 
फरन वाल थी बतालाजी जन समाज उमर जगत मे क्वरताल यने गये तना संपूण भारत के 
जन समाज म॑ इस रुप में प्रस्यात बन गय। 


बायकाल से स्यवताय एवं सवाय्रा में ग्रतिया एवं सटज रूजान हान से उतालाजी बटते 
गये थ्लौर इसी रसप में उलहोने अपना श्रजन समाज यो सृकत हस्त से वितरित किया एव प्रगति 
चरणों पर खूच आग यट। 

ग्राप सत्र युवाचाय यीजी के झरना भक्त हैं। अपती जम भूमि डह नागौर (राज ) 
एवं उठ संस्थानों मे आपने क्रापी धासिय फाय रिया है साथ साध्वियों ती सत्षा मं आप पापी 
लििचस्पा लत रहते हैं। 

ग्राव स्मानकवासा जन संघ ग्रौहाटी, आयम प्रकाशन समिति व्यावर, एवं मूनि हैजारीमल 
प्रशापन समिति यावर के अध्यल हैं। धारत जन महामरव वस्य्ट के सरलकः ग्रायास प्रान्त 
के सयाजक मारवाड़ी सम्मेलन ग्रौत्मरी महिता जाप ते कोपाल्यल हैं। आप विगत छ वर्षों ये 


झभा समग्र जन चातुर्सास सृत्री प्रतमाशव परिफत वस्वद के सतस्य, फिर मंत्री और वतसान 
में उपाध्यक्ष एवं प्रमख स्तम्स हैं। 


सम्पक सूत्र श्री ज्ञानवद धमच*द बेताला 
मोटर फाइनीययस, एटी संट 
गौटदी (आयाम) 7800व 


आफिय 27237 


पान | 
निवास 28357 मगयलवाणी 
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श्री चन्नीलाल एच. मेहता 


(बम्बई ) 


उपाध्यक्ष 


जीवन परिचप 
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आपका जन्म 3] जुलाई 926 को सोजत (राज ) में हुआ। आपने अपना व्यापार 
वम्बई, वेलगाँव एवं भ्रहमदाबाद से आरभ किया। तथा अथक मेहनत एवं ईमानदारी से बहुत 
कम समय में आपने थोक व्यापारियों मे अपनी एक पहिचान बना ली। आप अपनी दानशीलता 
एवं मानव प्रेम के लिए विख्यात है।आप कई सस्थाओ्ओो को लाखों रुपये का दान दे चुके है। 
आपके झ्ाफिस से रोजाना सुबह से शाम तक दीन दुखियारे, रोगियों, असहाय वृद्ध, नेवहीन व्यक्तियों की 
लाइन लगी रहती है जिनको आप मुक्त हाथो से दान देते रहते है। श्राप समता विभूति आचाय॑ 
प्रवर श्री नावालालजी मसा के प्रमुख भक्तों मे से एक है। पूज्य गुरुदेव का बोरीवली-बम्बई 
का 984 चातुर्मास कराने मे आपका काफी योगदान रहा । श्राप व्त॑मान मे साध्रमार्गी जेन 
संघ बम्बई एवं अ्रभा साधुमार्गी जेन संघ के अध्यक्ष है। इनके अलावा आप लगभग 65 
से भी श्रधिक धासिक, सामाजिक शैक्षणिक, राजनेतिक आदि सस्थाओं मे किसी न किसी पद पर 
आसीन है। आप अभी विल्डर्स एवं कपड़े का कार्य करते है। आप सच्चे काग्रेसी नेता भी है। 


रु 


झ्ापका कई श्री सघों द्वारा सावंजनिक अभिनन्दन भी हुआ है आपके मेहता हाउस 
कार्यालय मे जब भी कोई प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम ग्रभिनन्दनो, फोट्शों, एलवम्मो, विज्ञापनों आदि 
का अम्वार भण्डार दिखायी देता है। कई धामिक-सामाजिक, राजनतिक सस्थाओं द्वारा दिये गये 
अभिननन्‍्दन एवं प्रजस्ती पत्र सामग्री सज-धहझ्म कर अवश्य दिखायी देगी । 

झ्ाप भी विगत दो वर्षों से परिषद के उपाध्यक्ष एवं प्रमुख स्तभ बने हुए है। 


सम्पक सूत्र : श्री चुश्नीलाल एच. मेहता, 

मेहता हाउस, 3रा माला 

भारतीय विद्या भवन के सामने 36, पडिता रमावाई मार्ग, चौपाटी, वम्बई-.400007 
आफिस 8224504-8225326 
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# १ मम श्री एस लालचन्द बागमार 
नजर (मद्रास) 
शी ्ि उपाध्यक्ष 
जीवन परिचय 


प्रापरा जम राजस्थान मे ह्रा। झाप उचपत से यहा से संद्रास झा गये झ्ार झपना स्यय 
फ़ाइवस का यापार झआरन कर लिया। आप हसमुख श्रेय मिलतसार व्यक्ति हैं। समाज सवा 
करने मे आप हमेशा आय रहते 6 ।आप धामिक-सासाजिक ओर रे क्षणिफ सस्तागों मं किसी ने किसी 
पट ये जुह हुए ह। सर्भी पूज्य साथ साध्यियों की आप सनी लगन से सत्रा करत रहते हैं। 
फट धार्मिफ सामाजित, शश्ृणित ब्रार्टि सस्यान्रों का झाप सुस्त हाथों ससहप दान तैंते रहते है 
श्राप हमशा स्परर्मी बसुआ की संसार सता भी यडी टिलचसपी से करते हीं रहते ह। 


आपका इस बष परिषद या उपाध्यक्ष एव प्रमुख स्तभ उताया गया ह। 


सम्पक भसुतज एस लालचद बागमार, फाइनासयस 
80 आश्राइणा नाइयन स्तीट, साहशार पर, 
मद्रास 600079 (तमिलनाडु) 


कोने आफ्सि 32605 
हीन निवास 3292 


श्री मुन्‍्नालाल लोढ़ा मनन' 
(पाली-मारवाड़) 
महामसनत्री 
जीवन परिचय 





श्रीमान मुन्नालाल लोढा का जन्म पाली मारवाड मे आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व धावण 
सुदी ! मौत एकादशी को हुआ इसीलिए आपका नाम मुन्नालाल रखा गया। झाप धामिक ग्रथों 
एवं व्यावहारिक वातों का वारीकी से अध्ययन कर उसका निष्कर्ष निकालने मे काफी माहिर है। 
अत आपके नाम के आगे जो, सनन” पदवी है वह यथा नाम यथा गुण के साथ उपयुक्त ठहरती 
है। आप पाली से कई वर्षो से प्रिटिंग का कार्य करते है। अब आपने वृद्धावस्था के कारण व्यापार 
बहुत कम करके धार्मिक भ्रवृत्तियों मे काफी रस लेने गये है। आपकी श्रमण सघ के ग्रति काफी 
थ्रद्धा है। साधु-साध्वियों, श्रावक-भ्राविकाओों के आचार विचार मे किसी तरह की ग्रिरावट नहीं 
आावे यह प्रयत्न आप हमेशा करते रहते है। कई पत्न-पत्रिकाशों मे आपके लेख प्राय कर श्ाते 
रहते है। श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ चातुर्मास समिति पाली के आप प्रमुख है। 


भारत जन महामडल पाली शाखा के आप अ्रध्यक्ष है। चातुर्मास सूची के प्रकाशन कार्य 
के लिए आप हमेशा साहस बढाते रहते है। आपके द्वारा हर वर्ष पाली-मारवाड से विज्ञापन 
एकत्नित किये जाते रहे है आप विगत सात वर्षो से श्र भा समग्र जैन चातुर्मास बची प्रकाशन 


परिपद वम्बई के पहले सदस्य, फिर मत्री एवं वर्तमान से महामत्नी के पद पर कार्य कर रहे है। 
आप परिपद के प्रमुख स्तम्भो मे से एक है। 


सम्पर्क सूत्र : वीर प्रिंटिंग प्रेस, 
सुराना सार्कट के पास, 
पाली-मारवाड (राज ) 30640 
फोन न आफिस 30388 
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जीवन परिचय 


! ०» छ. कि, श्री अमृुतलाल कावडिया 
| 
; 


ग्रापफा जम पाला जिन में साटदी मारयाड में हआ। झाप सप्र श्रीमान पर्तराजजी सा 
वाविडिया के ज्येप्ठ पुव हैं। आपन यम्मट में ठासप्राट का व्यापार झारस्भ फिया। समग्र राजस्थान 
गजरात में आपके पद जगत द्याफिय #। श्राप अभी य राजमणों द्रासपाद बार्पो 7 डायरकट्रर 
है श्रार मितनसार महत्ती उ प्रसतन्र मंद्धा खनाय रे ध्तीं हैं। आपनी श्रसण सं के प्रति काफी 
प्रद्धा है ग्राप सारत जन महामण्स्ल एवं आसवाले समाज यस्बई के भी सत्स्य हैं। रब लगभग 
]8 भ्रय सस्यायों # भी आप किसी ने शिसी पर पर झासीन हैं। झापन अ्रपन॑ पूज्य पिताजी 
स्व थी पुखराज जी सा कावध्या की स्मोति से इस वय थी सधसान महावीर बरद्ध पर ग्रायस 
अतुयाग प्रयत# प्‌ रत्न श्री कह्यागरालजी मसा की नथाय में लगभग 200 थावत भ्राविसा्रों 
की चत्ती नये पट झाली का कायक्रम आपरी झार ये सम्पन्न हन्ना ह। 


आप विगत झाठ वर्षों सं परिपत ते, सस्थापर ?रप सत्री पट पर साययर रह हैं। और 


है 


इस व प्रमुस स्ते थे रन हैं । झ्ापक परिश्रम व यायटान सही परिपत झाय बढती चती जा रही ह। 


सम्पक सून “यू राजुमणी ट्रासपोट कार्पो 
दांवल भवन 4 कक्‍नति राड, 
वम्ब5-400003 (मत्यराप्ट ) 
पान झाफिय-328969, 3437709 


श्री जठमल चौरडिया 
(बेंगलौर) 


मत्री 





जीवन परिचय | 


/ 


वाणी में मधुरता, स्वभाव में नम्अता, हृदय से उदारता एवं व्यवहार में कुशलता आदि 
गुणों से श्रोत प्रोत सेठ श्री जेठमल जी चौरडिया बैगलौर के जाने-माने सुप्रसिद्ध युवक रत्न है । 


मारवाड से नोखा चन्दावता निवासी श्रीमान गंणेशमलजी सा चौरडिया के दस सुपुत्रों मे 
थ्री जेठमल जी सा सातवे सुपुत्त है धामिक व सामाजिक कार्यो में अभिरूचि रखने वाले है। 
आप शुरू से ही होनहार, परिथमी एवं उत्साही है आपने सन्‌ 964 मे महावीर ड्रग हाऊस 
नाम से बगलौर में औषधि-वितरण का कार्य शुरू किया आज महावीर ड्रग हाऊस का समस्त 
कनटिक मे प्रथम स्थान है। बैगलौर से जेठमल सा की बडी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने पिता श्री 
की स्मृति में बैगलौर में स्थानक निर्माण से सर्वाधिक सहयोग प्रदान किया है। समाज सेवा 
धार्मिक, उत्सवो श्रादि कार्यो मे दान प्रदान करने से आप सदैव अग्रसर रहते है। 


आपने अपने पिता श्री की स्मृति से मेडता रोड से देशी औषधालय का तिर्माण करवाया, 


तथा नोखा चॉदावतों मे अपने कृषि फामं के बाहर पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था सदा के 
लिए वना रखी है। 


आपका परिवार पृ. स्वामीजी श्री जोरावर मलजी ससा का परस भक्त रहा है। झाप 
पर स्व स्वासी जी थ्री हजारीसल जी मसा की भी थअत्यन्त कृपा व वात्सल्य इस परिवार पर 
रही | तथा जैसी ही कृपा स्व. श्री ब्रजलाल जी मसा एवं यूवाचार्य स्व श्री मधुकरमुनिजी 


मसा की रही है। प्‌ गुरुदेवों से सम्बन्धित ऐसा कोई आयोजन नहीं जिसमे इस परिवार के 
सदस्य उपस्थित न रहते हो । 


स्व युवाचार्य थी जी की विहार यात्रा, धर्मेयात्रा एवं साहित्य यात्रा मे तत-मन-धन से 
सहयोग दिया। झाप उदार हृदय वाले साहित्य व सस्क्ृति प्रेमी है। 


आप भी इस वे परियद्‌ के प्रमुख स्तथ एवं मत्री बने है। 
सम्पर्क सूत्र : 
/$, 'शव्ावरा 7ए8 म्र0प5९, /७॥६ए7 ४807 


3२० 45, वा। (7055, 0च्लाती ्नछवा, उल्याएंण०2-560009 
वल्य २. ऐी. : 7507-74002 
65, $ 70053 
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आप चादी याले के नाम से यम्पद् में ग्रस्िद हैं। ग्रभी यालाश्यर उम्बट से रहत हैं, 
जय कभी हों तीसाएं होती ह ता जाती का नारियत वे चादी जा घटा श्राप ही सप्लार्ट सरत 
हैं। आए हयमुख, सच्ची लगने, सन्‍की श्रद्धा महतती के उठी हैं। ग्राप उग्म तफ्स्ती भी हैं। 
लगातार 5 वर्षों ये माय सम करत आय हैं डस वर्ष भी श्राप_त्र 6वाँ सास खमण सारस्म 
कर टिया है। सास खमग से समय परी विशेषता आपसे यह देखी है कि उपवास पे 25 264 
डित भी श्राप उसी लिन चर्या मे लगे रहते हैं, जमा निय करत हैं, आप मी जयरी बाजार में 
प्रताप तत्स चाँटी वाला के सास से प्रसिद्ध दृगन ह।/ सभी सम्पटाया त संलन्‍्सतियों को प्रति 
आपती प्रगाद यद्धा ह। 

ओप कट धरामिक सामानिस, शलधिक सस्याह्ा में सियी ने किसी परत से जुट हुए 
एप उतार हतय से वयन आवयित सह्याय भी प्रदान करत रहते है 


आप ियले तीन पर्पों से परिपत के शोयाध्यल एवं आजीवन सल्स्‍्य ह। 


संम्पक सूजन मैस्स प्रताप ब्दस चादी बाला 
जयरी याजार, पस्बड़ 30000? (महा ) 


फोन आफिस 3306833 324066 
निशास 82285] 827498 


श्री बाबलाल जन उज्जवल” 


(बश्बई ) 
सयोजक-सम्पादक 
जीवन परित्तथ 





हल. 


आपका जन्म राजस्थान प्रान्त में सवाई माधोपुर के पास गभीरा ग्राम मे सन 952 मे 
हुआ । आप श्रीमान जगरनताथजी जैन-“ उज्ज्वल घोल गोंत*--पोरवाल जैन के ह्वितीय सुप्रत्त है। 
पढाई पूर्ण करने के वाद श्राप जयपुर श्रीसघ के अ्रध्यक्ष एवं प्रसिद्ध जोहरी श्रीमात इब्द्रचन्दजी 
सा हीरावत के यहा सबिस करने जयपुर आ ग्ये वहा से आपका ट्रासफर उनकी बम्बई आफिस 
मे कर दिया गया वहा 7 वर्ष सविस करने के बाद आपने अपना स्वतत्न धन्धा आरम्भ कर 
लिया | आगम अनुयोग प्रवर्तक प रत्व श्री कन्हैयालालजी मसा कमल" के 979 खार वम्बई 
चातुर्मास मे उनकी प्रेरणा से इस चातुर्मास सूची एवं चाट का बीज बोया जो आज विशाल 
वक्ष की तरह सारे देश मे फैला हुआ है। एवं इस वर्ष समग्र जैन समुदाय की चातुर्मास यूची 
एवं चाट का प्रकाशित किया है। जिससे श्राज समग्र जेन समाज काफो लाभ उठा रहा है। यह सब 
आपकी तीत्र बुद्धि एव वृद्धिमत्ता का ही फल है कि आप विगत आठ वर्षों से निरन्तर एक से 
वढकर एक हृदयस्पर्शी जानकारियाँ ,तालिकाएँ, सारिणीयाँ आदि सूची से देकर पाठकों को मत्र 
मुग्ध कर देते है। स्वी का सम्पूर्ण सारा काय आप ही करते है। झाप काफी मेहनती, 
दृढधर्मी, धर्म परायण, कुशल कार्यकर्ता, सच्चे समाज सेवक, धर्म प्रेमी प्रवृत्ति के होनहार नवयुवक 
हैं। वचपन से ही आपका झुकाव धर्म की ओर रहा है। सभी सत-सतियो की सेवा करने में झाप 
अपने आपको धन्य मानते है 


आपके इस समाज सेवा के कार्य को महत्व देकर लगभग 42 स्थानों के श्री सघो ने 
आपको प्रसस्ति-पत्न एव शाले आदि भेटकर आपका सावंजनिक हादिक अ्रभिनन्‍्दन भी किया है। 


समग्र जैन समाज को एकता एवं सगठन के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहते है। और 
इसिलिए इस वर्ष आपने समग्र जैन समुदाय के साधु-साध्वियों के चातुमसिसों की सूची एवं चार्ट 
प्रकाशित किया है। और यही कारण है कि इस चातुर्मास सूची से कही पर भी साम्प्रदायिकता 
की व्‌ तके नहीं झलकने दी है। 


आप विग्रत 8 वर्षो से परिषद के प्रमुख सस्थापक, प्रमुख स्तभ, संयोजक एवं सम्पादक है। 
सम्पर्क सूत्र : बाबूलाल जैन “उजज्वल”' 


05, तिरुपती अपार्टंमेट्स, श्राकू्ली कास रोड न], 
कादिवली (पूर्व) वम्बई-4000] (महाराष्ट्र ) फोन 68]278 


2008४ अकटलशककुलाक 2 % 
की हे 
272 मर श्र 





श्री आर प्रसस्नचन्द्र चौरडिया 
(मद्रास) 


सलाहकार 


जीवन परिचय 


आपता जम राजस्थान में हग्मा। आप न्‍य श्रीसात्‌ रतवबाल्जी सा के खझुपुत हैं। प्राप 
हसमम्र वाणी में मयुरता स्वव्ार से सम्जता झारि यूणों से युक्त हैं। धामिय, सामाजिक, अश्षणिय 
अप सा प्रवत्तियों म झाप हमझ राचि रखने हैं। मद्रास की प्राय सभी धासित सामाजिक 
हर » एक स्वास्थ्य सस्याग्रां में द्राप किसी ने किसी पट से जुड़ हुए हैं। आप उत्यर हाबहाता 
हा  ऑपक तन्‍्य जा मी सज्जन जाते है वे खाली लौटकर या निराश हाकर वापिस नहीं श्राते हैं । 
गप मदु भापी मित्नसार सच्चे कसठ नक्‍्युवत कायकता ह। समाज खबा करने में आप काफी 
हाचि रखत हैं। अभी शाप मद्रास मे फाइनेंस का क्ाय सरत हैं। आप यथा नाम यथा गुण के धारी 
चहर पर हमेशा मृस्तराहट यती रहने वाल हॉनह्ार तमठ सबेयुतत्र कायतर्ता है। 


आप भी “से वष प्रिय जे प्रमुख स्तेथ्न एवं सलाहमार यताये गये हैं। 


सम्पाश सूत्र 


3॥5 2 श35क्राणोशात (0 
2, €बंशाय शी9; शाव्ल 
$0#04ए9९ --४20845 600079 (प]३) 
परद्ध ४०. 07--.34643 
सि९७४--3470 


श्री भोपालचन्द पगारिया 
(बंगलौर) 
सलाहकार 
जीवन परिचय 


आप भी मूलत राजस्थान के ही निवासी है। सन्‌ 950 के लगभग आप बैगलौर झा 
गये और स्वतत्न व्यापार श्रारभ कर दिया। आज आप एस भोपालचन्द फर्म के डायरेक्टर है। 
आप मृदुभापी हसमुख प्रवत्ति के होनहार व्यक्ति है। चिकपेट मे पगारिया मार्केट आपने ही 
बनाया है। जहाँ आपका निवास स्थान भी है। सभी सम्प्रदायो के पृज्य साधु-साध्वियो की आप 
बहुत ही रूचि एव दिलचस्पी से सच्ची सेवा करते रहते है। स्वधर्मी बधुश्रो के आतित्थ्य सत्कार 
मे आप अग्रणी रहते है। आप प्रसिद्ध दानवीर भी है। भ्रभी आप इलेक्ट्रिकल्स सामान के निर्माता 
एवं ग़वनंमेट को सप्लाई करने वाले विक्रेता कान्‍ट्रेक्टर है। आप शुरू से ही होनहार परिश्रमी 
एवं उत्साही युवक है। बगलौर की जितनी भी धामिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्यिक सस्थाएँ 
है उनमे किसी न किसी पद से आप जुडे हुए है। लाइस क्लब इन्टरनेशनल की सस्था से भी आप जुड़े 
हुए है। 

झ्राप भी इस वर्ष परिषद के प्रमुख स्तभ एवं सलाहकार बनाये गये है। 


सम्पक्क सूत्र : 


४/$., 5. छ0797णीाकात 
9 8.,५0.8. ॥शथाएा 50766, 
]७छ रि०980 88॥898/076-5600 23 (६ धवा9779) 


6. ४०. 07. 7533 
२687. 29475 


श्री ज्ञानराज मेहता 
(बँगलौर) 
सवाहबार 
जीवन परिचय 





पता जम राजस्थान में पाती मारबाट में दुआ । यहां से आप यगेतौर झा गय। अभी 
श्राप एडयाक्‍्ट एण्ट दास कसव्ट्ट (0 8 ) का काय उसे हैं। आप मृहुभापी, अगन्नवित 
हानशर परिथरमी एवं उत्माहीं वायफर्तो हैं। झाप थीं वस्‍्था जब यावर संघ, चिपद उंगलार 
है विगत 9 वर्षों से मत्री पठ पा हत हुए श्री सध या उुशल सचावन करत ग्राय हैं। येगतौर 
का एई ससा यक्ति नहीं हांगा जा ब्रायमा नहीं जानता हागा। सभी सम्प्रताया का पृण्य साउु 
साब्वियों के प्रति श्रद्धा एप] पामिक जार्यों ते प्रति आपरी ज्रोफ़ी रूचि है। यथा नाम यथा 
चश थातों शामिक बातों का श्रापक्षा काफ़ी चान सी ह। पैगलौर मे कार भी धामिकन्सामाजिक, 
श गिक, शिविराएय विचार समग्रप्ठी आऑति वा सिसी थी वरह यो जाई जायक्रम हवा है ता 
आप यहां अवध्य उपस्पित रहते ह। स्थानक्वासी सम्प्रयय 3 झजियाश सत सत्तियां से प्रापरा 


काफी अच्छा परिचय ह। आप स्पप्ट वाता, रवि झप निर्भीज लेख भी हैं। जन धस में आपती 
काफा रवि है। 


औ्राप नी परियद तर रिगते छ वर्षों स सलाहयार एय थाजीयन यरसय ह। 


सम्पक सूज 


(७ 67 छाला।8& & ९० 89५००४०९ 
80 #&षथशाफए्ट 046 490+#]007 
ऊक्गाएशे0तार 560002 (6 ब्ा॥# 9) 
वृद्य 20 णो 22589 

छ६७ 224898 


श्री चन्द्रकान्तभाई भणसाली 


(बम्बई) 


सदस्य 
जीवन परिचय 


0७. हि 


प्रापका जन्म गुजरात प्रान्त से पालनपुर में हआ्मा। झाप वहाँ से वम्बई आ गये और 
जवाहरात का व्यापार आरभ किया। आप बहुत ही शात स्वभावी, हसमृख, मदुभाषी व कर्मठ कार्य 
कर्ता है। कई वर्षों तक झ्ाप श्री वस्था जैन श्रावक सघ शान्ताकुझ के भी सदस्य रह चुके 
है । श्राप बहुत ही शात स्वभावी ,मृदुभापी, मिलनसार होनहार परिश्रमी एवं उत्साही कार्यकर्ता 
है। कई धामिक सामाजिक शैक्षणिक स्वास्थ्य की सस्थात्रो से किसी न किसी पद से जुडे 
हुए है। 

झ्राप सभी सम्प्रदायों के साधु-साध्वियो की बहुत ही श्रद्धा के साथ सेवा करते रहे है 
ग्राप थी वर्धनान महावीर वाल तिकेतन आावू प्व॑त के भी प्रमुख ट्रस्टी है। 


आप भी परिषद के इस वर्ष प्रमुख स्तभ सदस्य बने है। 


सम्पर्क सूत्र श्री चन्द्रकात भाई भणसाली 
002 प्रसाद चेम्बस, ओपेरा हाउस, 
बबई-4 00004 (महा. ) 
फोनन 365342 


श्री कृष्णकात भाई एच, मेहता 
(वम्बई) 


सल्स्य 


जीवन परिचय 


आ्रापफा जम गुजरात प्रा त म॒ पालनपुर म हुग्ना था। वहाँ से फ़िर श्राप उम्पद् ब्रा गये जार 
अपना जयाहरात का स्ववात्र यापार आरस किया। थराग्रम प्नुयाग प्रवतक थ्री +हैया 
लालजी मसा के 980 वालक्रेश्यर चातुर्मास में उनेती प्ररणा से ही यामित प्रवृत्तियों की झार 
आपका लगाव उटा । आप सभी सतन्सतियों की उाफ़ी टिलचेस्पी से सवा कर अपन झ्रापरा 
अहाभाग्य मानते हैं। झयू पवत पर श्री व्मान माल निमतन की स्थापना में आप प्रृण 
सहयोग रहा है। ग्राप इस प्रमुख ट्रस्ट भी हैं। 

आ्रापक सदग्रयासों से ही गत वष ब्रसय ततीया ते पारत झायू प्रवत पर सम्पन्न हुए थ। 
ग्राप प्ृज्य थीं तंत्र सुनिजी समझा के ब्रताय भक्त हैं। 


आप थी विगत दा वर्षों स प्रिपत ये सतस्य एवं प्रमुख स्व ह। 


सम्पक सूर् भरी कृष्णकान्त भाई एच मेहता 
8, मीरा, 2 माला, एल डी रपारल मांग, 
हमग्रिय गाइन के पास, यालकेश्वर 
वम्बद 400006 फान न 825864, 82232] 


श्री पन्‍्नालाल सराना 
(मद्रास) 


सदस्य 





जीटन परिचय 


श्राप राजस्थान से कलावना (बिलाडा) निवासी श्रीमान तेजराजजी सुराना के सुपृत्र है। 

आपका जन्म तमिलनाडु प्रान्त के कावेरी पाक्कम ग्राम मे सन 944 को हुआ । आप अभी 
मद्रास मे 'सुराना टायर एवं फायनेस का व्यापार करते है ।भ्राप बहुत ही मृदृभाषी शात स्वभाव 
के होनहार, मिलन स्वभावी, करुशल-कमठ कार्यकर्ता है। मद्रास मे जितनी भी धामिक सामाजिक शैक्षणिक 
स्वास्थ्य की सस्थाएँ है उनमे झ्राप किसी न किसी पद से अवश्य जुडे हुए है । आपकी ज॑नधम के प्रति काफी 
के थद्धा है। सभी सम्प्रदायो के साध्ू-साध्वियो की एव धारमिक वातावरण मे आप सबसे आगे है। 
बहुत ही श्रद्धा के साथ सेवा करते रहते है। झ्राप सभी सस्थाओं को मुक्तकठ से आथिक सहयोग 
भी देते रहते है। श्राप मद्रास के होनहार कुशल-कर्मठ कार्यकर्ता है। 

आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सरक्षण सदस्य बने है। 


सम्पर्क सूत्र:- 
जाएं शा शिक्यााक्षश $प्राक्वा9, 
४/8. 5प्राध्वा8 7/श65, इप्राह्वा8 (85९, 


27, िद्वा॥009 शातंता इतठ्ल 50एछ८क90. 
090785-600079 (7.0.) 


२ 2 ५४ श्री सरखभाई एम मेहता 
ह्प्ट् रु 
(मद्रास) 
चत्स्य 
जोप्रन परिचय 





ग्राष मूतत प्वरात व निवाया ह उतर क्यो से स्यम्त से हब 7 । झाप ब्रश एप्राटयात 
का क्ाय करत हैं। सदास से आपरा रन यस्‍्साय से थमुख स्थान #।दझाप धामिक प्रशति म 
चित हैं। सभी से स्तियों रा काका राचि तर साथ सरा उरते हल ह। संद्रास से विलत भी 
पाह क्रायक्र्सों शा आयाजन हाता हैं एनम झापती उपस्थिति अ्ररस्पध रहतोंह। थाप गुजराती 
जन सम्राज मद्रास ज्रे टेस्टी एय ग्रत्या भी हैं। सम्रात में आपरा काफ़ी उच्राय /॥ ब्रीप ने 
ग्रथी उययवार आर सांस प्र थी में 40:5 जन उपाय यताने बा काय होप में लिया # 
कहा महाराज सा विहार सरल हुए यहा ठक्ा सत्र । आप काफी प्रीश्रमी रासाही शायय्ता हैं। 
थराष शात स्वथात्री मटभापी एवं उस सायक्तां हैं। 


आप भी "से बंप परियत के सरखाण सत्स्‍्य यन हैं। 


सम्पक सूच शो सुरेद्रभाई एम मेहता 
<[० मे क्रापाताव एए्ट उम्पनों ज्वलस 
29 रत याजार सद्ाम 600003 (तमिलनाड) 


शारम 564397 
फान न 
निशास 564398 


श्रो एन, ताराचन्द दुगड़ 
मद्रास (तमिलनाड) 
सदस्प 
जीवन परिचय 





ग्रापका जन्म मद्रास मे 28-0-43 को हुआ। आपका व्यापार बेकिंग, साईनिग उद्योग-धधे 
का है। ग्राप दक्षिण भारत की जानी-सानी फाइनेसियल कम्पनी सेससे दुगड इन्वेस्टमेट्स प्रा लि, के 
डायरेक्टर है। आप काफी सक्रिय कार्यकर्ताहै। मद्रास की कई धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सस्थाश्रो 
मे लगभग 62 पदो पर कार्य कर रहे है। थी व स्था जन थ्रावक सघ, कोण्डीतोप के झाप अध्यक्ष है । 
सभी सम्प्रदायों के संत-सतियों की सेवा श्राप काफी दिलचस्पी से करते रहते है । श्राप काफी उदार दान- 
दाता भी है। धामिक आयोजनो मे आप सेवा करने से सबसे आगे तत्पर रहते है । 


आप भी परिषद के विगत पाँच वर्षों से सदस्य एव प्रमुख स्तम्भ है । 


सम्पर्क सूत्र:- 
5 ॥0847 वाए0४गराजणा($ [ंग्रा०0त॑ 


77680, 0908 :; 805, ४०एणाए 7२०३१०, (099. 7..4,८. फऋराव2.) 
ॉ४त-१35-0600 002 शाणाल८ 87888 0ताशाा5$ >> ॥7000 +77%2]प ८७२ 


अननननिनन +जनभाजनीननभनजनी पिन नलानभ न बकलन ५ 


(- ५] श्री नूपराज शादीलाल जैन 
५ | (वस्बई) 

है सदस्य 

| है जीवन परिचय 

| शि 


ओआप वस्वद संग्र के भतपूव महापोर स्व श्री सादीवालजी जब के युपुत हैं। आपने भ्रपन 
यूपप प्रिताधी के रास्ते पर चलते का नियम बना रखा ह#। शाप पंजाब जैन भातसभा के 
अयक्त हैं एव आते जे मह्यमण्दत के सेवनिवाचित अध्यल हैं। आप शब्रभी उम्बर्द से जानी 
मात्री पसिल वाइन वाट पर्चिल के आप डायरेक्टर हैं। सभी सम्पत्ययों के साथून्साश्वियों को 
सत्य उरने एवं सभी जामिज प्रवत्तियों से आफ क्राफी रूचि जे साथ हमेशा ग्ग्रसर रहते हैं। 
झाप ब्रनका ममित सामाजिक शेठशिक्ष सस्थाद्रों मे जिसी ने जिसी पट से जुड़े हुए हैं। ग्राप 
बहन थे जाल स्वभावरी एवं शुरू से ही हानहार प्ररिश्र॒मी एज उसाही कायकता हैं। ग्रखित 
आरतवर्पीय श्ववास्वर स्पावकवासी जन की्फस के नवविवाचित उपाध्यक्ष भो हैं। आप सामाजित 
के यामिक कार्यों मे यहुत ही लिलयस्पो से भाय लेव रहते हैं। ग्रापफों समाज के काय करने की 
पहुत हा रचि है सभी सम्प्रटायों के साथ साध्वियों की आप उहुले ही सच्ची श्रद्धा के साथ 
सवा करत रहते ह। 


आप विगत चार वर्षों स परिपत्र के सदस्य एवं ग्राजीवत सत्स्य हैं। 
सम्पक सूत्त -- 


3/$ [णा शलाला5$ एच कात 
फ्ण४ं, 95 का 7५2८, 80095 -400002 


हे. #४०, धटाण 2 


श्री प्खराजजी लुंकड़ 
(बस्बई) 
सदस्य 
जीवन परिचय । 





मूलत जलगाँव निवासी श्री पी एस लुकड वम्बई में अपनी उदारता, मिलनसारिता 
और सौजन्यता से केवल व्यापार उद्योग मे ही नहीं बल्कि सावंजनिक क्षेत्र से भी जाने-माने 
व्यक्तित्व है। भारत जेब महामण्डल के प्रधानमत्री, ग्र भा स्थानकवासी जैन काफ़ेस, दिल्‍ली के 
उपाध्यक्ष एवं देशभर की धामिक, सामाजिक अनेक सस्थाझ्रो में आप पदाधिकारी है। सुपर 8 
एम एम प्रोजेक्ट्स तथा पग्रोसीसी 6 सुपर झार्ट फिल्‍म आपके उद्योग है। पी एस लुकड़ 
चेरिटेबल ट्रस्ट और दूसरे ट्रस्टो के द्वारा सेवाओं के क्षेत्र से महत्वपृर्ण योगदान दे रहे है। 


आप भी इस वर्ष परिपद्‌ के सरक्षण सदस्य बनाये गये है। 


सम्पर्क सूत्र :-- 


]॥॥/5, 7,0,7. ५९१6०7०॥०5 99, 006 ?-89॥8 ॥06ए [२०४०, 3077099-400026 
॥6]. ।२०, 4226424--4226536---4223565 780०0०07'५--6868[ 


श्री बजरगलाल जैन सर्राफ 
सवाई माधोपुर 


सत्य 


जीवन परिचय 





आपका जम सयाट साकपुर (यूज ) के गश्डया उस्य में हुग्चा। शात्यायस्था से ही ग्राप 
चबाद मसायापुर झा ये यहा पर झपना सयतत रयफ्ा यो यिपार झारम्भ रिया। ४मानदाओ, 
उठी महतत से झाष पर सत्र में विस्यात कछ्वा पय। इसे ब्रलाया भी झ्रापर होगे सेजस्टीर, 
उनवीनटर “पीजीरटर ब्राउन टी थी प्ख झूबर झाटि की भी एजेंसियाँ हैं। आपने पांव 
उप पहल जा यतरग अयन यउनाया क्र ये पर जद समिय, बवाहिय साम्राजिय श्रायाजन हाते 
ला रहने #। एसा मात पूरे शहर मे हपया नी #। झाप मदभाषो, हेसमख, मितनेसार 
प्रवेति न व्यक्त ह। सभी सम्प्रहाया र संत सवियां जी सझा उरना शाप अपना प्रह्मभार 
उमसय ह। झापता प्रल्माबताशारयात्र जने पमाज में ज्ाफ़ी यजेस्व ह। झाप श्र्भी श्वतास्वर 
स्थातक्‍्यासी जन थ्रों संघ सयाट साथापुर के अध्यस हैं। सवा हे हर जाय में प्राए धशम्रसर 
रहते ह। 


थाप प्रिया आठ क्‍या ये परिषत थे गधों पद पर याब उर रह ह। 


ते 


सम्पक सूत्र --ब्जरगलाल महावोर प्रसाद जन सराफ 
सर्यफक्रा यागर, सवाट मायपुर (राज )-32202। फान न दुरान 362 धर 407 


श्री, नेमनाथ जन, 
(इच्दोर) 
सदस्य 
जीवन परिचय 





आपका जन्म 54 वर्ष पूर्व रावल पिण्डी में हुआ। आप वहाँ से इन्दौर आ गये। इजी- 
नियरिग, इलेक्ट्रिकल्स, मेकेनिक वायलर की शिक्षा ग्रहण करने के वाद आपने अपना स्वतत् 
व्यापार आरभ किया। आज आ्राप प्रसिद्ध उद्योगपतियों मे गिने जाते है। आपने कुशल श्रवध 
सचालन के रूप मे 'प्रेस्टीज उद्योग समूह” को मध्य प्रदेश के ख्यातताम उद्योग समूह की पक्ति 
में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। प्रेस्टीज उद्योग के अ्नन्तगंत निम्नलिखित कई उद्योग समूह है 
जिनसे गैस सिलिण्डर, सोयावीन, साल्वेट, स्टील, टी वी, सावुन, तेल श्रादि सस्थात्रों मे आप किसी 
न किसी पद पर आसीन है। 


आपको 984 में “उद्योग पत्न” पुरुण्कार भी उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। 


आपकी सभी साधू-साध्वियों के श्रति काफी गहरी श्रद्धा है। आ्राप धामिक श्रवृत्ति के हसमुख मिलन- 
सार व्यक्ति है। 


आप भी विगत दो वर्षो से परिषद के सरक्षण सदस्य है। 


सम्पकक सृत्र:-श्री प्रेस्‍्टीज फूड्स लिमिटेड, 
33, जावरा कम्पाउत्ड, एम.वाई रोड, इन्दौर-452002 (मप्र) 


श्री जी. कन्हैयालाल साहुकार 
अरकोणम्‌ (तमिलनाडु) 
सदस्य 


जीवन परिचय 





आपका जम राकस्तान मे उय मारशह में छुआ । श्राप 0 उप करी झायू में ही प्ररयातम 
था गाय रब 25 उप वी झाब से ही स्वतात्न ब्यापार शारस्ख कर टिया। थरसोसेम को 
जन स्वातक झापकी ही उतासता जा प्रतीक ह#। झाप स्प सर्उर सेशरी जी मसा एप प्रवतक 
था रूपयनाजी सया - पाम अस्त #। झाप कट ससयाधा से सिसी ने सिसों रुप में जुडे हुए 
है। स्व मटयर सेजरी नी सा व दादी चातुमास से श्रापन खय्र सबा बा लाभ लिया।प्रापकी 
इच्छा # कि परियट के हाय स्पतेव तिर्भात्र जन सम्प्रशय का एके साप्लाहिय पत्र निकाजो 
ज़ाए। 


आप वियत का प्रथा से परियत ये यहस्य ह। 


सम्पक सूच जा कहंगलाल साटकार, 
76 वरायार स्ताट, 
#रबाननू-6300[ 
एन ए डिस्ट्रीए (तमिलनाडु) 
फान 396 





श्री फूलचन्द जन-(पो रवाल) 
[इन्दोर| 


संदस्य 
जीवन परिचय 





आ्रापका जन्म सवाई माधोपुर के पास भूरी पहाडी ग्राम से सन्‌ 926 से हुआ। आप 
सन्‌ 938 में इन्दौर आये थे, और मिठाई नमकीन का व्यवसाय ग्रारभ किया। अपने समाज मे 
जितनी भी धामिक और शैक्षणिक सस्थाएँ है उनमे आप कही न कही जुडे हुए है। आप धामिक 
एवं पारमाधिक विचार धारा के व्यक्ति है। आप श्री वर्धभान-स्थानकवासी जैन श्रावक सघ इन्दौर 
के ट्रस्टी है। कोई भी समारोह या आयोजन होता है तो उसमे आप अवश्य सम्मिलित होते ही 
है। आपका समाज से काफी प्रभाव है। बाहर गाँव के दर्शनाथियो की काफी दिलचस्पी से सेवा 
करते है। 


आपभी विगत दो वर्षों से परिषद के सदस्य एवं आजीवन सदस्य बने है। 


सम्पर्क सूत्र : श्री पाश्वनाथ सेव भण्डार, 
30, जवाहर मार्ग, इन्दौर-4532002 
फोन न 22284 


श्री मोफत राज म॒णोत 
[बम्बई] 
सदस्य 


जोवन परिचय 





भ्रापरा जम । ब्रक्टयर 944 का राजस्पान प्रात में मारयाड में जायपुर जिले के फोपाई 
सिटी में हथा। आपने कम उसे में ही ग्रपता उसटउ्शन का थवा यम्बई से झ्ारम्भ शिया और 
विदेण तक फ्गो टिया, आप उम्र के प्रति भी काफ़ी आश्यस्थ ह। कई यासिक ये सामाजिक 
सस्थाग्रों मं आप काफ़ी सक्रिय ह थ्राप आचाय थी हस्तीमत जी महाराज साहय हे ब्रतत्य भरते 
हैं। श्राप सस्यग ज्ञान प्रचारक मण्टव ते कायाध्यल है एव श्रोसयाव यय समाज यम्पर्ड के अध्यल हैं। 


आप भी इस वप परिषद + सहस्य यने हैं एप इस बय यू स्पानस्तासी जन चातुर्मास यच्री 
चाट या प्रमाशन भी आपके हारा ही हया #। 


सम्पक भूत श्री माफत राज मुगोत 


9] कल्पवृक्ष, 27 वी जी सेर मांग, 
वराकजेश्वर, यत्रई-40000 6 


फात 244]23 825205 


श्री संचालाल बाफना 5 
[औरंगाबाद] 


सदस्य 





जीवन परिचय 


झ्रापका जन्म महाराष्ट्र मे धुलिया जिले के फागनायाँव से 9-7-99 को हुआ। आपने 
पढाई पूर्ण करने के बाद स्वतंत्र व्यापार आरभ कर दिया अ्रभी आप बाफना ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज 
के डायरेक्टर है। धामिक -सामाजिक, शक्षणिक, राजनैतिक कई सस्थाओ्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
मंत्री, परामशंदात्वी सदस्य आदि किसी न किसी पद से अवश्य जुडे हुए है। अ्र.भा श्वे. स्थानक- 
वासी जैन काफ्रस के आप विगत 5 वर्षो से अध्यक्ष पद का कार्य भार सभाले हुए है। आप 
मृदभाषी मिलनसार कमेठ कार्यकर्ता है। आप समाज की काफो सेवा कर रहे है। 


आपका समाज में काफी वर्चस्व है। औप सभी सस्थाद्रों को दान भी देते रहते है। 
आप भी इस वर्ष परिषद के आजीवन सदस्य बने है। 


सम्पकक सूत्र : श्री संचालाल वाफना 
श्री कैलाश मोटे, जालनारोड, 
औरगाबाद-4300] (महा ) 


फोन न॑ - 8529, 834, 4692, 4384, 4222 8527 
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0 श्री फूलचन्द लुणिया 
कल कर । [बंगलौर] 
बजट) मदम्प 
ध्ख | जीवन परिचय 
! हा 
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आप मत राजस्थान के रच वाले हैं फट पर्षों से आप येणवोर में रहते हैं। भाप 
दैपवार व जाने पहचान वरीप्ठ हावी सठ हैं। थाप ब्रैयतीर ते हानबीर सठ सा में साम से 
प्रथिद्ध ह। श्राप जन थी सप्र  सापूर ब्रयत भी 7 चर हैं। उैगेवीर में यटि रिसी त्यन 
या लीप का राद शुत्यात हातो है का थाप ही उसका श्रीग्रणय करते हैं फ़िर चाट में ही रिसी 
अ्सरे जप पाम विश जाता ह इतना रेवस्प आपरा आज भी गैगतार से विद्यमान हैं। श्राप उद्रत 
शा पटन्नाप्रा शात स्वक्षाव कमठ फ्रायरवा थ्रम्ज व्यवद्ीर समाज टिपी शावर हैं। श्रम हे ब्रति 
आापरी सपा थदा है। आप ऑएबीर की जिननी आ शामिंर खामानिंशर शख्णित सस्याएँ 


ले “न मा मे कहीं ने कर्ची जुड़ हुए हैं। 


आप भी एस पंप प्रिषत क्र सरल पहस्य पा #। 


सम्पर्द सुथ क क्शिनलान फूलचद लुणियां 
ही एस एए वितपठ, उैगवार 560053 (कर्वाटय) 


स्व, श्री प्रमराज जी कामदार 
बेगलौर 
संक्षिप्त जीवन परिचय 





कामदार सा समाज के लब्ध, प्रतिष्टित, वयोवृद्ध, अनुभवी गहरे जीवन दर्शी एवं कुशल 
कार्यकर्ता थे । धर्म के दृंढ सतम्भ समाज गौरव सदा मुस्कराते रहने वाले गृणशाली, विवेक, 
धैयं, शान्ति और सतोष के धनी श्री मरूधर केशरजी के विश्वासी और श्रति निकट के आदर्श 
आवक थे । आपके व्यक्तित्व का निर्माण ही माध्ुये और सौजन्य के अनन्त सधुमय से हुआ था। 
तीन-तीन ठिकानों की कामदारी मे भी उन्होने अपनी पवित्रता और निर्मेलता को स्वागीण 
रूप से उज्जवल बनाये रखकर यशस्वी और कीतिमय जीवन जीए। राजस्थान के जैन सभ्यता 
सस्कृति के और प्राचीन आदर्श परम्पराओ की छत्त छाया मे और उनके यशस्वी जीवन के 
प्रताप से समाज मे, व्यवसाय मे, साधु-सतो मे और मित्र मण्डली से सम्मान नीय स्थान प्राप्त 
किया। आपके सुप्रुत्रों मे थी मीठालालजी एवं थी नेमीचद जी कासदार भ्रभी वैगलोर से ही रहते है । 


आपके सुपुत्त इस वर्ष परिपद्‌ के सरक्षण एवं सदस्य बने है । 


सम्पर्क सृत्र:-- 


5 चिश 7७6 00फ्णवाांता 
5/6, 8 ५.ए लाश 7२0०१ 
(200. /0॥7789 6९ 
39729[076-560053 


। का] / 
फल 
है: ही कु 
सेठ सा. श्रो सरवारमल मुणोत 
(रियावाले) बेस्वई 
प्रमुष स्तम्म सदस्य 
जोवन परित्तय 


ख्यपरा जाम संप्तर !५०2 में राजस्थान में ठुचामन सिदी में हुझ्मा घ्राष संठसा श्री 
कछ।. ४ मा मंघात रिप्राजा। 7 युपरत् हैं । वहाँ से श्राप सवा 200]म बम्यई प्रा ग्ये। 
प्र ॥४ आह यप्व एय 2 एपूपाया हैं । सभी विस के काय में कायरत हैं । प्रापके प्राँंच 
7 दुकज वानयरतन खत थी अवरलात, श्री ठ्हतमत, श्री परणसल् राय क्री सरशयह हैं। एप 
]0 “पत्र भी हैं ।आरपर संरप यत 20 प्र्पीय प्रुपरात्र थी रंत्रि जन ग्रभी श्रारिदक्ट फारतल 
में पठाद का रहा है । आपका पूरा प्रीया यामिर प्रयत्ति मे सब हूं हरेव धासित्र कार्यों 
में जाप शमाप अगला हार है। आपती जाप भूमि उुच्ामत सिटी में हगूल, पॉजज, प्रत्पतात, 
खाए ४ का स एाय प्रा ऑधपिर सहयाएं प्रतटान क्ियाह। आपनों परिवार मारबाड से 
नए के. कहा ८ वाप से खा विस्याव 2 प्राचीन काल से ना बुद्दी मारवाड के टाई घर 
7 बे ? या ब्रापता ग्रियी मे गीता जाता आ रहा हैं। प्राचीत बाल में भी राजा महा 

हर. था झय आविक संटयराण प्रतान करते श्राए है। 





4+ नी ४य पध परिपल जे ग्रमुख स्तन एय सत्स्‍्य था हैं । 


सम्पक सूप श्वों नवरतनमल एस जन 
633, मकर चेम्य्स ते 5 
22, परीमन प्राउटर 
उम्बई--300 02 
फ्रान आफिस 230680 23492], नियाय-8224532, 82253487 
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क्री हंसमखभाई वी, मेहता 
(बस्बई) 


जीवन परिचय 





आप मूलत' गुजरात के रहने वाले है। कई वर्षों से बम्बई मे ही रहते हैँ । श्रभी झआाप 
वम्बई की जानी-पहचानी विल्डर्स कम्पनी वर्धभान बिल्डर्स एवं निर्वाण ग्रुप विल्डर्स के भागीदार 
है। श्रापकी बचपन से ही धामिक कार्यो से काफी रुचि रही है। आप कई धार्मिक सामाजिक, 
शैक्षणिक संस्थाओं मे किसी न किसी पद से जुडे हुए है। सभी सम्प्रदाय के साधृ-साध्वियों के 
प्रति आपकी काफी थद्धा है। आप बहुत ही विनम्न प्रकृति के होनहार कर्मठ कार्यकर्ता है। 
समाज के सभी कार्यो में मुक्त कठ से आर्थिक सहयोग भी देते रहते है। 


झ्राप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सदस्य एवं आजीवन सदस्य है। 


सम्पर्क सूत्र : श्री हंसमुखभाई वी. मेहता 
वर्धमान ग्रुप, 40-44 विशाल शॉपिंग सेंटर, सर एस वी. रोड 
अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400069 
फोन 585948-634 7804 


श्री सुगालचद जन 
(मद्रास) 


मत्स्य 
जीवन परिचय 





आपका जम राजस्थान मे साजत के प्रास सियार ग्रावम आगाज से 42 वय पृतर श्रीमान 
नथमवर्जी सा जैन मे यहा हुयया। आप बहा से मद्ास श्राय एवं लाटरी का क्राय आरभ क़िया। 
ब्रभी ग्राप कई राज्यों की लादरी + स्टाकिस्ट व्‌ गजट का काय उरत हैं। आप सटभायी, 
सुटाल, हँसमुख चेहरा, हानहार, कमठ, नवयूवत्र हैं। आप बहूत ही व्ानवीर सठ हैं। प्रभी तक 
आप लगभग 30 लाख रपय का तान विशिन्न सस्पाया यो 5 चुत हैं। शोड आपके यहा से 
खाली हाथ नहीं श्राता ह। झाप मुक्त कठ से सहप सभी को बुछ ने कुछ सहायता अवश्य 
करते रहते हैं। सभी सत-सतियों के प्रति आपकी झगराट सन्‍्ची थद्धा ह। आतिथ्य सवा भी काफी 
रुचि स उरत हैं। मद्रास की कद धासिक सामाजिक, घषणित्र स्ास्थ्य सस्थाओ्रों से श्राप जिसो 
ने किसी पर से जुट हुए ह। 


सम्पक सूजन सुगाल लॉटरी एजेंसी 
70, ट्रीपली करत हाट राड, मद्रास 600005 (तिमिलनाडु ) 
आफिय 845694 84066 
फोन सिवास 84277 


श्री माणकचन्द साँखला 
[अजमेर] 


जीवन परिचय 





आपका जन्म राजस्थान से ग्रजमेर जिले मे जेठाना ग्राम में हुआ। वहाँ से आप अजमेर 
ग्रा गये और आपके सुपुत्त थी रतनलालजी सा एवं थी कमलचदजी सा आादि गब्रभी वम्बई में 
जवाहरात का व्यापार करते है। आप धामिक प्रवृत्तियों से अच्छी रुचि रखते है। समय-समय पर 
धारमिक एवं सामाजिक कार्यो मे सहयोग दिया ही करते है । झ्ाप झाचार्य श्री नानालालजी म॑ सा. 
के परम भक्त है। चातुर्मास काल में थ्राचायेश्री जी की ही सेवा मे अधिकाश समय बिताते है । 
ग्रापका हरा-भरा पूरा परिवार है। आप सभी धार्मिक सामाजिक कार्यों में वहुत ही दिलचस्पी 
से भाग लेते रहते है। 


आ्राप भी इस वर्ष परिपद्‌ के प्रमुख स्तभ बने है। 


सम्पर्क सूत्र:--भ्री माणकचन्द रतनलाल सांखला 
मु पो अजमेर (राज )-30500 


श्री स्रेशकुमार तालरा 
[पूना] 
आजीवन सदस्य 
जोवन परिचय 





आपका जम महाराष्ट्र श्रात में पृनता मं सन 948 को हुयथ। पढाई करन के यराट ब्राप 
हांटल ब्याप्रार म॑ सक्तिय हा गये श्राज् सम्प्रण पूना शहर में हाटल व्यवसाय में आपया ताम 
अग्रणी है। आप धामिक प्रवत्ति के व्यवहार कुशल नवयुवत् ह। कड धार्मिय, सक्षणिक, सामाजिक 
स्वास्पियक सत्पातों स किसी ने किसी पट ये जुड हुए हैं। समाज के हर जाय में श्रागे रहते 
है। सत सत्तियों की काफ़ी रुचि स सवा करत रहने ह। आप पूना जसीज वे अध्य भी रहे 
चुके हैं। 

आप भी इस वष प्रिपत के आजीयन सदस्य प्रन हैं । 


सम्पक सूनमेसस तालेरा होटलीयस प्रालि 3, विलसन ग्राइन, मात्तीलाल तालेरा मांग, 
पुना 4700। (महायप्ट्र) फ्ान 6744-6]686 





श्री भेंवरलाल गोटावत (बैंगलोर) 
सदस्य 


जीवन परिचय 


आप मूलत सोजत सिटी क रहत वाले हैं बहा से आप बैगलीर झा गये भ्रभी श्राप वैगलौर सम 
सिल्क साड़ियों का व्यापार करत हैं। श्री व स्था जन थावक संघ वगलौर वे आप वतमान से 
अध्यक्ष हैं। श्राप बहुत हो मृदुभापी शात्त, स्प॒भावों मृतुभाषी प्रद्कतति के हैं। आतिथ्य प्लेवा भी 
काफ़ी रूचि से करते हैं। आपका समाज में काफ़ो बचस्व है। कोई भी काय समाज में होता हैं 


बहा श्रापकी उपस्थिति अतिवाय रहती है। सभी सस्थाग्रों को दान भी देते रहते हैं। सभी सत 
सतियों के प्रति आपकी काफ़ी अगराढ श्रद्धा है। 


आप समाज के कमठ काय कर्ता हैं। 
आपभी इस वर्ष परिषद के सरक्षण सदस्य चने ह। 
सम्पक सूती भेंवरलाल गोटावत 


मसस्त ग्रोटावत सित्य एम्पोरियम, राजा माकेट 
चिकपेंट सास, वैगलार-560053 (कर्माटस) 


श्री बद्रोलाल जन [पोरबाल] 
(इन्दौर) 


| आजीवन सदस्य 
। संक्षिप्त जीवन परिचय 





आपका जन्म राजस्थान ग्रान्त के सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत रावल ग्राम में संवत्‌ 
990 में हुआ । आपके पिताजी का नाम श्री कवर लालजी जैन पोरवाल है। सन्‌ 957 
में आप इन्दौर आये और तमकीत का व्यवसाय प्रारभ किया। आप सन्‌ 969 से 973 तक 
श्री श्वेताम्बर जैन पदमावती पोरवाल सघ इन्दौर के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके है। आपने पोरवाल 
भवन इन्दौोर के काये में एक कमरे का भी निर्वाण अपनी ओर से करवाया है। समाज के हर 
कार्यक्रम मे आप अग्रणी रहते है। आपके अ्रध्यक्ष पद के कार्यकाल में सामूहिक विवाह के 
कार्यक्रम बडे सफल रहे। समाज की जितनी भी धार्मिक सामाजिक सस्थाएँ है उनसे आप 
किसी न किसी पद से जुड़े हुए है। आप श्री वस्था. जैन श्रावक संघ इन्दौर के ट्रस्ट्री भी है। 
हक ) समाज में काफी वर्चस्व है। आप सूदुभाषी, व्यवहार कुशल, और मिलन सार 
व्यक्ति है। 


आप भी इस वर्ष परिषद के ग्राजीवन सदस्य बने है। 


सम्पर्क सूत्र : सेसर्स पोरवाल सेव भण्डार 
/2 शीतलामाता बाजार, गोरः कुंड चौराहा, 
इन्दौर-452002 (म.प्र ) फोन * 3203 


आटा, हट के 
न्‍« [इन्दौर] 
४४ जआागीवन सदस्य 


जीवन परिचय 





; है । श्री मागीलाल कोठारी 
है| 


आपका जम मध्यप्रत्म के खरगोन 7 पास ग्राम धांटया से थीमान अजय राजजी कोठारी 
के यहा सवत 974 में हथ्ा। गिक्षप सतायट में पृण करोह के याद आप सन्‌ 93% में इंदौर 
श्रा गये श्री" अपना स्वतत्त व्यापार प्रिटिय प्रस का आरभ विया। आज श्राप रीगल इण्डस्टीज 
के मालिक हूं। लिफाफ़ स्टशनरी सामान कवा आति के व्यवसाय में श्राप सम्प्रण मम प्र में स्याति 
नाम कमा रह ह। 

भाष बहुत ही शत सरत स्यभाय तर कमठ कायरता है। समाज के हर काय 
हमझा ग्राग रहते ह। सभी सम्प्रशया # सत सतिया की श्राप यउहुत ही रपचि एवं श्रद्धा 
कर अपने श्रापपा उय मानते ह। 


में आप 
से सेवा 


शाप भा इस प्रप परिपत थी ग्राजीयन सदस्य या है। 
सम्पक सूत्र मेसस रोगल इण्डस्ट्रीज 


37/, नाथ राजमाहल्ला ददौर 3452002 (मप्र) 
फोन 36534 
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श्री राजेन्द्र ए. जन 


(बम्बई) ; 
आजीवन सदस्य र्‌ 
जीवन परिचय ; ५. जे कं मे 
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मूलतः रतलाम एव वर्तमान मे बम्बई मे रहने वाले उत्साही, करमठ, सेवाभावी कार्यकर्ता 
थ्री राजेन्द्र जैन भारत जैन महामण्डल की केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्य है। कई ट्रस्टो एव 
धार्मिक संस्थाओ्रों से जुडे हुए श्री जैन इस्टेट एजेन्ट एवं फायनेन्स व्यापार से जुडे हुए है। उदार, 
सरल भर सबके सुख-ढु ख में साथ निभाने वाले श्री राजेन्द्र जैन समाज के कर्मठ व्यक्ति है । 


आप भी परिषद के इस वर्ष आजीवन सदस्य वने है । 


सम्पर्क सूत्र : श्री राजेन्द्र ए जैन 
907, एरेकेडीया, नरीमत पाँइडट, बम्बई-400 02 
फोन : 233368-4308036 


श्री सम्पतराज खारीबवाल 
(मद्रास) 


आजीवन सदस्य 
जीवन परिचय 


आप मूलत राजस्थान प्रात क पाली मारवाड के रहन वाले हैं। वहाँ सर श्राप सद्रीस 
आर गय श्रौर इलेक्टिक सामान का व्यापार झरभ क्या । अभी श्रापकी मद्रास मे तीन दुकान 
है। ग्राप दा भाई व्यापार का काय एक साथ करत हें। सभी कार्यों मे काफी रूचि से भाग 
लेते रहत हैं। 

श्राप भी परिपत के इस यप आजीवन सदस्य बन ह। विस्तृत विवरण व फोटो की 
प्रतीखा म) 


सम्पक सूत्र मेसस लक्ष्मी इलेक्ट्रिक स्टोस 
नताजी सुभाषचद्र योस मास, 
साहुकार प्ंंठ मद्रास 600079 (तमिलनाडु) 





श्रीमान पारसमल बागरेचा 
(बेंगलौर) 
आजीवन सदस्य 


जीवन परिचय 


श्राप मूलते राजस्थान क निवासी हैं। वहा स्॒ आ्राप बैगलौर झा ग्रये वहा पर स्टील 
बतनों का व्यापार आरंभ किया। आज चिफपंट में आपकी बतनों की सवस वडी एवं विश्वसनीय 
पुरानी दुकान हैं। झाप वहत ही मूहुभापी शात स्वभावी एवं सुलय हुए विचारों के होनह्ार 
कमठ कायकता है। आप ध्यमिक सामाजिक कार्यों मं बहुत ही दिलचस्पी स भाग लेते रहते हैं। 


आप भी उस वप परिपट के आजीवन सत्स्य बन ह। 


सम्पक सूत 
अ्यग्भानों उथ्ट्ास्य 
शीश पऐ॥ए्रकशा, )१5घध9]| & 50795 $क्षा/6५5 छात्रा 'ल्लाबा। 


२० 469, &एशााए6 7०३0, फ्रशाए्गर-560002 (व्याक्षा(०) 
पढे पि3> एी 763207568 एछछा 366534 


श्वेताम्बर स्थानकवासी जेन श्रावक संघ ट्रस्ट (रजि,) 
(अशोक नगर, शले, बेंगलोर) 
आजीवन सदस्य 
एक संक्षिप्त परिचय 


श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक सघ (ट्रस्ट) शूले अशोक नगर बंगलोर की स्थापना 
आज से 50 वर्ष पूर्व स्व सेठ सा श्री छयत्तमलजी सा. मूथा ने अपने सम्माननीय साथियों के 
सानिध्य मे की। अशोक नगर में दो स्थानक है एक सत सतियो के चातुर्मास होते है तो दूसरे 
मे समाज के मांगलिक एवं समाजोत्थान के कार्यक्रम सम्पन्न होते है । पास के धर्ंशाला एव 
पुस्तकालय एवं धार्मिक पाठशाला भी है । यहाँ पर कनटेक केशरी स्व. श्री गणेशीलाल जी 
म सा, श्री धर्मेश मुनि जी म॒ सा महासती जी श्री ग्रानन्द कुवरजी सम सा, महासती जी श्री 
मेता सुन्दरी जी म. सा, आदि सत सतीयो का भी चातुर्मास सम्पन्न हुऐ है । दक्षिण भारत मे 
विचरण करने वाले साधु -साध्वियाँ यहाँ जरूर पधारते रहते है। 


झाज सेठ सा श्रीमान्‌ छगनलालजी सा. हमारे बीच से नहीं है परन्तु उनकी अन्तर 
भावना और उनके उधधासन आज भी इन इमारतों मे ग्रतिध्वनित हो रहे है । 


यह संघ भी इस वर्ष परिपद्‌ का आजीवन सदस्य बना है । 


थी सम्पत राज मरलेचा श्री शान्‍्तीलाल चौपडा 
अध्यक्ष मंत्री 


सम्पक सूत्र:-भ्री सम्पत राज मरलेचा, अध्यक्ष 
न 6, पुलियार कोयल स्ट्रीट, 
अशोक नगर, शुले, बैगलोर-5 60025 (कर्नाटक ) 





॥ 
ह ; 
हैं 050 मेडतावाला 


2) स्व० श्री मोहनलालजी 
व्या हक 
| ला हट (पाली-मारवाड) 


जीवन परिचय 


आापक सुपरत्न श्रीमान सवरलाल थी मठतयाला दस वय>ल्यरिय के आजीवन सत्स्य यने 
ह। (विस्तृव विवरण वी प्रतीला मे) 


सम्पर्क सूत्र श्री मेडतिया दूध भण्डार 
खोडट का वास के याहर घझतिश्चर मंदिर रे सामने उस स्टण्ड राड 
प्राली-मारयाद (राज )-30640व 





श्री मोहनलाल बोहरा 
(बैंगलोर) 
आजीवन सदस्य 
जीवन परिचय 


आप मूलत राजस्थान प्रात से फूलिया कला के तिवाती हैं। बहा स श्राप्र वैगलौर श्रा 
गये और श्र्युमीनियम का स्वतत्न व्यापार आरंभ कर दिया ।आप प्रम कवलल्‍य वे डायरवटर 
ऑंमानू गणप्रतनालजी बोहरा के छाट श्राता हु। अभी आप मसस साहन अन्युमीनियम प्रा लि 
का टायरेक्टर हैं। स्वभाव के शातर मूदुभाषी व्यवहार ठुशलता के थ्राप्र धरती ह। धामसिक कार्यों 
में सटव अग्रणी रहते ह। 

आप भी इस व परिषद के आजीवन परतत्य वन ह। विस्तत प्ररिचय्य एवं फाटठा वी 
य्रती गा मे) 


सम्पक सूत्त मेसस सोहन अल्युमीनियम श्रा लि 
4 थी तोस राड, यराय्ीवगर, 
उगलार-560024 (कर्नाटव) 


श्री बाब॒लाल मेघराज सेहता 
(सादड़ी सारबाड़-मद्रास) 


आजीवन सदस्प 
जीवन परिचय 


आप स्व श्री सेघराजजी सा सादडी वालो के सुपत्त है। अभी आप मद्रास में खाली 
वोतलो का व्यापार करते है। मेसर्स हिन्द बोतल स्टोर्स के नाम से सम्पूर्ण मास में प्रसिद्ध है। 
स्व श्रीमान्‌ सेघराज जी का गत वर्ष स्वर्गंवास हो जाने के वाद परिवार का सारा वोझ आपके 
ही कधो पर था पडा है। आप उनके ही आदर्शो पर चलने को तैयार हो रहे है। झाप मृदु- 
भाषी सरल प्रकृति के मेहतती कर्मठ कार्यकर्ता है। सभी धारमिक सामाजिक प्रवृत्तियों मे दिलचस्पी 
से भाग लेते रहते है। विस्तत विवरण एवं फोटो की प्रतीक्षा से 


झाप भी इस वर्ष परिषद के आजीवन सदस्य बने है । 


सम्पर्क सूत्र : हिन्द बोतल स्टोर्स 
745, नाइनप्पा नाइक स्ट्रीट, पी टी. 
मद्रास-60 0003 (तमिलनाडु) 
फोच न कार्यालय 3227 निवास 38906 


स्व. श्रीमती तुलसीबाई कोठारी 
(खार-बम्बई) 
जीवन परिचय 





ग्राप परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सुखलालजी सा कोठारी की धस पत्नि थी। आप 55 वष 
की अल्पायु से लिनाज 6-7-982 का ब्रपत पीछ भरापुरा परिवार छोडकर स्वयं प्रधारी है । 
आपके दां सुपुत्त छग्रीलचत एवं थी प्रकाशचाद एवं तीन सुप्रुत्तिया श्रीमती सनोरमावाई, 
शोभावाई एवं. ललिताबाई है । भाप व्यवहार कुशल, सेवाथावी एवं धामिक अ्रवृत्तियों, 
साउ-साध्वियों के दशन करन, व्यास्यात वाणी सुनत श्रादि का बडा ही श्लोक था । आपका 
आगम अनुबोग प्रवतक थी कहैयालालजी मसा के ग्रति इतता भक्ति भाव था कि वीसारी 
मे कहीं नहीं जा सकती थी उस हालत म प्ृज्य मुनिधी न उनके शिप्य श्री विनय मुनिजी सत्ता 
को आपके बहा संग्रलीर सुनवाने हेतु सायन से खार भज थे । आप अ्रभी हमारे बीच में नहीं 
हैं । परतु आपका स्नेह प्यार वाणी की मुदुलता आज भी हमारे बीच में शाप्करी याद 
दिलाती रहती है । 


आपके सुपुत्त भी इस व परिषद के आजीवन तदत्य बने हैं । 


सम्पर्क सूत्र -- श्री नूतन फर्नोचर मार्ट 
3 रा रेड, रेत्वे स्टशन के सामने, 
खार राड (बेल्ट) बम्बई-400052 


फ़ोन आफिस 533992 
निवास 542996 


परिषद्‌ के परामशश सलाहकार सदस्य 
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झापका जन्म राजस्थान प्रान्त के पाली जिले मे हुआ है। श्राप बचपन से ही सिकनन्‍्दरा- 
वाद में व्यापार के लिए आये। आज आपका व्यवसाय सिकन्दाबाद से ज्वैलरी, फाइनेन्स झ्रादि 
का है। आप विगत पच्चीस वर्षो से पेरों से जूते, चप्पल नहीं पहनते है, रावि धोजन पानी का 
का त्याग करते, दिन में गर्म धोवन पानी का सेवन करते है, व खुले मुँह नहीं बोलते है। 
आपका नाम समग्र जन समाज में काफी लोकप्रिय है। थ्रमण संघ की ज्वलत समस्याओं को सुलझाने 
में आप काफी परिथ्रम करते है। कही भी कोई समारोह, जन्म जयन्ती, तपोत्सव विमोचन या 
कोई भी धामिक आयोजन हो वहाँ आप अवश्य शामिल होते ही है। थ्री व स्था जैन श्रावक 
संघ, सिकन्दरा वाद के आप विगत कई वर्षों से अध्यक्ष पद पर है। 

झाप विगत आठ वर्षो से परिपद्‌ के परामश सलाहकार सहयोगी सदस्य है। 


सम्पक सूत्र : श्री हस्तीमल मुणोत्त 
7-28 32 पोट मार्केट, सिकन्दरावाद-500003 (आस्श्रप्रदेश ) 


आओ | 
रह | 
हू श्प्ज्ह्ज ५ 
| कि श्री मोतीलाल सूराना 
| बू (इन्दौर) 
| 5 न ह8 परामश सवाहतार सत्स्य 
। कि जीयन परिचय 


यदि आप सम्पूण मानयीय युणों के दशन एस ही व्यसित में रक्त साथ करना चाहते हैं 
तो थ्रापरों हतौर पार + एक समाज सेयी श्री मोतीलाल सुराना पे जीवत का निहारना होगा। 
सादा जीवत उन्च विचारों का साम्ार रूप थौ सुरानाजी में कई विशपताशं के श्रट्भुत श्रागमन 
से हुआ है। झ्पन साम्रातरित एवं श्राध्यात्मित क्षेत्र म वियत श्रर्ध शतादी पृष से जो सेवा का 
कीनिमान स्थापित किया हैं यह समाण सेवयों के विए निश्विय ही आतश व प्रेरणास्पल है। 

यमएय थी दुरानाजी वी जमनमि है, ता इदौर आपसी क्मभूमि ही है । श्रापता जम 
2॥ जून, 96 का हुझ्ना। 

सामयित स्पाध्याय आप जीवन कया झगय वन गया हैं। 

वेखनी के धनों श्री सुरानाजी समय समय पर रिया बाताग्मा एवं लघु पोध क्रथाग्रों के 
माध्यम से जन साधारण की चारित्रित एये आध्यात्मिम एथान की दिशा म ग्रसित करत रह 
हैं। यम आवनाओं से ग्रात प्रात अर तक हजार से भी अधिक शिक्षात्रट बोध कथायें देश की 
पिभिनत जन पत्र पत्रिकाओं से प्रशाशित व प्रगसित हा चुकी हैं। यांप्रक्या की 6 पुस्तकों ग्रभी 
व प्रसाशित हो चुती हैं। 

सा और परोपकार झापक्र जीवन का प्रमुख लश्य रहा है। 

आप पहुत ही सरल स्वभाव वाले, विरभनिमानी ज्ितु स्वाभिसानों, मृदुआपी, सारप्रृण 
वालने वाले और अतिथ्य ग्रमी हैं। 

आप थी विगत प्रात्र वर्षों से परिषद परामाय सहयोगी सत्स्य के रूप से काफी काय वर 


स्ह्ह। 


सम्पक सूत्र श्री मोतीलाल सुराना 
7|3, यू पल्ासिया, इत्ौर-452902 (मप्र) 
फान न 38868 


श्री महातखभाई ' जे. देसाई 
(बस्जई ) 
परामर्श सलाहकार सदस्य 
जीवन परिचय 
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आप कई वर्षो से अभा जझ्वे स्था जैन काफेन्स द्वारा प्रकाशित जैन प्रकाश पत्न के आप 
सम्पादक है। दशाश्री माली पाक्षिक के भी आप भूतपूर्व सानद सपादक रह चुके है। श्राप 84 
वर्ष की उम्र से भी काफी उम्ग, उत्साह कडी मेहतत के साथ कार्य करने के अलावा जयपुर 
की विश्व विख्यात प्रसिद्ध जौहरी फर्म थी खेलशकर दुलंभजी की बम्बई पेढी को सभालते है। 
थ्राप श्री वृहद्‌ बम्बई व स्था जैन महासघ के मानद्‌ मत्री एवं अभा झवे स्था जैन काफ्रेन्स 
के भी मानद मत्री भी है इतके अलावा भी कई धामिक संस्थाओ्रों से आप जुडे हुए है। समग्र 
भारत के जैन समाज के आप जाने-पहचाने सम्पादकों से से एक है। कई सस्थाओ की ओर से 
आपका अभिनन्‍दन भी हो चुका हे। आप धा्सिक प्रवृतियों मे काफी रूचि रखते है। 


आप भी विगत दो वर्षों से परिषद के परामर्श सलाहकार सदस्य है । 


सम्पक सूत्र : श्री महासुखभाई जे. देसाई 
अ भा. शवे स्था जैन कान्‍्फ्रेस, 
तिभुवत भुवन, 3 साला, 
7, विजय वलल्‍लभ चौक, 
पायधुनी, वम्बई-4 00003 (महाराष्ट्र) 


परिषद्‌ के सहयोगो कार्यकर्ता 


32067 प्र यज्ञ ह 
क्र कक /क 
7 लिशए, 

मे पं 
( 


श्री बावुलाल जन (पारवाल) 
किण्डेरावाला-इन्दौर] 
मध्यप्रदश शाजा प्रतिनिधी 
जीवन परिचव 





आपका जम राजस्पान प्रात से सवाह सायायुर खित झ उुश्ण्श गाय में इुझ्आ। आप 
अमान फ्शरीमल जी पारयाव प ज्यप्ठ सुपुत्र हैं। बाप यहा थे इचार झा यय श्र 42 पर्पा 
स॑ समस्त का स्थतत्र 'यापरा” उरते हैं। झ्रापष थामिक प्रशति र पद्धायात सययबुवत ह॥ 
वियत 7 प्र्याँ स पयषणा मे स्पाव्याय उतर जाते ह4 आप पारगाव यमराज दषण जयपुर ते भी 
प्रतिनिधि है एक विया 2 पर्षों से उस यरिपत थे भींमेध्यप्रत्श शाप्रा के प्रतिनियि एप सहयागी 
वायकर्ता हैं। 
सम्पक सूत्र बायूलाल पोरयाल (जन) 6-वी रायानार, इंदार-4०2002 (मप्र) 





धर 2 
पन | 

श्री गोतम चन्द ओस्तवाल ६ 
िंगलौर] कि 

सहयोगी वायकर्ता >> 


जीवन परिचय 





१ 
| 
। ॥ 

आप भोपालयट वाले ग्रातमचदजी श्रात्ववाल के नाम स समाज में जाने जाते हैं 
आपका जम भोपालगट (राज ) में हुझ्मा बहा से आप बगल्लोर आर यय । आप धामिक साम्राजिय 
काय के सत्नों म गग्ररर रहते हैं । थ भा जन रत्न युयकत्त स्रा सघ भोपालगढ के आप 
महाभत्री हैं। एव कई सस्यात्रा से जुड़ें हुए 

आप भी इस वप परिषद के कायकता सहयागी सदस्य बन हैं । 


सम्पक सूत--श्री गोतमचद ओस्‍्तवाल 
36 ततिम्मारह्ठी राद, अ्र्पारह्ठी पालवम, डीदिसा नयर, वगलोर 560038 (वर्नाटर) 


श्री दिनेश कमार जेल 
[सवाई साधोपृर| 


सहयो गी कार्यकर्ता 





जीवन परिचय 


५] 


रे 
झ् 


आप सवाई माधोपुर निवासी श्री मोतीलालजी जैन हलवाई के सुप्रत्न है। भ्रापका जन्म 
3 सितम्बर 966 से हुआ । आप अभी दुकान पर ही बैठते है। धामिक कार्यों में काफी रुचि 
रखते है।इस वर्ष आपने परिषद की सूचियों के लेखन का काये काफी दिलचस्पी से किया 
है । झराप होनहार नवयुवक कार्यकर्ता है। समाज मे कुछ कार कर दिखाने की भावना है । आप श्री 
महावीर क्लब सवाई माधोपुर के कार्यालय मत्री भी है। 


आप भी इस वर्ष परिषद्‌ के सहयोगी कार्यकर्ता बने है। 
सम्पर्क सूत्र:--दिनेशकुमार जैन 5/|० श्री मोतीलाल जेन हलवाई 
पुराना खण्डार रोड, 
सवाई माधोपुर (राज )-32202 
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श्री प्रकाशचंद पटवा(अध्यापक) 
[बेंगलोर] 


सहयोगी कार्यकर्ता 
जीवन परिचय 


आप बेगलौर में धार्मिक स्कूल के अ्रध्यापक है। आप पहले कर्नाटक जैन स्वास्थ्याय सघ 
के सयोजक थे। धामिक कार्यो से वड़ी दिलचस्पी से भाग लेते रहते है। आप धर्म के प्रति काफी 
ध्रद्धावान हैं। सृदुभापी कर्मठ कार्यकर्ता, परिश्र॒मी, होनहार नवयुवक है। आपने भी परिषद के 
लिए विन्ञापत आदि एकवित करने से काफी सहयोग प्रदान किया है। 


आप भी इस वर्ष परिपद्‌ के सहयोगी कार्यकर्ता बने है। 


श्री नवस्त्नमल जेन 
[चौथ का बरवाडा] 


सहयायी कार्यक्ता 
जीवन परिचय 





पास प्रतिभा के वनी--नी नवरत मल जैन का जम राजस्पात पाप्त के संवाद मायो- 
पूर जिते में चौप का यरयादशा मे 2 फरवरी, 965 का हुआ। झ्राप कवि अप्ठ श्ीमान गोविद 
खामगी जन के ठिताय सुषुल ह। आपने वीए आनस परीक्षा में सम्पृण राजस्थाव ह ब्रहर द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया है। भ्रय सस्मृत मे एमए करते #ए थी मधब्यप्रटेश स्वाध्याय संघ इल्दार मे 
पयपर प्र पर सायरत ह। थ्राप युति शाली, होनहार तमठ सवयुव॒सत कायकर्ता हैं। इस वय श्ापते 
सूचियों फः लखन क्ाय से उापी योगदान िया है। 

आप भी रेस व परियत के यहयायी रायततों बने हैं। 


सम्पक सूत्र श्री नवरत्ममल जन (|० श्री योविदराम नवलक्शोर जन 
मुंष्ा चीय काययाश 322702. जिला सवार्ट माधापुर (राजस्थान) 





श्री प्रवीणभाई एच. शाह 
[गोरेगॉव-बम्बई] 
सहयोगी कायकर्त्ता 
जीवन परिचय 





सापफा वम 930 में वम्यद में हुआ । अभी आप वस्वट से ग्रारियाय से रहते हैं । एव जाली 
पनान का बाय करत हैं। आप वामिय सामातिव कार्यों से वटी टिलचस्पी से राचि रखते हैं। खभात 
चम्यशय के झजाप प्रवर थी काविशपिणों सम सा थी नवीन ऊपिनी म सा के आप ग्रताय सकते है 7 
पहली की प्रणा से आपने परियद के लिए विच्रापन एकत्रित करन का काय आरभ किया । 

आप भी इस वष परियिद के सल्यागी कायकर्ता वा हैं। 


सम्पर सूत्र --थरी प्रवीगमाईएच शाह 8[7 जवाहर नगर 
रोड न &वैंक आफ वडौदा वे वाज मे, गोरगाव (वेस्ट) बबई 


अ, भा, स्थानकवाती जन सम्प्रदाय तालिका 986 
() श्रमण संघ, 











क्रस आजा प्रदाता का नाम चातुर्मास स्थल सत संतियाँजी कुल ठाणा श्रमण संध में 

प्रतिशत 

, आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी म.सा. 40 30 42 72  9% 
2. उपाध्याय राज. केशरी श्री पुष्कर मुनिजी म,सा , ]4 0 54 64 7% 
3. उपाध्याय प्रवचन केशरी श्री केवल मुत्िजी प्त.सा. 36 5 60 77 !8 00 
4, मेवाड़संघ शिरोमणि प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म. सा. 6 9 4] 20 97% 
5, अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालालजी म.सा. 'कमल' 4 5 ] 6 % 
6, उत्तर भारतीय प्रवततेक श्री पदमचन्द जी म.सा, 'भण्डारी 73 90 92252 3]2 34% 
7. मेवाड केशरी प्रवर्तक श्री मोहनलालजी म.सा . 7 4 29 33 3५% 
8, मर, रत प्रवरतक श्री रुपचन्दजी म , सा “रजत' 8 8 24 32 3% 
9. प. रत्न प्रवर्तक श्री उमेशमुनिजी म.सा, अणु' 9 3 60 73 82८ 
0. दक्षिण केशरी श्री मिश्नीमलजी म॒ .सा . 'खहरधारी' 20 | 39... 46 5% 
, घुवाकवि श्री विनय मुनिजी मे, सा . 'भीम' 8 2 30 32 3५% 
अन्य संत-सतियाँजी 9 6 9 25 3५% 

कुल 254... 245 68]. 926 00% 








(2) स्वतस्त्र सम्प्रदायें 








क्र्सं नाम सम्प्रदाय चातुर्मास स्थल संत सतियाँजी कुल ठाणा स्वतन्त्र सम्प्रदाय मे 
प्रतिशत 

2. आचाय॑ं प्रवर श्री हस्तीमलजी म , सा. 9 6 35 54 7 
3. आचार्य प्रवर श्री जीममलजी म ,सा . १7 7 3] 38 5५% 
4. आचार्य प्रवर श्री नानालालजी भ .सा . 52 46. 204 250 34% 
5. तपस्वीराज श्री चम्पालालजी म-सा. 5] 38 227 265 36% 
6, उपाध्याय कवि श्ली अमर मुनिजी म , सा, 9 [7 पर 24 3% 
7. आसुकवि प्रवर्तक श्री सोहनलालजी पघ . सा... 4 4 ह। 2 3% 
8, प्रसिद्ध वक्‍त। श्री सुदर्शवलालजी म॒ सा. 6. 27. + 27 4५ 
9, तपरपी रत श्री लालचनन्‍्दजी मे, सा , 8 5. १9 24 3५% 
अन्य संत-मतियाणोी 25 2] 5 96 852: 





कुल ]75 स्‍8] ?* 736 300% 





चातुर्माम सूचो, 986 














86 
चृहद्‌ गुजरात सम्प्रदायें 

क्र्स नाम सम्प्रदाय चातुर्माम सतः सतियोजी वृतछाणा बुहदु गुजरात 
स्यत सम्प्रदाय में प्रतिशत 

20. श्री गाइव मोटा पल सम्प्रदाय 66 88 242 260 26% 
2]. श्री लिस्यडी मोटा पल सम्प्रदाध 55 38 204 222 23% 
22 श्री दरियापुरी सम्प्रदाय 27 | 06 १20 2% 
23. श्री लिम्बडी गोपाल (सघवी) संप्रदाय ]4 9 88 97 0%2 
24 श्री कच्छ आठ काटी मोठा पल संप्रदाय 2 35 प्रा 85 99% 
25 श्री वच्छ आठ काटी नाना पत् संप्रदाय 4 22 34 53 5/% 
26 श्री धभात सम्प्रदाय 8 ! 33 44 4५% 
27 श्री बोटाद सम्प्रदाय 7 ट 36 40 4% 
28 श्री गोडल सघाणी सम्प्रदाय 7 30 व 3% 
29 श्री बरवाला सम्प्रदाय 6 6 ॥ 7 2५% 
30 श्री सामला सम्प्रदाय व 2 न 2 बन 
अय सत्त-सतियाँजी प्र 8 8 6 2५% 

जनक शान कट मकर अटल सजी शक 

बुल 233 327 860 987 300५% 
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क्र्सं समुदाय का नाम चातुर्मास सच्त सतियाॉजी कुल ठाणा मृतिपूजक समुदाय 
स्थल | में प्रतिगत 

. श्री तपागच्छ समुदाय 960 79 3680 4859 85% 

2. श्री अचलगच्छ समुदाय 83 40 [84 224 524 

3. श्री खत्रगच्छ समुदाय 65 9 93 22 4% 

4, श्री पाश्वेचन्द्रगच्छ समुदाय 23 ] 67 78 9 0.7 20 

5. श्री विमलगच्छ समुदाय 0 ] 65 76 % 

60. नत्रिस्तुती गच्छ समृदाय 8 35 86 82 2% 

7. अन्य समुदाय 23 35 85 20 3% 
कुल योग 82 8330.. 4360 5690 00% 





अभा. श्वेताम्बर तेरापंथ संप्रदायों की संक्षिप्त तालिकाः988 











क्रसं. समुदाय चातुर्मीस . श्रमण श्रमणियाँ. कुलठाणा समुदाय 
स्थल प्रतिशत 
अल. 38 मल नल तल कल कल मलिक शमी मन पट शशिशिम कि मिकिकरिकिमिल कह क, 
]. श्री श्वे, तेरापथ समुदाय 29 ]52 547 699 97% 
2. श्री श्वे. नवतेरापंथ समदाय 5 8 ]4 23 3/ 
ब् हज बज छ 





5 अक 34 60 564 72व 00% 


2नननलम नल 5 ++ 5८5. 5 ३05 5 5 8 पट 7 
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अ, भा. शवे. स्थानक॒वासी जेन सम्प्रदाय पद तालिका 986 





सी ब्बलज-+-+ -+++०- के जनम 


आचार्य युवाचार्य उपाध्याय प्रवर्तक सचिव उप प्रवर्तक प्रवर्तिनी उप प्रवर्तियाँ 








सम्प्रदाऐं 

श्रमण संघ ] -+ 4 8 | ]7 न 2 
स्वतन्त्र सम्प्रदाँ 3 न 9 2 स््सर री डक ] 
वृहद्‌ गुजरात सम्प्रदाऐं 5 न- न- बसे अडन शक ब्लड ् 
कुल 9 -- 6 0 4 ] न 22 


नोट--विस्तृत जानकारी अन्यत्र पढे । 


आ, भा. श्वेतास्ब॒र मुतिपुजक जैन सम्प्रदाय पद तालिका 986 


डससनसनतड-सकससनक ्अक्‍लइंओ्इ इ 8 २ त+मतमम3नालत्न ड .. नै लत तत्त्व चिता चआन्ि च्नवखिनन- 








समुदाय आचारये युवाचार्य उपाध्याय पन्‍्यास गणि प्रवर्तक उप प्रवर्तक प्रवर्तिनी उप प्रवर्तिनी 
तपागच्छ समुदाय 89  +- 6 5] 27 3 ज- 9 न+ 
अचलगच्छ 2, + बल. बल +- लत >> भ््् अर 
खरतरगच्छ . न + ज-+. न्‍ल्‍ौ-ूी +- +- नस ] न 
विमलयच्छ . ++ सके जनओ, 2 वा डिनर कक के ड्स्ड 
त्रिस्तुतीगच्छ ” 2. ++ 2 है 44 हे ज्् बन 
पाश्वेचन्द्रगच्छ ” ज+. +- बा 63220 कट कक स्ड् ] जा 
अन्यगच्छ सम्प्रदायें 2. +- व 5 कप ल््र ८८ 
असम कर अिलनज अल जी लकी 0 शक दमन कप असडि जल मम जल लक लव मिक के कल 

कुल--- 97. +- 6 5]4 27 3 न- 2 न+ 








नोट--आचार्यो को छोड़कर यह संख्या अधिक भी हो सकती है पूर्ण जानकारी प्राप्त नहिं होने के कारण जितनी 
जानकारी हम प्राप्त कर सके उतनी यहाँ दी गयी है । विस्तृत जानकारी अन्यश्र पढ़े । 
लक सेल फल समर नमी ला लिप मन लि नितिन मम जि क 








गे अ भा समग्र जैन सम्प्रदाय तालिका 986 


.ह#...020...्+++++++++++॒7 





सम्प्रदाएँ आाचाय युवाचार्य उपाध्याय पयास गरणि प्रवतक उप प्रवतव' प्रवर्तिनी उप प्रवधधिता 
2 32:50: 275 सन न नकल नम पेन न नल न पिपतर 
शव मूर्तीपुजक सम्भदाय 97 कक 6 5] 27 3 न १2 स्ज् 

शबे स्थानववासी सम्प्रदाय 9 न+ 6. न -++ 70 है। न 42 

श्वे तेरापथी सम्प्रदाय ॥। ] नल". नभल्‍ूैे नन्‍-े ++ ने न 
दिगम्ब॒र सम्प्रदाय 3 -- पूरी सूची प्राप्त नहि हां सरी न-+ +-+ +-+ 

बूल - 20 व 32. 5]. 27 3 व] 33 22 





नौट--श्री श्वे मूर्तपूजक सम्प्रदाय एवं श्री दिगम्बर सम्प्रदाय में आचार्यो को छोडवर यह सख्या अधिव' भी हो सकती है 
हमे पूरी जानकारी प्राप्त नहि हो सकी अत पाठक गण सुधार वर पढे। भविष्य में सही जानवारी देने का प्रयन 
क्या जा सकेगा। विस्तृत जाननारियाँ आय दी गयी है वहाँ पढे। अ-मम्पादव 





॥ 544 


स्थानकवासी जेन समुदाय के साधु साध्वियो के वडे-बडे शहरो की चातुर्मासो की तालिका 














शहरा वे नाम चातुर्मास स्थल संत सतीया बुल ठाणा 
बम्बई 28 6 ]45 356 
अहमदाबाट 20 24 65 88 
दित्ती 23 28 83 848 
राजकोट 4 न+ः 56 56 
इंदौर 9 [2 23 35 
जाधपुर ]4 8 ह्2 70 
मद्रास 3 0 वद 
भारत मे बुलल 662 553 2096 2649 


5 2 2 अल 2035 अम जी मल के अं आ एड: लि शिवन टिक ञ0 4 82 अ टिक शि यकाहा 5 72400 कह डक 


ने।द--अय सम्भदायों की पूरी मूचीया प्राप्त नही होने से हम उनको सूची नहीं दे पाये क्षमा करे। . >-सम्पादक 


अं, भा. समग्र जन चातुर्मसास सूची प्रकाशन परिषद्‌ बच्बई 


(8) 


(0) 
() 
(2) 
(3) 
(4) 
(१5) 
(6) 
(१7) 
(8) 
(9) 
(20) 
(2) 
(22) 
(23) 
(24) 


(25) - 


(26) 
(27) 
(28) 
(20) 
(30) 
(37) 


ध्री 
श्री 
श्री 


कार्यकारिणी सदस्य 986 


सुखलाल कोठारी 
केंत्ररलाल बेताना 
चस्तीलाल एच, मेहता 
एस, लालचद वबागमार 
मुन्नालाल लोढा मनन 
अमृतलाल कावड़िया 
जेठमल चौरड़िया 

प्रताप भाई चांदी वाले 
बाबूलाल जैन “उज्जवल' 
आर प्रसन्नचंद चोरडिया 
भोपालचद पगारिया 
ज्ञानराज मेहता 

घन्द्रऊान्‍्त भाई भणसाली 
क्ृष्णकान्तभाई एच, मेहता 
पन्नालाल सुराना 

सुरेन्द्र भाई मेहता 

एन . ताराचंद दुगड़ 
नुपराज शादीलाल जैन 


श्री पुखराज लुकड 


श्री 


श्री 


श्री 
श्री 
भ्री 
श्री 
श्री 


बजरंगलाल जैन 'सर्राफ 
नेमनाथ जैच 

जी, कन्हियालाल साहुकार 
फूलचंद जैन 'पोरवाल' 
मोफतराज मुणीत (पिपाड) 
संचालाल वबाफता 
किशनलाल फूलनन्द लुणिया 
मीठालाल कामदार 
भंवरलाल गोदावत 
हेसमुक्त भाई वी, मेहता 
सुगातचद जैन 

माणकचन्द सांखला 
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बम्बई 
गीहाटी 
बस्बई 
मद्रास 
पाली-मारबाइड 
बम्बई 
बंगलौर 
बम्बई 
नम्बई 
मद्रास 
बैगलीर 
बंगलोर 
बम्बई 
वम्बई 
मद्रास 
मद्रास 
मद्रास 
बम्बई 
चम्बई 
बम्बई 
इन्दीर 
“ अरकोतम 
इन्दौर 
बम्बई 
औरंगाबाद 
बैगलीर 
वैगलौर 
बैंगलोर 
बम्बई 
मद्राम 
अजमेर 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उवाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामंत्री 
मत्री 

मंत्री 
कोषाध्यक्ष 
सयोजक 
सलाहकार 
सलाहुकार 
सलाहकार 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सद्रस्थ 


सदस्य 


परिषद्‌ फे परामर्शदाता सहयोगी सदस्य 


() श्री हस्तीमल मूणोत सितद्धाबाद वरिष्ठ परामर्शना 

(2) श्री मोतीलाज सुराना इदादौर के क़ 

(3) श्री महातुप्र भाई जे दसाई बम्बई ड़. 

(4) श्री पकीरचन्द मेहता डदौर ड़. 

(5) श्री हस्तीमल सेलावत दर ७ 

(6) श्री चदनमत चाँद बम्पई ह... »# 

(7) श्री नगीत नारद व्रावडीवर अम्बई ह. # 
परियद्‌ फे सहयोगी कार्यकर्ता सदस्य 

(7) श्री बाबूलाल पारवाल (जैन) दादीर पार्उनर्ता (प्रतिनिधि) 

(2) श्री जेठमल डागा पाती मारबाड न 

(3) शी दिनेशकुमार जैन सवाई माधोपुर श 

(4) श्री गोवमचद मास्तयाल बैंगलोर ] 

(5) शी प्रकाशचन्द पटवा “अध्यापव' के कर 

(6) श्री नवस्त्ममल जैन चौय वा बरयाडा फ् 

(7) श्री श्रवीण भाई एव शाह बम्तई 


चातुर्मास उपलक्ष में प्राप्त सहयोग 


] श्रीएस एस जैन सभा, लागावाल 500|- 

2 श्रीव स्था जैन श्रावव सघ, रायचूर १0॥| पा 

3. श्री भीउमउन्द जगराज जैन बगदौर $4|- ) 
 अजबब ४ 
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मोट - उपर्युक्त महानुभाया से हमे जो यह हातिब सहंयाग भिववाता ह उसके खिए परिषद जापना बहुत 2 जाधार 
प्रगट मारती है) इस जाधिव सहयाग वा हमन विचापन रुप म दे दिया ह। यानों जिहोने हम सहायता रथ में सहयोग 
प्रदान बिया हे उनवा वित्ञापन भी हमने दिया ह। जन हम सभी श्री सधा, दानदाताथां महानुभावा से नझ्ष निवेदन 
मरते ह कि परिषद वा कार्ये सुपार रुप से चात “खने वे विए आप परिषद व भी सहयांग जयश्य बरतने मी डपा 
करावें। याद रखिये-समग्र जैन समुदाय वे जगभग 0,000 साधु-साक्षिया एवं ससात भी सभी गतिविधिमां बी 


सहा जानवारी दने बाजा यही एक्मान संस्था है पहा असास्प्रदायिकक्‍ता से नाग किया जाता है। बा 
परिषद वात सहयाग बरना नमूलें । ् ज्यम्पारक 


अल 0६ रथ डे 


प्रशुछ् स्तम्म संबस्य 


फिलननन ञ«त लोन बनती अमशनजनलाओ. 


4. श्री सुखलाल कोठारी बस्तर 8. श्री चद्धकान्त भाई भणसाली बम्बई 

2. श्री बंबरलाल बताला गुवाहाटी 9. श्री आर. प्रसन्नचन्द्र चौरड़िया मद्रास 

3, श्री मुन्नालाल लोढ़ा मसनत पाली मारवाड़ 0. श्री एन ताराचन्द दुगड़ मद्रास 

4. श्री अमृतलाल कावड़िया बम्बई 4. श्री एस. लालचन्द बवागमर मद्रास 

5. श्री जेठमल चौरडीया बेगलोर 2. श्री कृष्णकान्त भाई एच, मेहता. बस्बई ' 

७, श्री भोपालचन्द पगारिया बैगलौर 3. श्री माणकचन्द साखला अजमेर 

7. श्री चुन्नीलाल एच.मेहता बम्बई 

संरक्षण संदस्य 

. श्री फूलचन्द छुणिया बेगलौर 5. श्री पन्नालाल युराना मद्रास 

2. श्री मीठालाल कामदार बेगलोीर 6 श्री सुरेन्द्र भाई मेहता मद्रास 

3. श्री भंवरलाल गोटावत बेंगलौर 7. श्री नेमताथ जैत इन्दौर 

4. श्री चन्द्नमल बोहरा बैगलीर हि 

०३ न“ या, 
अल टइचरत ७१४४७) 3/७।+ 
35:0८ 567 4. 
आजीवन सदस्य " 

, श्री नूपराजजी जैन बम्बई 7. श्री सुगालचन्द जैन मद्रास 

2. श्री पुखराज लुकड़ वम्बई 8. श्री प्रतापभाई चादीवाले बम्बई 

3. श्री हंसमुख भाई दी मेहता बम्बई 9. श्री जी, कन्हैयालाल साहकार अरकोनम 

4. श्री संचालाल बाफना औरमगाबाद 20, श्री मागीलाल कोठारी इन्दौर 

5. श्री बजरगलाल जैन सर्राफ सवाई माधोपुर 2]. श्री मेडतिया दूध भण्डार पाली मारवाड़ 
6. प्रीपारसमल बम्ब (शूले) बैंगलोर 22. श्री वर्धमान पापड़ भण्डार पाली मारवाड़ 

7. थ्री सोहनलाल सिपाती बैंगलोर 23 श्री जैन उद्योग पापड़ भण्डार पाली मारवाद़ 

8. श्री श्वे. स्‍्था. जैन सध (शूल) बैगलोर 24 श्री चम्पालाल कर्तावट (रीड वाले) बम्बई 

9. श्री भवरलाल सियाल बैंगलोर 25. श्री सुरेणकुमार तालेरा पूना 
0, श्री पारसमल बागरेचा बेंगलोर 26. श्री राजेन्द्रकुमार जैन बम्बई 
0. श्री ज्ञानराज मेहता वैगलोर 27. श्रीमती तीजीवाई सुराना खार-बम्बई 
2, श्री बाबूलाल मेघराज मेहता (सावड़ी) मद्रास 28. श्री फूलचन्द जैन (पोरबाल ) इन्दौर 
3. श्री शान्तीलाल चौधरी संद्रास 29. श्री बद्रीलाल जैन (पोरवाल) इन्दीर 
बज 0 मद्रास 30. श्री चल्दतलाल बोहरा बैंगलोर 
5. श्री सम्पतराज खारीवाल मद्रास 3]. श्री व.स्था जन श्रावफ संघ-खार बम्बई 

6. श्री महावीरचन्द श्री श्रीमाल सदठ्रास 


मे, भा समग्र जन चातुर्मात सूचों प्रकाशन परियद-व्बई 
चातुर्मात सूची 985 फ्रा आय-ब्यय फा लेखा विवरण 


साय 


विहापना से प्राप्त आप-- 
परियद्‌ के अम्बद वरर्यातय मे) 
प्राप्त विव्रापन हस्ते आबूलाल  / 
जैन 'उम्बबवो है। 
शाम्रा बापानय पाली स प्राप्त ) 
विशापन हटा श्री मुन्नावाल 
लोढदा मनन ) 
श्री सुखलाल वाठारी बम्बद 
द्वारा प्राप्त विवापन 
इंदौर प्रतिनिधि श्री बाबूताव 
पारवाल द्वाए प्राप्त विधापन | 
श्री वे रा जन श्रातक मेष है| 
साण्डेरव (राज ) जय जार 
स प्राप्त बायिक सतयाग ह 
(चातुर्मीस काद छपार गा 
थर्चा बाबत) ) 
सूची पुछतनें बिया से प्राप्त आय-- 
बम्नद नायालय मे जित्री हे 
रपये 70-00 _ ४ 
पाली शाद्या कार्यावय म त्रित्री | 
रुपये 0-00 । 
घाटवापर स्थानन मे बिवी 
स्पये 2980-00 
“यू शपुमण्री द्रासपाट से तित्री 
रपये 247-00 
(इुल्ल चिप्री रपये 
],0 97-00 ) 
आातुर्मास उप्रवध मे श्री 
सघा आदि से प्राप्त जाथिन 
सहूयीग है 


वष 985 मे शुद्ध घादा रहा 
जिसकी पूति परियत व अध्यल 
भरी गुब॒लाल शोठारी ने सहप 
स्पीकार कर समप्रेम भट किया 


पुल बाग 


सम्ई 
207 4986 





+ सुश्षल्लाल कोठारो 


जय्यक्ष 


श्पये 


9.0... लत तंज“  *““““““ 





35,]50-00 


70,750-00 


4530-00 


9797%॥॥ 


3, 00-॥0 


॥,057-06 


कसा, 


34,98:2-00 


<44563%>00 


34,54 3-00 


प्रतापभाई चाँदीयवाले 


ष्प्य 


प्रानी बागी (983 घाटा 
बे जम) 

हपाई छाते--म पाइियमा) 
प्रिट॒सा, दद्यैर ना पुरता थे 
चाट प्रतिया ७३१४ भी छपार | 
बा खा ) 
बागत खति--पुरयक वे चाट) 
बेतिए जागज खरीदा एप 
इतर बाठायी का पर्चा 


स्टेशनरी गात--/देशाग,) 
रपप डे, शाप, जले शिय-पप 
पास्टर छवाड, विपाणय, सम, 
अंग गाजपोस्टाएय आहि, | 
बयां ) 


पास्टेज खाते--पृस्त कं ब चाट 
पास्द डिफिद जन्‍्तं शिय-पत्त, |; 
दिविद, विषाणा झारि खर्चा | 


वावि१र श॒ुल्प छोति-पतर 
परत्रिया नो बाधिय पूजा 
वा खरा 


यात्रा प्रयाश खात--४न्शयरों 
यात्रा एप. प्रवास, धमाला 
भाटा पे प्रेत रिकया भाडा 
पादि वा परचूत साला ) 


टॉसपार्ड छाते->ड्रासपाट थे 
प्रारवडिय टेवसी नादि घचा 


विज्ञापन. खाते--नवागरतो 
टाइम्स बम्बद एवं समाचार 
प्रसविवननाख्ा. ॥| 


कुल याग 


बापाध्यल 


_ _____॒॒ ््वखश्ं 57555 ्घप््जजज- 5 


श्प्प 





+2 00-0॥ 


9/000-500 


क्‍/4१-0% 


॥)068-08 


4, 54-00 


४१7०-०0 


4,577-00 


3058-00 


92॥500 


लव सितना दतिया मत ++ 7 मा वन पिमल फल 


34,543-“00 


बाबूलाल जैन "उज्जवल 
सयााक-सम्पाहला 


प्रकाशकीय 


ध्रभा समग्र जन चालुर्मास सूची 986 की प्रस्तिका आपके सनन्‍्सुख प्रस्तुत करते हुए 
परम प्रसन्नता का श्रतुभव ही रहा हें। यह चातुर्मास सूची का अ्रष्ठम प्रुष्प है। 
हम गत 7 वर्षों से सिरे रधानकवासी जन सम्प्रदाय की ही चातुर्मास सूची एबं चार्ट 
प्रकाशित करते आये है जिससे सम्पर्ण भारतवप के सभी रधानकवासी जंन सम्प्रदायों के संत 
सतियों एवं समाज की सभी गतिविधियों की सही एवं प्रणे जावकारियों का सही निर्देशन 
भ्रतास्प्रदायिकता से काये किया जाता रहा हू । 
समग्र जैन चातुर्मास सूची -परिपद के राभी सदस्यों एवं समग्र जन सस्म्रदायों के कई सुत्रि- 
राजों महासतियोजी म.सा, उत्साहों कायकर्ताओ्रों, प्रमप्रमी सहातु भावों का अति श्राग्रह भरा श्रनुरोध 
रहा कि जन एकता एवं संगठन के उद्दृश्य का लट्य रखकर समग्र जेंन सम्प्रदाय के प्ज्य मुति- 
राजो एवं महासातियोंजी ससा. का चातठुमास श्रृत्री श्राप हो तंबार कर क्योकि आप विगत 7 
बयाँ से स्थावकवासा सम्प्रदाय का सूचा बहुत हा व्यवत्वित ७य स प्रकाशित करते श्रा रहे है। 
यह काय बहुत हो काॉठित परिश्रम साध्य लग रहा था। कारण जब एक तरफ हमारी श्राधिक 
स्थिति पहल से हा खराब चल रहा ह। हर वष जबदत्त घादा उठाना पड़ रहा हूं तथा दूसरा यह 
कि जब हुसे एक सम्प्रदाय के काय से हा >तती ज्यादा कॉठनाइबा उठाना पड़ रहा हू ता 
चारो सम्प्रदायों को सुचा ।नकालने मे त्ञा काम ओर भा ज्ोगुना ही जावेगा। फिर भी जेत 
एकता के लक्ष्य एवं सभो स्वश्वसी सहानुभावों के अत्याश्रिक आग्रह को ध्यान से रखते 
हुए समग्र जैव सम्प्रदाय का चातुसास सूर्ची श्रकाशित करने बाबत माच से ही विज्नप्ति जारी कर 
' दी झ्ोर तभी स तंज याति स कब आरभ कर दिया गया। प्रिय महानुभावों श्राज आपको सुचित 
करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हा रहा हू 7क झ्राज हसारा यह स्वप्त पुण रूप से साकार 
हुआ हैं। हमारा पहला प्रयास था कि हस एक बार स्थानकवासी सम्प्रदाय की चातुर्मसास बघुची 
प्रकाशित कर श्रोर वहु हस |बगत 7 वपा स निरन्तर पूण करत जा रहे हैं। हमारा दूसरा 
प्रयास यह कि हस कुछ आये बढ़ शोर एक बार यमग्न जन सम्प्रदाय की चूची प्रकाशित करें 
भीर वह भी इस वप समग्र जेन सम्प्रदयों को चातुसास सूचा प्रकाशित करते का सफल हुमा है। 


विगत 7 वर्षो से स्थानकृवासी चातुर्मास सूची का सकलन सम्पादन कार्य परिषद के सयोजक 

कुशल, कर्मंठ कार्यकर्ता, समाज रोवक, जन ख्युगार, धर्स प्रेमी ब्षु श्रीसात्‌ बाबू लाल जी जन 
इस वर्ष सभी का आग्रह हे कि समग्र जेब सम्प्रदायों की सुत्ची परिषद द्वारा प्रकाशित की जाय 
तो वे एक दस तैयार हो गये, सच्चे समाज सेवक जो ठहरे। ससराज सेवा करने का जिनके जीवन 
का अमुख श्रग जो बन गया है। वे कहने लगे कि शाप सभी एवं समाज का श्षात्रह है तो मे 
जिन शासन सेवा हेतु इस कार्य को भी पूरा करने की पूरी कोशिश कहूंग्रा श्रीर उन्होने तभी 
से यह कार्य आरभ भी कर दिया। आपने अल्प भ्रवधि से समाज सेवा का लक्ष्य ध्यान से रखकर 
नह कुशल कार्य कुशल परिश्रम से पूर्ण कर दिखाया है। कई श्री संबों, मुनिराजों, महा- 
पतियोंजी सत्ता, कई सहानुभावों से चाठुर्मास सुचियाँ एकत्रित करना, पत्र व्यवहार करता, सकलत, 


भेस कापी, इन्द्र प्रेस से रहकर प्रूफ रीडिंग करता चार्द एवं पुस्तकों को पोस्ट करना, चार्ट छपाना 
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आदि मत उबने बात भागीरय बाय आपने अपा ब्यापार से सु समव रीवालबर निस्वाथ धार 
मे ग्रपास्थमिया रूप पं सच्ची उम्राव या हा सत्य ब्वान में रखभार बडी टसानदारी ते भर 
निभाषा ह। 


अखिल भारतयर्पोष्त नाम -हमारा चातुमास युच्ा वे हा ःखी जोयपुर वाल भी चानुमास 
निरेंशिदा तिबातव झा रह / परतु वे वरिफ् हिठी भाषी यावरुयासों सम्ब्रशय वी ही सुनी 
नियातते ह थार प्रशाधन के आय लाते ह ब्रखित भारापपीय, यह उनता घाजा नहीं 4 रहा है 
चमात यो गुमराह पर रह है। वे विखत है कि हमारी ही पू्ली न्‍तिप से सच्चा 
जन उतिलास सावित हारी आग थातरी पीटी जय उनती यूत्री देखो ता पहल ता वे बहा वि 
यह वीं ग्रसित भाववर्पीयि # किन बय बाला ये पहय या झवायार ही उन सह्तिन में 
पहला प्रग्न यह एदगा कि उया एस उक्त गृजश्त प्रात मे यहदू गरुवयत सम्पटायों हे उत्ते सतिया वा 
अऑस्तिव ही नहा वा। ये उम्प्यए उस उसे नी ही नहीं आर वे भ्रम से पड़ जाएग | क्या पन्‍्ना 
जम इतिहास एस विश ताएया ?य प्रशाश्त के श्राप ऑखयिव भारतयर्थीय की जार टिंदी आाषों 
शब्द लगान मे क्या हिचकिचात है। सन्‍्चा याव समाज में पप्ना नहीं रथ रह ह। 


भारत में प्रमग्र जन सम्प्रटायां के यायु साध्यिया की प्रृण्य एप प्रमाणिन जानवारिया दस 
वाया यही एक सरवा ह। इस यार अतिमयातित नहा है। बच्य यूनी भविष्य मे यच्मा जन 
विश स्पापित होगी । बटि याद संस्था बह प्राय अपने कझ्वोतथे में उजर प्रण पाना चाहती हां 
जा ठम उठ शायर उनेयों सटप सभवा भा परत ४। हुस जाट रवाणज नहीं हगा। हमारा लक्ष्य 
था कि समाज में एस आादय प्रस्तुत करता श्वार उट इसे वियत ७ प्रणा ये विरता बरतने भरा 
रह ह। 

आयिव सकठ - 


हम वियत ताने बा थे जयतस्त घाटा ज्ठाव चल प्रा रह ह#। हमारी झ्राधिजः हिधति 
पुदृट नहा होते 4 बावजद भी हसत एस य्प्र उम्रय जन चातुसाय श्ूनी प्रकाधित करन जी 
मितष्ति निकाल दा चा, साया था भरत काम उमा आय रहते 5। हमने मं के शभ्रत मे सभी 
का प्रिगागन पत्र भितदा लिये थे। लबिन विननों हम उम्मा” थी आशा क विपरीत ही 
विवापन प्रा हा ।सोचा श्रत्न क्‍्ये पर । प्रिषत फ बरश्यथ मटामत्री एप सवाजए श्ादि तीतां साय- 
बता दक्षिण भारत ता दातवीरा की सापरी मद्रास बगलार आदि स्थानों पर गये झोर बर्ं पर 
वितसी उम्मीद लकषर गये थे उस जो नहीं फिर भी शुछ आविक सहयोग अवश्य प्राप्त काने 
में सफ़्त हए ह#। 


प्रावका वचित करत है परम प्रसन्नता हा रही है कि झ्राज भी समाज में एस एस दान 
बीर महातुभाव हैँ जिद्ठाय हमार रस काब का सहा सूप्रायन करा मुक्त हथा स्॒ हम अच्छी 
सतया में विचापन एप आ्रायित सहयाय प्रदान दिया हैं । उनको उद्यान ही हम इस बष मो यट 
न्मारित्रा सात्ण वा लगभग 450 प अविक पृष्ठा री जन इतिहास ग्रथ स्पी समग्र जन चातुमाय 
सूची पुस्तिका झापक समुच् पश्ञ बर रह हू। सभा पृम्य सया, थी सा, सभी महान॒भाबास 
नस विवरन हें कि चातुमास ये उपले ये से इस परियद का थी फव पही वा पायय हा न्त्ही 
डुछ ने छुछ सहयाय अयस्थ मिजवान वी कृपा उराब ताकि प्ररिपट वो आधिता स्थिति सप़ठ 
बत और हम झपवा आऑयित से ग्रयित सा कर चर । 5७४ 


प्रत खत्ी उम्रमी मचयु्यतरा, 


ह दानदाताय बार पिन्नापाचताओ मे हम बढ़ुत-बहुत 
प्राथात ह! हु है उदय 


दैरी का संकट टला नहीं:- 


हमने समग्र जैन समाज की चातुर्माय सूची प्रकाशित करने के लिए अग्रल में ही विज्नग्ति 
प्रकाशित कर दी थी कि सभी सम्प्रदायों वे प्ृज्य सत-सतियों जी मया अपने चातुर्मासों की 
सूच्तियाँ ज्येप्ठ सुदी 5 तक तो अवश्य भिजवा ही देवे। हमारे पाय स्थानकवासी सम्प्रदायों की 
यूचियां चातुर्मास लगने तक प्राय करके आ गयी थी एवं बाकी की अन्य सम्प्रदायों की सूचियां 
चान्मास प्रारंभ होने के 20-25 दिन तक नी प्राप्त नही हुई फिर भी येन-केन प्रकारण हमने 
जितनी बनी उतनी पूरी कोशिश कर अ्रधिक से अ्धिक सूचिया प्राप्त करने की पूरी कोशिश की 
है। यह बहुत ही खुगी की बात है कि समाज का इस ओर ध्यान तो श्राकपित हुआ है। लेकिन 
हमारी यह सूची सिरे स्थानकवासी सम्प्रदाय की सूची होकर समग्र जैन सम्प्रदाय की सूची 
है जब तक सम्पूर्ण सूचिया हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते 
ने तालिकाएँ सारिणियां ही बना सकते न प्रतिशत (टकावारी & ) ही निकाला जा सकता है, ।न ही 
श्रागे की छपाई ही थ्ारंभ कर सकते है कारण विभाग क्रमाक के अनुसार सूची छपती है। ब्थर 
प्रेस कापी करने प्रेस मे छपाने का कार्य करता पडता है तो उधर सभी जगहों से पत्र श्राने शुरू 
हो जाते है कि चातुर्मास स्री व चार्ट छप गया हो तो हमें भी भिजवाबे। 


प्रतः सभी पूज्य मुनिराजों महासतियों जी मसा. से निवेदन है कि वे भविष्य में भ्पने 
श्रपने चातुर्मासों की घोषणा ज्येप्ठ सुदी 45 तक तो अवश्य करके सचना हमें भिजवाने की कृपा 
करावें। हम प्रापको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें भपने चातर्मासों की सचनाएँ चातमस के 25 दिन 
पहले भी यदि देते हैं तो हम शीघ्र से शीक्ष सूची आपके सम्मुख पेश कर सकेगे। आपके चातु- 
मासों मे यदि कुछ फेर-फार चातुर्मास समय तक होता हो तो उस क्षेब की झचनाएँ भ्लग से 
पत्न द्वारा सूचित कर देवें हम उसमें सुधार कर लेवेगे। हमारे पास सूचिया ही चातुससि प्रारंभ 
होने के 20-25 दिन बाद भ्राप्त होती हो तो क्‍या प्रेस कापी व छपाने में टाइम नहीं लगता । 


फिर हम ग्रापको प्रस्तक कहा से जल्दी दे सकेंगे। श्राशा है श्राप इस ओर अवश्य ध्यान देने की 
क्रपा करेंगे। 


चाह्तर्मास चार्ट '-हम विगत दो वर्षों से स्थानकवासी सम्प्रदाय का चातुर्मास सूची का बडा 

चार्ट प्रकाशित करते आ रहे है। जो स्थानकों के दरवाजे पर चिपकाने एवं दर्शनाधियों के लिए 
बहुत उपयोगी सिद्ध हग्मा है । जिसकी कई महानभावों ने मृक्‍त कंठो थे काफी प्रशंसा की है। हमारे 
पास संकडों महानुभावों के पत्र झाये हैं एवं आग्रह किया है कि स्थानकवासी सम्प्रदाय का चार्ट तो चालू 
रखे उसके साथ-साथ मूतिपजक सम्प्रदाय का भी ऐसा ही चार्ट प्रकाशित करे। उनके थाग्रह को 
मान देकर चातुर्मास सूची के श्रलावा स्थानकवासी सम्प्रदाय का बड़ा चार्ट खूबसूरत दो रंगों में 
प्रकाशित किया है। मतिपजक सम्प्रदाय का भी चार्ट निकालने का विचार था परन्तु आधिक 
स्थिति एवं समयाभाव के कारण इस वर्ष प्रकाशित करने में हम असमर्थ हैं भविष्य में सूचिया 
जल्दी श्राएंगी और ध्राधिक स्थिति सुदृढ़ रही तो भविष्य सें प्रकाशित करने की कोशिश करेगे। 
रथानकवासी सम्प्रदाय के चातुर्मास चार्ट की पूरी आधथिक सहायता थी सम्यग॒भ्ान अ्चारक मण्डल 
के उपाध्यक्ष पिपाड निवासी हाल बम्बई के दानवीर थ्री मोफतराज जी या मृणोत्र की थ्रोर से 
उतिहास मार्तण्ड सामाविक स्वाध्याय दे प्रणेता आचार्य ग्रवर थी हस्तीमलजी मया आदि ठाणात्रो 

के पीपाड सिटी चातुर्मास 986 के मगलमय सॉल्लासपूर्ण वातावरण में पूर्ण होने की 
मगलकामनाएँ करते हुए हडे। हम परिषद के सभी सदस्य श्रीमात्‌ मोफतराजजी सा सुझोत 
के बहुत 2 आतनारी हैं जिन्‍्होने हमें इस आथिक सकट की घड़ी में भी यह सहारा देकर हसारा 
साहस बढाया है। जो थी संव या महानुभाव ऐसा ही चार्द अपनी-प्रपनी सस्प्रदायों का चार्ट 
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भविष्य में भपनी शोर ये प्रकाशित परयाना पाहे वे सभी से ही परिषर से पस्पक्ञ स्थापित 
ऋरसे सती ग्पा बर। जिया पतले पत्त झ्ावेगा उनको स्वीज्वति प्रदान बर दी लाबेगी। भविय 
में स्थानबयासी परस्पत्यय एवं सूर्तिपणन' पम्थ्रत्यय या यातु्सयि चाट हिफी एबं गुजााती भाषा मे 
भी प्रमाधित भाप पा विचार है सो भरती से स्पीरति हेतु पत्र स्यवत्यर बरने वी उप बरावें। 
छपाई फ। कठिन कार्य - 

चातुर्मास सूचियाँ एसपित करते # घाट उनती प्रस कापी करना भौर छपाने का बहते बदिए 
बाय रहता है। मंगजीन साइज के 450 से आय पप्ठा वी पुस्तश एप इसने उट चाट वा 
मुद्रण करा हर किसी के बस की बाल नहा है। पहली यात तो यह है लि बोर्ट श्रेत्त बाज 
हाँ नहीं बरगे पति प्रभी हा का सी तेल ह ता व्याम या तकाजा रहती हैं उतनी बी पुस्तक 
ना छापने के लिए वे बम ये बस 2 साह का समय लो सात ही # तब सब ता चावूर्मास 
मा 90% समय भी निकत जाता है। थ्रायम ब्रनयोग प्रशया प्‌ रस थी वहैयाताल जी मे गा 
अमल मे निश पर थी नःद्रतिया प्रिटसी हदौर का सचालया मण्त्य बा अ्रधव प्रयास से यह 
इतना बडा शाय गत सीन वर्षा से सम्पंध होता थ्राया ह। और एस पर भी भंगजीन साइण 
450 पुष्ठी करा मद्रण क्ाप श्राप समय में कर्क लिया 7। जिप्रगी हम स्वप्न में भी 
उम्मीद नहीं बरते थे जिः 450 पष्ठा का मद्रण फ्राय वे सिफ्त ॥] हिना में ही मुद्धित मरते 
है देवेग। यह यत्र यचाला मण्दल यो धामितर भाववा था ही फत है हि जिन्होंने समाज 
संबा पा लय ध्यान में रखपर समग्र जैन समाज भी पट अ्रमय गये गृद्ित पर श्रपण किया 
टै। श्रत हम सभी उतनवा हृदय से बचत 2 आभारी हैं। 

नि शुरक भेंट -यत तीन घषा थे लगातार घाटे व बरावजट चातुर्सास यून्षी से इस पर्ष 
साटज व पष्ठ सख्या बढ़ जाने से एवं वायज छपाए मजदा श्रादि के भाव बहुत बद जाने ते 
यायत खच् तो बह्त ज्यादा श्राया है फिर भी सर्वसावाराप कया व्यान रख बर गैगजीत साइथ 
की 450 मे श्रधिर पर्प्ठा की प्रस्तत का सत्य सिर्फ 0|- ही रखा गया टै॥ समग्र जीत सम्पदायां 
मे सभी प्रज्य सन सतियों जो मा नो जहाँ वे चावमयि में व्िशजमान है परिषत की प्रोर से 
एक ना प्रति एव श्रीमात मोफ्तराजजी सा मणोत की और ये चाद की एक एक प्रति सिशुत 
भैंट स्वस्प प्रटान फो जा रहो ० । स्थानक भयत पर चिपवाने एप दशना्थी बध यह चाद पुरतव' श्रारि 
स्थावां से निषात्र मयवा सक्‍्ते ह। 

श्री जावलाल जी जैन व भ्रवत्त मटवपण बापतान से परियद चातुर्माय पूपरी क प्रबाशन 
को साधतर एवं सफल मानती है श्र सभी सह्योगिया वे प्रति इतना श्राभार प्रगट बरतों है। 

प्रत में हम सभी या पहुत 3 आभार प्राट करत हुए यभी से यही श्राशा करते है हि 
भविष्य में भी प्राप एसी तरह का हर प्रकार जा होलिक' सटयोग हृय धत्यन करत रहते की ऋधा 
करते रहग। 


भ 


“पी श्राशा के साव-+- 


आपके-- 
सुखताव काठारी 


कॉयरताय उतावा मुनात्ाल लाग सन्नी 
प्रध्यभ 


जप पथ महासत्नी 


प्र एन परिषद के सभी सदस्य गण फ 


सम्पादवकोय 


अ्रखिल भारतवर्षीय समग्र जैन चातुर्मास सूची 986 का अष्ठम्‌ पुष्प आपके सन्मुख 
प्रस्तुत करते हुए परम सन्तोप का अनुभव कर रहा हूँ। 


गत वर्षों बी तरह इस वर्ष भी धर्म प्रेमी बधुशथों परिषद के सदस्यों, स्नेहीजनों का भ्राग्रह 
रहा कि उसे बार समग्र जैन सम्प्रदायों की चातुमसि सूची प्रकाशित होनी चाहिए। मेरे लिए 
थानकवासी सम्प्रदाय की सूची का ही इतना कार्य रहता है कि से जितनी चाहे उतनी जान- 
कारियाँ समयाभाव और स्थानाभाव के कारण उसमें नहीं दे सकता हूँ फिर चारो सम्प्रदायो को 
सूची का कार्य तो चौगुता तो मान कर ही चले फिर भी जैन एकता के लक्ष्य एवं समाज सेवा 
के लक्ष्य को ध्यान मे रखकर मुझे सभी को स्वीकृति देनी ही पडी श्रौर तब से ही यह कार्य हाथ 
में लेना पच्च । सभी सहयोगी कार्यकर्ताशों ने सेरा काफी साहस बढाया और झाज परम प्रसन्नता 
की बात हैँ कि यह इतना बच्ा भ्रमृल्य ग्रध आपके हाथो में है 

उस वर्ष समग्र जैन चातुर्मास सूची के प्रकाशन बावत मार्च में ही विज्ञप्ति जारी कर दी 
थी । उस वर्ष समग्र जैन सम्प्रदानों की सूची होने के कारण सूचियां एकत्रित करने में काफो 
दिक्कत का सामना करना पद्ठा । स्थानकवासी सम्प्रदायों कों तो चानु्मास सूची की जानकारी 
मालम है और उन्होने तो सूचियाँ चातुमास प्रार्स्भ तक प्राय' कर सभी ने भिजवा दी थी 
लेकिन अन्य सम्प्रदायो की खासकर मूर्तिपजक सम्प्रदाय की सूचियाँ एकत्रित करना टेढी खीर 
सात्रित हो रहा थी, तेरापंधी सम्प्रदाय तो एक ही श्राचार्य की नेथ्राय मे है सो उनकी तो 
सूची समय पर प्राप्त हो गयी । सूर्तिपुजक सम्प्रदाय के बारे में तो सुझे बिल्कुल भी कान 
नहीं था वह मेरे लिए पहली कक्षा बराबर था कितने प्राचार्य, कोन बडा छोटा, ग्रणि पन्यास 
क्या होते है, सूरीश्वरजी किनके लगाया जाता है भ्रादि 2 बातों का मुझे बिलकुल भी ज्ञान 
नहीं था | समग्र जैन सूची की तो सूचना जारी कर दी लेकिन जानकारियाँ शून्य, फिर क्‍या 
करता ? मूर्तिपुजक सम्प्रदाय के कई श्राचार्य उपाध्याय प्रवर्तक श्रादि म.सा. बम्बई विराजते 
है । वहाँ कई मूनिराजों के पास गया उनसे सूची बावत बातचीत की तो कोई ऋहता हमें 
तो हमारी सम्प्रदाय के बारे में ही ज्ञान नही है प्रे भमाज की हम क्‍या बतावे, किसी ने क्या तो 
किसी ने गया जवाब दिया आखिर में हिम्मत हार ही रहा था कि चलता चलता नाम सुनते- 
युनते गोडीजीजी मंदिर पहुँच गया वहाँ तपागच्छ सागर समदाय के श्राचाये प्रवर श्री देवेखसागर 
यूरीश्वरजी भम या शर्बं उनके जिप्य श्री हर्यमागरजी म सा विराजमान थे उनसे भी मैने 
यही प्रश्न पूछा और कहा कि मुझे सूचियाँ एकत्रित करने में सहयोग करे तो मै समग्र जैन 
सम्प्रदाय थी सूची निकाल सकता हूँ ।- उन्होंने मेरी श्र्जी स्वीकार कर कहा कि सूर्तिपुजक 
सम्प्रदाय की सूत्तियों से एकत्रित कर लूंगा ॥श्राप तो बाकी का कार्य करते रहे फिर क्‍या था 
व भा काब में जुट बये में भी मेरे बाकी कार्य मे जुट गया । और श्राज आपको सूचित 
करते हुए अ्रति प्रसम्नता का अनृभव हो रहा है कि प्रायः कर एक दो गच्छ सम्प्रदाय को छोडकर 
बाकी सभी सम्परद्यवों की चूचियां सही समय पर प्राप्त हो गयी जिसकी मुझे आशा नहीं थी 
कि उतनी जल्दी प्रथम बार ही पूरी सूचियां प्राप्त हो जावेगी । यह भी बहुत ही खुशी की 
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बात है हि उस और समाज रत संत सतियों जा ध्यान तो ग्रानरर्पित हुआ हैं ।परहि इसी साफ़ 
थे सनी या चहयोंत मिलता रहगा तो यम्मया का श्राए धाहा ये जयाद जावतारिया ये थाय 
औआगया बहम यान यी क्राधिश रनोंग। 


पा 
अब की यार पुस्तक में पद भारी की बा किया ” । ब्राशपश्याता याक्ारिया में 


स्वान पर नी ये नी एप्त जा खापय खास जानय्याीयां है ही या प्रमुख “या तिया 
ग्रपाह । 


अ्यती थार जा खाप जाय एव नयी पानवारिया हीं हैं वह उस प्रयार है-- 


6 उस बय झमग्र उन चातुर्मास सूची हाते के क्राण पहल स्थानरयासी उम्प्रदाप का तिया 
जया है वारण स्थानतत्ासी सम्प्रदायों की यूच्रियाँ मर प्रास चानु्सास प्रारभ तब श्राय का 
सभी सम्प्रदाया की थ्रा ययी धी चना जा आ गयी उसका सा प्रश्ाशित क्रावबे एयत्रिए 
प्रवम भाग स्थानक्रयासों का खा एप सभी संत संतियां के ठाणाया वे थाम एभी एचिया मं 
आये # एसविए सनी ठाणाग्रा वे माम प्रता साथन झटि दिय जय पत्र ह। 


० उसके बाल तरापय एप सत्र तैरापव परम्पताय मा त्रम लिया पया # कारण टनकी सूची 
सी समय पर श्रा ययी लेशिव सभी ठाणाडों पी सूची मात में आयी सब तेज जचिया व 
मुंदण भी हो चुरा या गत प्रमुख सियारे का नाम ठाणा सब्या वे पता लिया गया है 
चाधन प्राय स्थानववासी सम्प्रदाया का थायउ, शहरा से है वही उसेझा # ब्रत समवाभाय थे 
सही ह पर्रे अविष्य में लेने की परी क्रोशिश वी या सरयी। 


6 मूतिपूजक सम्पत्य की यूचियाँ पूरी मही थ्राने के कारण तपाग्रच्छ समुल्यय में जिन विन 
सम्प्रलायों की थूचियां पहले श्रा गयी उनको पहले जे लिया श्र जिस परमुदय की सृत्रियाँ 
लेगी में श्रायी उनझा व्रम एक के बाल हत्रा ऐसा विश्रा 8 । हो सकता हैं छाट पहले भरा 
गये बट वाट मे तेकिन समयाभाव में जो पहले श्राय उसे पहले जेलिया टूधरी बात 
किसी रिसी गूथी में ठाणाओों की साया ही नहीं दी है जोह जगाने मे बडी दिवत हुए 
फिर भी वाभिश यही रही ह कि सभी छात्राओं की संख्या ठी जावे । सम्पक सूध्र व 
साधन नी हम नहीं सित्रे श्रव सूतति पृजक सम्पत्यर की सूची से किसी भी तरह मरी कोट 
बवती हुई हा तो मरा पहला प्रयास समच कर क्षमा कर हब एप भविष्य में सभी जान 
प्रीया भिजयान की उपा बाराय। 

० पते वा कीं तरह इस व भी समग्र जन पप्यशायां की सातविकरादा, सारिणिया एय झ्रय 
जानवगीया वा ग्रतियत से (टबारी% ) में टिखाया ग्रया 7 तात्ि ब्ायाती से पता 
चत सत्र कि समाय ये भ्रमण थमरणी पमताय की यतिविधियां की क्या उनति हइ हक था 
ग्रयनति । 


# टुस चय गया नया अध्याय आरम्व बिया ह श्रीर बह स्थानन्‍्यासी सम्प्रताय में क्षी जाए 
किया गया है वारण कि झग् सम्पत्यया वी यन व की परूपा मरे पाय उपचन्ध वहीं नी वह यह 
हैं कि क्‍ीए सम्धचाय का अध्याय उहाँ छुएग दाटत पर खम हाता है वह्ा एप सत सती 
पुकता सर तालिका दी गयी है जिसस मावूस पट पक हि वितन सव सतीया बढ़े था घह 
था विद मे नाम ही नहोंय्राया। ग्राथा ह यह नया श्रयाय ता सरा जहा तब अनुमान 
ट॑ सभी की बहत ही श्रदणा जया होया। सूनिपजत सम्धाय, तराप्ी पम्पदाय वे वम्गर 
पस्पत्यय में भी यह प्रध्याव भतिरय से प्रकाशित पाव का विकार # अत यभी उस्धताय्रा 
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के मुनिराजो, महासतियोजी मसा, श्री सबो से निर्ेव्व हैं कि वे श्रपती सूचियाँ बराबर सही 
करके ही भेजने की कृपा करे। 


सभी सम्प्दायों की गाव, शहरों की अनुक्र्माणका दी गयों हैं वह राज्यवार दी गयो हैँ 
याची जो गाँव आपको देखना हो तो पहले उसका प्रात्त मालूम करे फिर उसी आत्त से 
असुक-भ्रमुक पृष्ठ पर गाँव, शहर की पृष्ठ सख्या मिलेगी । 


सभी सम्प्रदायों के चानुससों का सम्पर्का सृब यातायात के साधन देने का प्रयत्न किया 
गया हैं। 


सभी सम्प्रदायों की सत सतियों की तालिकाएं दी गयी है जिसमें सालूम पड़ जावे कि 
किस किस सम्प्रदाय में कितने चातुर्मास सत सतीयां कुल ठाणा व प्रतिशत (टकावारी/ ) 
क्‍या क्‍या है। 


सभी सम्प्रदायों में कितने 2 श्राचार्य, उपाध्याय, पत्यास, गणि, ग्रवर्तक प्रवर्तिनीयों आ्रादि कितने 
कितने है एवं उनका कितना प्रतिशत है । इसकी भी तालिका दी गयी हैं । 


बडे-बडे शहरो में किस-किस सम्प्रदयय के कितने-कितने सत सतिया हें । इसकी भी तालिका 
दी गयी हे। 


समग्र जँत सस्प्रदाय के कुल कितने सत सतीया हैं एवं उत्का क्या प्रतिशत हे । उसकी 
भी तालिका दी गयी हैं । प 


स्थानकवासी सम्प्रदाय से किस-किस राज्य से किस-किस उप सम्प्रदाय से कितलेनकितने सत 
सतीया हैं । एवं उनका क्या प्रतिशत है इसकी भी एक तालिका ठी यई हैं । अन्य सरस्प्र- 
दायो की भी ऐसी तालिका देने का विचार था लेकिन उन सम्प्रदायों की पूरी जानकारियाँ उपलब्ध 
नही होने के कारण यहाँ इस वर्ष नहीं दे पाया हूँ श्रत* क्षमा करे । आप सभी सम्पदाये 
भविष्य में अपती पूर्ण यूची भिजवाने की कृपा करावे । 


सभी कार्यकारिणी के सदस्यों प्रमुख स्तभ सदस्यो संरक्षण सदस्यों, आजीवन सदस्यों के फोटो, 
जीवन परिचय, एवं सम्पर्क सुत्र दिया गया है । जिनका फोटो प्राप्त नहीं हो सके उनका 


सिर्फ जीवन पर्चिय व सम्पर्क सृब ही दिया गया है। भविष्य से सभी का फोटो देने का 
पूरा ध्यान रखा जावेगा । 


इस वर्ष समन्र ज॑न सम्प्रदाय से जितनी भी पव-पत्निकाएं प्रकाशित होती है उत्तकी सूची 
ठी ययी हैं । जिस तरह रथानकवासी सृत्री ढी हे । वैसी ही बची अलग्र-अलग सम्प्रदाय 
की देने का विचार था लेकिन पूर्ण एवं सही जानकारिया सालूस नहीं होने के कारण 
यहा सिफ़ तास पता हो दिया गया है । सभी पत्न-पत्रिकाओों के सस्पादकों से सम्न 
निवंदन हैं कि वे अपने अपने पत्न की अभ्रवलोकनार्थ व अलब-थ्र॒लग सम्प्रदायों की चूचीया 
बनाने बाबत एक एक प्रति हमसे अवश्य भिजवाने की कृपा करावे ताकि हम भविष्य से 
प्रतन-श्रलग सम्प्रत्ययों की अलग-प्रलग सूचीबा व तालिकाएं दे सके । 
रवाध्याय सब्रो, धार्मिक परीक्षा बोर्डी, छात्नावासों, आदि की सुचीबां सिर्फ स्थानकवासी 
पम्प्रचय की ही हम दे 


पाय हूँ कारण अन्य सम्प्रदायों की हमें जानकारिया मालूस नहीं 
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यी भा हम दन में श्रामप् 7 | ब्रापा उस नियाल 7 मि आय सी अपनीपना 
सवियां शोप्त भिववायप ॥7 

दिगम्बर सम्प्रदाय वे राकथान प्रा/ से विता थी श्रतिषय वोथ खत्र ह उनका प्ली बच 
दी पयी है झब जगठा का सवीयशा थी खिजवार। 

अ्रदरा बार नए दी ताद्मा की सवावा का यॉविाल रूप से प्रशाशित किया सगा 7 । यथा 
नए दीक्षार्थी सते यतीवा उनत्रा नाम लाउुमास यू्वी मे उतने झागार/ से जय सत्र यतनाों 
के माम हू वहा नयद्रीीय विज टओ्ा ह। या हखे “पर स्थानाभार शा बारण एसा 
दिया यथा है । स्पानकयासा सम्पतात थे सापप्थी उम्मल्यय सो हा नए लीग पूनी । बह 
दी पर ह। मतिप्रजर एबं टियस्त्रा यस्पदाय भी सूर्ी की प्रो शानतगाीया मास नी 
हाने का क्ाराप हम बच नहीं दे यक्षे शम्मा क्ञा गा पी पृरा मुनिया, यातिशायी 
मे था ये नस निबात है हि थीगायर, लथायये, जावधरस एप झाय ग्रतितिधियाों मी 
पत्निक्राएँ >म भी सिवा को इेप्रा मायर खा मे आपी श्राजिद ये ग्रोथित पया भा 
चपक्या । झाज ही दापएों पतन्नानामा पी छाया में शीपट जो थया लाद भा प्रेत 


सरभी संम्प्रयया भा सब प्रत्राशना की साहित्य यम्राशा ताल में लो चर ?। भविर भे 
पूरी पर्मोधा हंस ता प्रान्‍ल किया ता पज्या। 


परभी पस्य्यवा ज् परायु-्यीयिया, एप उम्रग्न उजने यथाय का झा मे ग्रतिवियतर उसतो 
है एब्र ववा क्या प्रमायाए # ॥ उस चिनशारियों जा यद्य प्रानाचय न्‍प में हाय का प्रयस 
जिया यवा है । 


म 


भ्रव्ती बार, एतव दिहारा, सम्बीपर विल्लाै, प्रणायां द्राटि गा जानवारियां नहा दा 
परपहव 


चातुमाय ाद झाफ़ायद पा खबनात वा रगा मे प्रजाशित पिंग यश ह। प्ह या: 
विपुर्त प्रतन ल्या जा हा ह। भविए मे मतिपृतव पस्पाप टिपम्त्ा पस्प्झर थे तराप्य 
सस्पदाय जय चार्द भों छान बा विचा' है | एबं रथा पम्पार वे सूर्विप्रणण यस्प्रशाय 
जय बात गुतावा सस्शाय भी छान बा विद्या 7 । 


चत वय 985 जा श्राय हाय वा हियाब भी यय श्रत्मारिवि रिया ग्रमा # बह हियाब 
बा प्रम हम वियत 7 या ये निराता पसाव के यमुय प्रस्तुत बरत चत्रे ब्रा रह ४। 
साकि ययाय का सायूम ता हू कि सच्नी उम्राय या सी झ्राट में कियरी य्यन हम 
समाज मे पं अद्यरका काट धाख्ा वा नहीं 4 हो ? । 


इनसबा अवावा जा जानवारियों हम प्रिय सपा में देव आप है । ये यर्भी का यभी बा 
ही गयी हाय 


इप वेद भी बही हुआ जा यत बष हुआ शवा ता श्राता थे भरता अझला उम्प्रययशा के 
नक्ष एवं प्राप्त बन बसाथ पं यये आगाण उसयाभाय रघानाभात एप श्रायिक्ष स्थिति के 
कारप छोडना पथ्च ज्यानि याड़ी घाडी पामग्री कात कात मयजीन घारण जे पृष्ठ फ़ि भो 
450 को तो पा भा ही पए हू | ब्रत बावम या आयमस ज्ञान छोर हिया यया। प्रश्ता- 
तरी भी 5028 बट करनी पत्ये है श्रव शामा बरा 


इसके संकलन काय में जिनवागी, आात्मरण्सि सग्ययदर्णन, अ्रमर भारती, जन सोरभ, 
स्थानकवासी जैन, जैन जायूत्ति, शक्षमण, सुधस अवचत, युधर्मा, धर्म ज्यौति, जीव की भेरी, 
तपोधन, जन प्रकाग (हिन्दी एवं गुजराती) श्रमणोग्रासक, जैन ज्योत्ति, ज॑त ऋान्ति, जंन रामाज, 
भुनिघोष, समता युवा सन्देश, दिवाकर द्िप्ती, ववेतास्वर जन, जैव, धर लाग, जेन गित्र, जन 
गजट, श्रमण भारती, आदि अलेक पते-पत्रिकाओं के सानतीय समस्पादकों का भी मुझे विगत वर्षो 
की तरह इस वर्ष भी काफी हादिक सहयोत्र प्राप्त हुआ है कि उसके हादिक सहयोग के विना 
यह कार्य सुझ्किल था भ्रत उन सभी यब पत्रिकाओं के सानतीय सम्पादकों का भी सै हृदय से 
बहुत-बहुत आधारी हूँ । 


मेरे इस कार्य के शुरू से ही प्रेरक आ्रागम अनुयोग्र प्रव्तक प्‌ रत्न श्री कर्हईयालाल जी 
मे. सा. रहे हे । ओर आज भी हैँ । झपकी छत्र छाबा से ही बह कार्य इस वर्ष भी पूरा हो 
पाया है । आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वह सब आपके ही आ्रागीवंदि का ही फल हूं 
में आपके इस महान्‌ उपकार को कभी भी नहीं भूल सकता। अत प्रज्य गृरुदेव आपका भी मैं 
बहुत-बहुत ग्राभारी हूँ । 

इस वर्ष समग्र जंन चातुमसि सूची का सम्पूर्ण निवंशन समरुबरा रत्न प्रवर्तक थी रूपचन्दजी 
म.सा, सफलवबता श्री अजीतसुनिजी से या निर्मल, सेवा भावी श्री विनय सुनिजी मे सा 
“वायीस' एवं मूर्तिपुजक तपागच्छ सम्प्रदाय के आजाय॑ श्री देवेन्द्त सागर यूरीब्वरजी सम या के 
युशिप्य सेवाभावी श्री हपसायरजी मे या के द्वारा आप सभी की छवब्॒ छाया में ही पर्ण हुआ 
। अत भाग ज्ञारों प्रज्य सुनिराजों का थी में बहुत बहुत आ्रभारी हूँ 
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गायत निधी प्‌ रत्त श्री रामनित्रायजी से या, सधुर व्याज्याती थी कमल सुनिजी मे सा, 
जपप्रवतक कबत्रि रत्त कवि सम्राट श्री चन्द्नमुनिजी म सा (पंजाबी) खात सम्प्रदाय के थी 
नवीन ऋषिजी से. सा सूर्ति मृजक तपायच्छाधिपति आाचाय॑ श्री रामचन्द्र सरीम्बरजी म सा के 
चुणिप्यो, आता थ्री मेल्प्रभ सरीण्चरजी म सा के यश्रुशिप्यों आदि पृज्य मुनिवरों का भी मुझे 
“से वर्ष भी लेखन कार्य में बरहत ही ज्यादा योग प्राप्त हुआ हे ग्रत आप सभी का में बहुत 
ही ज्यादा आचारी हूँ। 

कवि हृदय सम्राट श्री चन्द्रमलजी चाद वम्बई, श्री ग्रोतमचन्द्रजी ओस्तवाल, बगलार, 
भरी प्रकाशचन्दजी पटवा बंगलार, श्री जंठसलजी शागा पाली, श्री प्रवीण भाई मेहता, गोरंगाव वम्बई, 
थी महादुख भाई देसाई, थी नग्न भाई वाइवीकर वस्वई, श्री महेद्दभाई सेठ भावतयर, 
श्रीव्गेलतरिहजी जन दिल्‍ली, श्री दिनेशचन्दजी ज॑त सवाई माधोपुर आदि सभी महानुभावों के हार्दिक 
सहयोग से ही यह कार इतना जल्दी पूर्ण हो पाया है।अ्रव झाप सभी का भी हृदय से बहत बहुत 
ब्राभारी हूं । 


धीमान फकरोरचन्दर्जी सा मेहता, थ्रीसोतीलालजी सयुराना, थी नेमनाथजी जन, श्री शाति- 
लालजी मारु, श्री हस्तीमलजी झंलावत, श्री पीरूलालजी जैन, श्री नवसत्तमलजी जैन, थी बराबलालजी 
पोराल दि स्वध्॒मी अधुय्ों का इस वर्य भी इन्द्र से काफी सहयोय प्राप्त हत्मा। सह्तावीर 
भवत, सेवा सदन, सुब्रत फइ जंन प्रसंशाला से »॥ दिन रहकर मैने यह कार्य पूर्ण क्रिया ग्रत 


इन्‍्चीर श्रीसव् एवं आप सभी सहानुभावों का में वहत चहतआाभारी हूँ। 


अर [९ हो 


किसी प्रकार का साम्प्रदायिक भेदवाव नहीं रखा गया ह सभी के सास समान 
रे । उस सूची का मस्य उ्ंझ्य यही है कि समाज को यही संत सतीयो की सदया 
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हब पविजिधिया बा याय जाततारी ध्ाप हा जाय । तन सा चातुसात से लाभांयित है एव 
मम भावा में दितनी मिलनी प्रगति हए # ने वि विया ताह येयसात या पैसा का अप्यत 
का अवापाजा बराया । 


वद्भतिया प्रि्दाा यार के संत्रातका व्ययस्थापत्ष श्ला ह्रायवालगा या शायरा, था 
ग्रजबर्ती या छतलानी, थी श्रानियातती या था सहबहुसाजी था झागी सप सलावत्र मण्त 
झ्राटिका भी से ग्रवकी बा” भी वि इता है विज्ञाव उम्रात हित राय चाहुमाय का जय व्याव मे 
>खका 00 7 ब्पिक पृष्ठा का यह प्रप उतनी सता यावयरजा, सत्य, युदां छपाट गाज हस 
ग्रशक्रा क्षा चाय या भी थिफ ॥] या भा मद्ित काया निया ह इप प्रबन पे ही ये 
प्रकाधव दंग रूप मे बस्तुत ”झ्ा ” अत आपरा थी बहुच पतले आभारी है 


रा काय से तिसा ताज सी यार यबता छपन से, सरवन पाप से रह थी हा, नाम 
विखन में छूड़ यगा हा, नाम नौच गा यत्रा हा, ता तिया श्राय वाह थी जाई आय उतती 
रत य्यी ह्ञ वा में चदुर्तित थ्रा खप्र थे खम्रा चाहता #। 


ग्रत म प्राप ग्रतयाय प्रयताशा पे उन मुनिश्रा सहयागावजा में सा उम्र! निरणक 
मर थाय एन प्रयततक्ष था रूपाणरी से मा पंत सफवयाता थी अजीनमनिजी मे थे पं 
रासित् श्री प्रिनयमनिजी मे ४, यागीाय एप्र सथरा लाया थी हय साशाजी मे सा झाटि परी पास 
श्रद्य प्रस्य मुनियजा एप सहासवायाजा मे से य्मी थी सपा पनी स्वह्ी महान भावा, यभी विचापा 
तहालाग्रा पभा पत्न प्रत्रिवात्म फ्रीपह रे उसाही सायक्‍लागों भूची पर सभी प्रभचिततां प्रभी 
प्रथसत्र हितपा उम्र प्रमायजय्ा सइहनियां प्रिया # साय माय झाति वा भी पाल 
भागी 5 जिलन मत हर प्रा या सच्याए पटाने किया है एत्र आजा परता हें कि अविष्य 
में था मुच रसी साहू बा पृष्ठ सतयाय प्रदान याल तय । 


में अवन्‍्रण पूवक श्राप उरी क्षा रन अतृत्रिय जासप्र का सी उह्त 


2 ग्राबार प्रय” 
परता 8 ॥ 


रखा ग्राज्ञा के साय 


वम्मद 2॥ अगस्त 98७ आपगा 


आबूलाल जन उज्मबल 
संवाजब-सप्ाहव 


'आधिक सहयोग आभार 


* भवास-बैगलौर बम्बई-इन्दौर के उन सभी महानुभावों का जिन्होंने परिषद के प्रमुख स्तंभ 
संरक्षण थ्राजीवन सदस्य बनकर परिषद की आशिक नीव सुदृढ़ बनाने में अपना हार्दिक संहसोग 
प्रदान किया है। अत आप सभी का भी परिषद बहुत बहुत आभार मानती है। 


परिषद के महामंत्री थी मन्ना लाल लोढा मनन के प्रयत्नों हरा पाली मारवाइ (राज 
से परियद को बह्त अ्रच्छी सख्या में विधापत्र प्रात हुए हें। अत आपका एव पाला- 


मार्वाद निवासियों का परियद बहत-बहल झाभार मानती हैं 


परियद के श्रध्यक्ष थी युखलाल कोठारी बम्बई के प्रयत्नों से बम्बई से भी काफी विनापन 
प्राप्त हुए है। अत आपका भी परिपद बहुत-बहुत आभार मानती ऊूँ। 


परिपद के सदस्य श्री जेठमल डाग्रा-पाली-मारवाड के प्रयत्नों से भी रतलास एवं पाली- 
मारवाद से परिषद्‌ को काफो सख्या में विज्ञापत प्राप्त हुए ढे। अल आपका एच 
रतलाम पाली-मारबाड निवासियों का भी परिषद बहुत-बहत झ्ाभार मानती हैं। 

परिपद के सबोजक थीं बावलाल जी जैन 'उज्ज्बल' बम्बई के प्रयासों द्वारा भी परिषद को 


क्राफी विज्ञापन प्राप्त हुए है। ग्रत आपका एवं सभी विज्ञापन दाताओं का भी परिषद 
बहुत-बहुत आभार मानती है। 


श्री बाबूलाल जी पो रवाल (जैन) उन्दौर वालों के प्रयत्तों से भी इन्दौर से काफी विध्ापन प्राप्त 
हाए है। अत आपका एवं उन्दौर निवासियों का भी परिषद बहत-बहत आभार मानतों हें । 


परियद के सलाहकार श्रीमान ज्ञानगज जी मेहता बगलार के प्रथत्नों से भी काफी विज्ञापन 
प्राप्त हुए है। अत आपका भी परियद बहत-बहुत आभार मानती हैं। 








आगम अनुयोग प्रवर्तक पं. रत्न श्री कन्हेयालाल जी म.सा. “कमल” द्वारा सम्पादित 


प्रायश्चित-पत्र 


नि जूल्द प्राप्त करे 


गात्म जद्धि के लिए प्रायश्चित तप अति आवश्यक है, श्रत प्रायण्चित विषयक सामान्य 
जानकारी के लिए अनबोग प्रवर्तक मुनि प्‌ रत्न श्री दन्हेयालाल जी मसा “कमल द्वारा 
सम्पादित प्रार्यासचत पत्र नि झत्क प्राप्त करे। वह्र पत्र सभी जैन मनियों लथा मसहासतियों जी 
मसा के लिए सदा साथ रखने योग्य # । हु 


प्राप्ति स्वल : बाबूलाल जैन “उज्ज्वल 


05, तिरुपति अपार्मेद्स, आकरली ज्ोय सोए ने ॥., कादीवली (पर्व), वस्बरई- 
40॥00] (महारास ) 
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अ. भा. समग्र जेन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिणद्‌-बस्बई 


परिषद्‌ के शाखा कार्यालय एवं प्रतिनिधी मण्डल 





प्रधान कार्यालय:--अ भा. समग्र जेन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ 
सयोजक-श्री बाबूलाल जैन “उज्ज्वल” 
05, तिरूपति अपार्टमेट्स, आकूर्ली क्रोस रोड न. 7 
कादीवली (पूर्व) बम्बई-4000] फोनन 68278 








जाखाएँ प्रतिनिधि 
(3) पाली-मारवाड़ (राज. ) . श्री बाबूलाल पारवाल (जैन) 
श्री मुन्नालाल लोढा “मनन 26|वी, राधानगर, इन्दौर-45200] (मप्र) 
के बी ओके कह, पी 2 श्री जेठमल डागा 


पाली-मारवाड़ (राज ) 30640 


बगलीर पाली-मार॒वाड (राज 
(2) बेगलोर (कर्नाटक) | ) 


श्री ज्ञान राज मेहता वकील' 3 श्री प्रकाशचन्द पटवा (अध्यापक) 
०/० जी आर मेहता एण्ड क , बेगलौर (कर्नाटक) 


80, एवेन्यू रोड, । माला, 

बगलोर-560002 (कर्नाटक) 
(3) मद्रास (तसिलनाड) 

श्री एस लालचद वागमार श्री प्रवीण भाई एच शाह 

फाइनेन्सियर्स, गोरेगाँव-बम्बवई (महा ) 

80, ओयडप्पा स्ट्रीट, 

साहुकार पेठ, मद्रास-600079 (कर्नाटक) 
(4) गौहाटी (आसाम) 

श्री कंचर लाल वेताला 

श्र नानचद धर चद वेताला 

मोटर फाइनेन्सर्स, एटी रोड, 

गौहाटी (आसाम) 7800॥ 


4 श्री गौतम चन्द ओस्तवाल 
बैगलौर (कर्नाटक) 


(५ 








नोट -जाखा कार्यालय एवं प्रतिनिधि के इच्छुक महानुभाव परियद के प्रधान कार्यालय से सम्पर्क करे । 


भ भा समग्र जन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद वस्वई 








परिषद के बढ़ते कदम. 


भर भा पमग्र जन यायुमाप यूत्ी प्रशाशा परियत बस्द* 
द्वारा विगत 7 बर्षों थे रथाननबासी जैप साय्रताया रू 
गातुमासों की पुलक एव चार प्रक्राशि] किय घात प्रा रह 
है । एवं इप वध समग्र जन परस्थटावा शी पचा प्रतत् एन 
गाट रूप म प्रराशित नी पयी ४ । 

प्रथम प्रयास >यतठ भवीभाति बिहिल हो हैं हि & बघ 
पूव यह किसी हो वात यहों वा नि घपत स्घागरबाय। समुन्यय 
में कितात साथु साध्वियाँ हैं एबं यारा पहां 2 चावुमाय 
है क्या पता साथन एवं प्रमाण की क्‍या गनिविधिया 7मन 
कठिन पी श्रम शा 979 मे टप जाय का हाथ म॑ सिप्रा एव 
उसी वप पर्प्रण स्थानकबास। सम्प्रतय की चबाउुसार चचा 
प्रनाधित करन का श्रप्र प्राण किया बढ़ा क्रम हम प्रात पक 
सिर 8 प्या से चलात झा रट है । 

द्वितीय प्रयास -यर यस्प्रण रधानक्यासा सम्पत्यय क्रय 
मूकी पुस्तक रूप में खा निरया 7 बा से प्रफाशित करबाय 
ही था रह हैं। वबित उप्र यच्री स सभी श्रोसप थ्रावक्- 
आविकाए एवं टशनार्थों उतय लाभारीवित नहीं हा पा रह 
मं तो हमत 984 मं पुशतत्र कर साध एक बढा यूचा चाल 
भी छपवाया झ्ारभ किया जा सभी स्थानक्ाा # तावाज पर 
एवं टशनाधिया क साथ रह टस चाट प सभा थ्रावक्र भआारिसएँ 
प्रधिक लाभावित हुए भा है । यह प्रम हम इस बष भी चातू्‌ 
रख रह हैं। इसर ग्रताया इस बप समग्र जन सस्पचयया रू 
सा याव्यिया का ता तालियाए व सारियिणं ह॒ ज्सका भी 
चाट भ्रवकी बार प्रकाशित डिया गया ह ताजि समग्र जन 
समुटाय ब्रा ये अ्रधिर जावस्यारिया आप्स सर 

तृतीय प्रयास- 
सतियां जी मसा 


सा । 
सभी सम्प्रतया, पृय मूनियणा महा 
5४8 औतपघा हिवपी महानुभावा बा झयह 
रहा है रि तप एक बार यम्ग्र जन समुल्य हरी यची 
वा काय भी हाथ मे लबर पृथ हरा उप पी के 
भावह का मात दकर ८7 वप यह काय हसन 


हाथ मलियाह | 
इस बष शाय ता ह्वाप म॒ वे लिया लेकिन झारिर सह्याय 
हम सिफ स्थानस्वासी समुसत्र नहा १8९५ प्राण दया? 


प्रय समुत्यम से हम सिक्ध 22८ झाविर सहयाग आए हुआ है 


किए भी आया परवित उरा है ब्ररान प्रमप्नता हा 'ही २ 
कि या कायाय हर्म ग्राप पम्य में पृष श्ारा आप 
हाथा मे प्रययुत पर रे है। झाज ठप यूयीय उष्म पता” 
ट्वेगा है । 

चतुर्थ प्रधाम गो घाजगा -/म गारख । रि चापत्र जन 
पसुच्ाय रा सज़ा एया एव घारभ बर निएम आयस्पात्रिस्ता 
से काय रिया जाए। बप शयास्प्रधविरता थ माय शाया एप 
परियट छा पत्र एवं पमूप पर 7॥ प्रिय महानुभावा श्राप 
टेसार जाय र महाय या ती परियाए हो यब हाय हम जया 
बाय दिए 7 पर्षों ये निरसा बरस था रे # पैण ए। राव 
पत्र तिक्रायश समान में झप्त न जब मर जाति लाना 
चाहत + । दित हम सयस यथा मुसीयश्य हो सासना छा 
जाया पट रहा 3 पट प्राधितर सह्याय या पड रहा है । मार 
पास क्ञा+ फर या ह पहीं न ही जिसी की छप्र छाया । ग्राज बा 
बी पन्‍्थाए जा प्राय पहीं फर परी रह इसने बश्रगरथमिर 
रात पे बठिए परिस्थितिया से थी महाल रहते पमाज जा 
टिखा टिया है मि शाए भा पारा से एप 2 बमठ सायफर्ता 
छिप हए है जा समाय वा कापी उन्नति की रह पा ये जा 
सा” चाटिण समाय या परृण तय सन धन शा सहयाए। 

सस्था का रजिस्ट्रेशन -श्र भा समग्र जन चातुमास यूची 
प्रसाणन प्रिषत वम्यद या शीद्ष ही परिस्ट्रअन करवान 
बा पियार ४ एए स्वनतत्न पत्र प्रकाशित या यान थावत भी 
भारत सरवार से साम रजिस्ट्रमन हतु श्रायटन झरने का 
विचार हूं / परिपर था सीस्‍्ट्रशन शींध्र ही किया 
जा रहा है । 

भरत पभा पूज्य मृत्रियया महायतियाँजोी मसा 
श्रासघों, दानत्यताग्रों, पिचापतत्ययाश्रा, महानुनाया प्त तस 
विउठाय ८ कि कीपद या काय सुधार रुप से चातू रखने क 
लिए दराप प्रीपर वा हर तरह का हालिया सहयागय अयश्य 
प्रट्यन करन की 2ूप्रा राय । 

इसी झाशा कर साय 

विबदक 
पीयषद व सभी सदस्यगण 


समग्र जन समुदाय से एक विन अपील 


कामाकनपक ० पाक म कप इ+9५+भानयकज->५ पएजनक इन काकाकालनएन्‍म तर ए५य०फम#करधाकमपाकम व "कद तधाकराए दाना का यान न प॒ाभा ऊ यक ताक उन न्‍ारावााक मद नह कया कर ए कहा क चतक. 


आपको हमारा यह अप्ठम्‌ वर्ष का समग्र जैन चातुर्मास 
सूची का प्रयास कैसा लगा ? यह तो आपको विदित ही है कि 
हम विगत 7 वर्षों से सिर्फ स्थानकबासी सम्प्रदाय की ही 
चातुर्मास सूची एवं चार्ट का प्रकाशन निरन्तर करते आये 
है । जैन समन्वथ एकता वर्ष के उपलक्ष में सभी महानुभावों 
शुभ चितको के अनुरोध से हमने समग्र जैन सूची का कार्य हाथ 
मे लिया। यह कार्य हमारे लिए एक दम नया, कठित एब 
कसौटी जोखिम भरा कार्य शभ्रा परन्तु देव गुरु धर्म 
पूज्य मुनिराजो|महासतियोजी म सा एवं आप सभी शुभ- 
चितकों के आशीर्वाद से यह कार्य पूर्ण हो पाया है पूर्ण भी 
इतना हुआ है जिसकी हमे कल्पना भी नहीं थी हमे विश्वास 
ही नही था कि हमे प्रथम वर्ष ही पूर्ण सफलता मिल जावेगी 
आप सब ने हमे जो हादिक सहयोग तन मन धन से प्रदान 
किया है उसका हम आपके बहुत-बहुत आभारी है । 


स्थानकवासी सम्प्रदाय की जितनी जानकारियाँ हम 
यहाँ दे पाये है उतनी जानकारियाँ इसमे अन्य समुदायों की 
अबकी बार नही दे पाये क्योंकि स्थानकवासी सम्प्रदाय 
की तो जानकारेयाँ हमारे पास विगत 8 वर्षो से निरन्तर 
प्राप्त होती रही है परन्तु अन्य सम्प्रदाय तो हमारे लिए एक 
दम नये है। अन्य सम्प्रदायों की अधिक जानकारियाँ तो क्‍या पूरे 
ठाणाओं, स्थलों की चातुर्मास सूचीयोाँ भी प्राप्त नहीं 
हुई | तो भला हम क्या सकलन कर सकते हैँ न स।रिणीयाँ, 
तालिकाएँ ही बना सकते है न ही टकावारी प्रतिशत ही निकाल 
सकते है फिर भी जितनी हम से हो सकी उतनी ज्यादा 
नही तो थोडी ही सही कुछ तो जानकारियाँ प्रथम ब्ष 
के अवसर पर आपके सन्मुख पेश की है । 


सभी जैन सम्प्रदायो के सभी पूज्य काचार्यों, 
मुनिराजो, साथ्वीयो जी म सा, श्री सघो, हितेषी धर्म प्रेमी 
बधुओ एवं सभी कार्यकर्ताओं से नम्न निवेदन है कि 
भविष्य में अपने अपने समुदायों के चातुर्मासो की सूचियां 
अष्ठ सुदी 5 तक तो अवश्य तैयार करवाकर भिजनाने 
दी छृपा करावे ताकि हम चातुर्मास प्रारभ होने तक इसे 





आपके व समाज के हाथो मे प्रस्तुत कर सके दूसरी नम्न 
विनती भाप सभी से यह हैं कि जिस तरह की स्थानक- 
बासी सम्प्रदाय की सूची है वैसी ही सूची अभी से तैयार 
करने की कोशिश करे ताकि उस वक्‍त व्यस्तता से पूरी 
सूची से वाचित नहीं होता पडे । सभी समुदाय के सभी 
ठाणाओं के नाम चातुर्मास स्थल, पता, यातायात, दीक्षोत्सव, 
कालधर्म सूची आदि की सूचनाएँ सूचियाँ अवश्य भिजवाने 
की कृपा करावे। जब आप अपनी अपनी सूचीयाँ ही चातुर्मास 
प्रार्भ होने के 20-25 दिन बाद हमे भिजवाते है तो क्‍या 
सूचियो की प्रेस कापी करने वोछपाने मे टाइम नही लगता है 
तो फिर हमे क्यो कहते हो कि सूची पुस्तक इतनी लेट क्यो 
छापी । 


तैल तो तिलो से ही निकलेगा जब आप ही देर कर देते 
है तो स्वभावक ही है गाडी लट होती चली जाती है । आपको 
शेपकाल का 8 माह का वक्‍त मिलता है आप होली, 
महावीर जयती या अक्षय तृतीया तक तो भावी चातुर्मास 
का निर्णय ले ही सकते है तो फिर देरी करने से क्या फायदा | 
स्थानकवार्सी सम्प्रदाय में वृहद्‌ गुजरात सम्प्रदाय मे तो चात- 
मास घोषणाएँ शी घत्र ही हो जाया करती है। आप उसमे 
अवश्य सुधार कर लेबे । आप कहेगे कि चातुर्मास प्रारंभ 
के दिन तक काफी परिवर्तन हो जाता है तो उसका भी एक 
उपाय है आप उस क्षेत्र के बारे मे अलग सूचना कार्यालय को 
सकते हे । 


पं? 


हम समयाभाव के कारण जितनी हम जानकारियाँ 
सूची में ढेना चाहते हें उतनी जानकारियाँ आपको नही 
पाने है । सभी जानकारियाँ बना नही पाते बना भी लेते है तो 
अवूरी रह जाती है, या फिर स्थानाभाव समयाभाव के 
कारण बीच मे रोक ठेनी पड़ती हैँ । हम असमर्थ हो जाते 
है । उबर आपकी सूचियाँ आती है, उधर प्रेम कापी करने, 
छपाने, प्रूफ चक करने गंगा कार्य रहता ह तो उधर ममय भी 
निबालता जाता हे। सभी को पुस्तक की इन्तजार रहती हे । 


कु 


तो भव आप ही विचार करे कि आपकी देरी के खातिर आगे 
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क+ नली मनप्त “मजा ++++-क-च्कै+-++--+न् २55८ पर पा 


का सारा प्राय दरी रूपी डिब्पे थे ठिब्वा जुड़वा छाया 
जाता है जिलना लाभ समा ”। मित्रता चाहिए समयामाय 
से यही सिर पाता । अत जाप सभी पृज्य जचाया , पृज्य 
मुनिराजा/महासतावाजी मो श्रासयरां हिलया महानु- 
भाया वाग्रकताओ से संम्र सियलल हब भजिष्य मे विययो 
जादी स जदी हा सब जप्य सुटी 35 तथा ता अपन अपन 
मसमुदाया के बातुमास वी सूयियां एपय जब लानयारिया हम 
मिजयान व वृष उरायें ही ता हम आता उश्वास लियाल 
है या जापब। हम उससे भी ज्पादा सेवा करये ये पूरा वाणिएण 


बान वा ध्यान कर । हम आजा ही नहीं प्रप विखान 
हे कि आप टप था जयाय व्यात दस की ”पा करेय  ह्से। 
जया है साप -- 


विनात 
जाबूलान जन 'उज्जवर्ता 


सादा 





आमनन्‍्त्रण पतन्निका हंतु नमन बिनती 


समग्र जैन सम्प्रदाथा के प्रात स्मरणीय्र पृज्य जाचाया 
मूततराजा महासातप्राजी मे सा, श्रायवां यम श्रमा मान 
भावा, हिसर्वी णभ खितता जाति महनुभावा से नम्र नियतल 
है थि आपके परहा पर होने बाज दी वासये, तपा संत काल 
धर्म, आाचाय, पयास, परणि प्रवतय पहात्सव प्रतिष्ठा अजन 
शाता आदि जा भी थामिव कायत्रम सम्पत होता हा उसता। 
सूनमाएँ आमभ्रण, निमनण पत्रियाए हमार पास भी भिज 
जात भी पा उठाये । आप सभी पत्र पत्रियाजा वा "तिकास 
भिजवात है ता जाथा। पत वी डायरी ( पानामा वा चापटा ) म 
हमारा नाम जभी स हा वाट वर जन या कषपा झगाव । जाएगी 
छाटी-छाटी भूचनाजा, जानकारया से हमारी यह सूचा 
तैयार हा जाती है । हम जापया विस्यास दिवास है वि' जापका 
भज्जी हुई जामनण पात्रफा एय सचनाए व्यय मे उठी जान 
देंगे, सही उपयाग करन वी पूरा काशिय करेंगे । 

जत दीक्षासव, पदा सब एप खाहर समपण तप्रासव 
बालथम, प्रिमांचना, पदा-त्सय, प्रतिप्ठा, अजन झाला, 
बिहार, प्रवश जादि जतसरा का सूचनाए निमत्रण, आमनण 
पत्रिनाएँ हम लजश्य भिजयान नी इषा कराये । 


इसी आशा ब साथ-- 
'चनीत 
बाबूवाव जन >ज्जयज 
सम्पादवा 


बीरवाल जन प्रवृत्ति का सक्षिप्त 
परिचय 


प्रैरव-- 
स्व श्री समोर मुनिजो मे सा 
संस्थापितवा-- 
श्रीमती कमला माताजी जन 
शा (मप्र) 

जैनधम म अत्मि वा सिद्धान्त पहूत ही महा या 
ह हुमा उदेश्य से जख्ित राजस्वान वहिसा प्रचारक 
जन सध के नाम यी संस्था सन 998 से स्वर्गीय 
वा उमीरमलिजी मे सा ने स्थापित थी थी । दसता 
माय उलेश्य खटीय जाति का अहिसायादी उस्नान काह । 

जांच पयाय स्प्र्गीय मनि श्री समीरसुनिजा सम सा 
थर सदृश्रयासा स एवं यार निवासी यीरयाज जाति की 
प्राण वद्धय श्री उमवामालाजी की प्रेर्णाओं से थे परम 
नद्यय सिद्धाताचाय थी क्मवमुनिजा मे मा वे उपदणशा 
से वगभग ००0 खटाक' परियारा ने भहिसा का रास्ता 
अपनाकर पत्र वारबाल जैन बनत 7ए नगवान महावीर र 
उपासक यन चुत ह 

अटिसानयर मे एक छात्रायास ना इनव छाट छाट उच्चा 
में वामिक वे याप्रहरित्त शिता - लिए ]968& से श्र 
किया वा। जिमम यिद्याविया का भाजन, निवास, टूब, 
नाश्तातथा राणना, तव, साबुन जादि नि पुत्क दानदाताओ 
वी नरफ से दिया जाता हैं।बासितर शिक्षण वी सुंदर 
व्यवस्था सी ? । 
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अनुक्रमणिका स्रचो 


(]) अ. भा. श्वे, स्थानकवासी जेत सम्प्रदाय के चातर्मासों के 
गाँवोंशहरों की अनुक्रमणिका सची 


गाँवों-शहरों के नाम पृष्ठ सख्या 
राजस्थान प्रान्‍्त 
(अ) अलवर 50 
अलाय 6] 
अजमेर 72,77, 83, 8 4 
अकलेरा * 43 
(आ) आबू पर्वत 83 
(उ) उदयपुर 9,, 20, 60, 6, 70 
(क) कोटा 8,49 
कुशालपुर 53 
कानोड 55 
कोरणा 69 
कवलीयास' प्र4 
केकड़ी प््4 
कपासन 33 
कर्मावास 36 
कुण्डेरा 67 
(ख) खीचन 66,72 
खेमली 9 
खण्डप 
(ग) गंगाशहर 6], 7] 
गंगापुर (भीलवाड़ा) 57 
गढ़ सिवाना 68 
गंगरार 33 
(च) चिकारडा 58 
चित्तौड़गढ़ 6,63 
चौमहला 43 
(ज) जयपुर 79 
जोधपुर 5,40, 46, 50, 52, 53, 66, 67, 7] 
जालौर 


47,685 


गॉवों-शहरो के नाम 


(झ) 
(ट) 
(ड) 


(द) 


प्‌) 


(व) 


झाब 
टाटोटी 


ड्गला 
डाणियो की कोटडी 
डबोक 


देवगढ़ 
देशनोक 


नागौर 
नानणा 
नोखामंडी 
निम्बाहेडा 
नाई 
नाथद्वारा 
निम्बली 


पीपाड सिटी 
पावटा 

प्रतापगढ 

पाली (मारवाड) 
पाटोदी 

पादरु 


ब्यावर 
बडीसादडी 
बालेसर 
वाड्मेर 
बावरा 
वालोतरा 
विलाडा 
बीकानेर 
बीगोद 


पृष्ठ संख्या 


69 
5] 


33 
34 
2 


63 


52, 53 
52 
58,68, 8 3 
7,63 

73 

0 

36 


49,50 

50 

6,60 

9,]0,35,36, 46, 67, 77 
67 

68 


26,579, 58, 95 
6, 57 

53 

67 

94 

4, 66, 7, 96 
35 

55,57 

छेव 
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गाँवो-शहरो के नाम पृष्ठ सख्या. गावो-शहरो के नाम पृष्ठ सच्या 
(भ) भोपाल सागर 59 (उ) उज्जैन 33,7,45 
भवानी मडी 67 (क)' करही ध््‌ 
भीनासर 57 कडवासा 34 
भोपाल प्र र िडकिया की 
भादसोडा 20. (ज) * खिडकिया व 
झीटा हक खैरागढ 
) मियां खाचरोद 40,45 
(म) मथानिया 73 
मगलवाड 44 (्‌ ज ) जावरा 4,8,57 
मंसूदा 78. (थ)| चावुजा 40 
मदनगज १522,33.. (त) ताल ब$ 
मेडतामिटी 45 ड 
(द ) दुर्ग न्‍ 70 
(र) रायपुर-मारवा८ 52 देवास 39 
रोहट 68 कै 
राशमी 6.. (घ) धार 
राणी दशीपुरा 9  (न)' नारायणगट 7 
पे $ 
50002 20 (प) पिपत्या गाव 56 
(वें) विजयतंगर 4977. (ब) बालोद 70 
(श) श्यामपुरा 59 बडाद पर2 
(स) सौजतसिदी या वामनिया 38 
सोजत रोड 53,56 50028 थप 
सोमेसर 60. (भ) भोपाल 73 
सवाईमाधोपुर 75,6,9 . (म) मंदसौर 8,56,58 
सनवाड़ 66 महिंदपुर 73 
साचोर 45 मेघनगर 37 
मरेरी शर्ट 
सरवाड श4 (२) टायपुर 52 
सायरा हे रतलाम 3,9, 37, 38, 39, 56, 59 
समदडी 9,0 रावटी 72 
साडेराव 22 रामपुरा प्प 
सादडी मारवाड 36,46 (व) बड़वाह 83 
(ह) हृस्माड़ा 22  [श) शाजापुर * 6 
शुजालपुर 38 
मध्यप्रदेश प्रान्त जिवपुरी बा 
(६) इस्दोर 5,3,5,35,38,46,62,8,82,09 . (स) सरवानिया महाराज 57 


गाँव|शहरों का अकरादि क्रम 


न्नननन्नन न तल अत चयन अजीत नमन नम >नलिणण ली चल 


रा गाँवो-शहरों के नाम 


सीतामऊ 
सिगोली 
हरसूद 
हाटपिपल्या 
हातोद 


(ह) 





नानी कमल लीड आणण+ए 


महाराष्ट्र प्रान्‍्त 


(अ) अनकाई 
अहमदनगर 
अकोला 

(आ) आलबन्‍्दी 
आश्वी 

(उ) उमराणा 

(ई) इंचलकरजी 

(ओऔ) औरंगाबाद 

(क) करमाला 
कोल्हापुर 
कुर्डवाडी 

(घ) घोडनदी 
घोटी 

(च) चादबड 

(ज) जलगाव 
जालना 
जयसिगपुर 
जयलिग 


(द) दोडाइचा 
देवलाली 
दोड 
देवला 

(ध) 


(न) 


धूलिया 


नंदुरबार 





पृष्ठ संख्या 





63 
]5 


32 
]7 
20 


90 
4, 2 7, 48, 43 
42 


]04 
42 


3, 6, 0,76 
प्र 


थ्प 


55,060 
7474 
43 
404 


59 
6,43 
32 
79 
4 


56 





गॉवो-शहरो के नाम 
तान्दगांव 
नागपुर 

(ब) बस्बई- 


445 


पृष्ठ सख्या 


कंि्ज्+ खत ता * *+++-+ +5++++ ४ 


4 4 
47 


2,,4, 28, 43, 82, 9, 9 2, 8 3, 9 6, 


02,03,05,]06,0, , 3, ] 4, 
]5,78, 9, 724, 2 5, 2 5 


शिवानी 


मसालेगाव 

मिरी 

मनमाड 

पूना- 

परभणी 

परली बैजनाथ 
पीपलगाव बसवंत 


फतेहपुर 
यवतमाल 


राहुपिपलगाव 
राहता 


लोणार 
लासूर स्टेशन 


वाई 
वडेल 
बड़गाव शेरी 
वार्शी 


(श) 


शोलापुर 


सिरपुर 
सठाणा 
सगमनेर 
सेदाणा 


श्री रामपुर 
श्रीगोदा 


3 


69 


7,3,4, 25, 3, 3 7 
42 
42 
44 


69 


42 


60 
70 


4]] 


43 
48 


59 
77 
39 
42 


50 














46 चातुर्मास सूची, 986 
गाँव-शहरो का नाम पुप्ठ सख्या. गाँवों शहरो के नाम पृष्ठ सब्या 
गुजरात प्रात (छ) छसरा १20 
(ज)। अहमदायाद 99,0,04,05,08,09, (ज) जामनगर 89,90,9,92,96 
]40,,2,6,25,26 जूनागढ 93,94,04 
जेतपुर 98 
अजोर 
अजार मु +05$ जोरावरनगर ]3 
270५ जमनानगर 96 
अमरेली 95 
(आ) आणद 93... (ढ) ढसा जक्शन हे 
आधघोई 0। (ध) धारी 94 
आरीोखाणा घोराजी 95/09 
मु प्लोल शव 
(३). इंटोला ]१2 धधुवा ५४ 
(उ) उपलेटा 90 भ्रागध्रा 00 
करना 96 धानेरा 3,22,47 
(क)। बालावड शितला 9] घोलका 05 
बृष्णनगर 05 . (त) तलवाडा ॥7 
दि फ 02  (<) देशलपुर शा 
203 गया दामनतगर 27 
काडागरा ]47 
कपाया 9  (थ) थानगढ 95 
उुडराडी 2] (न) नन्दासर [१५ 
कारागागा 2] नविनाल 37,2 
(वा) कक्‍ठाड 347 नाना भाडिया ]8 
नवसारी 35 
(व) पघभा नविनार 
खरभात 
३ 5 नडियाद 24 
खड़ा ]25 
(व) बीलखा 93 
(ग) गाइज 89,93,828 बगंमंरा 9] 
00५३ 00 बिछिया १64 
गदाला 
५ दा बडादा 27, 69 
गुदियाला ]00 बाबी 38 
बा 400 विडदा 9 
ए 
हु 24 जहाज 3 
र बाण शहर 9,4 
गढ्डा स्वामीनारायण 437 वाकल हृ ! (3 
(च) चूडा ]00 बेराजा प22 
चोटीला 30] बाराई क्च्छ हि 22 
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गाँव-शहरों के नाम पृष्ठ संख्या याँव-शहरों के नाम पृष्ठ संख्या 
कल कली नल नाल 222 2220 सम ज जा महक मबरसप अर अ आज २०५ #अर्भ्न्न् भ्ध्पफप  षिौोोोाभमििि प धीौािििं ऋिषषध ऋण कननयागदगप ७०७०० ८*-०नजल+->न++ ॥>२२०>कसण अत... ५ कब कल के 
बोदांद 26 लिम्बड़ी 9७,१058,]05,] ५ 
न्‍ लिमड़ा 
बरवाला 30 लक ।0] 
बोडेली 02 लखतर १09 
लुणी ।।7 
भाणवड 92 
लाखापुर 8 
भ्ज्‌ 99,04, 8,2 2 
हा लीलियासोटा 9७ 
भचाऊ 99,06 
भावनगर 92,02,30 बड़ीया 89 
भोजाय 9 वेरावल 9३ 
५), 
भुजपुर 9 बीसावदर 9१ 
बोडेली 
मनफरा 03 विरमगाव 45 
माधापुर 05 वडाला 2॥ 
मोरबी 47,00 वापी 04 
मॉडवी कच्छ 06,7 सिद्धपुर 00 
मूच्द्रा ]8 सावर कुण्डला 94 
मोखाकच्छ 22 ुवई वाच्छ 98 
मॉगरोल 28 रामाघोधा 00 
सरा 0॥ 
पालियाद 92 अंश कि 
न 0, 2 
पाठटण 92 2062 
पाठडी 03 सूरत 08 
ला ; 
पालनपुर 408 का ]॥, | 8 
न्द्र्तग ५, 
प्रान्तीज 2 सुरच्द्रगगर 4804 8 
डाऊ ५9५ 
पीज ]0 । ।22 
पत्री 420 सजेली )9॥) 
प्रतापुर 8/% | त्रम्बो 0) 
प्रगापुर 
चंडीगढ़ प्रान्त 
राजकोट 90,9],92,94, 96, [28, 29 चडीगढ़ ५28, 80 
रव 98 
र॒ताडिया 0व पंजाब प्रान्त 
रापर 99 अहमदगढ मरी ॥% 
रतनपुर 406 अमलोह || 
राणपुर 26 बहियापर 40 
लालपुरा 92 खरड़ ३३५ 
लाकटथिया 98 जालर 


8 
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गाव-शहर के नाम पृष्ठ संख्या गाव-शहर व नाम पृष्ठ सब्या 
(ड) देशवसी 29 (८) ठोहना 53 
(थ) धूरीमडी 30. (भ) भिवानी श्र 
(भ) भटठिण्डा 26,332 (म) मुलाना 27 
भाईरपा 48 (२) रोहतक 28 
(म) मालेर काठला 23,30 राहतक मडी 79 
मूनव 25. (सम) सिरसा 29,79 
मड़ी गरिदडवाहा 24 सानीपत शहर 29 
मारिण्डा 25 सफपीदोमडी 28 
(प) पटियाला 33 
(ब) वनूड रो आस्ताम प्रान्त 
चलाचार 26. (ग) गुवाहाटी 2 
रण रापड $ 
(९) शा ५ तमिलनाडु प्रात 
रायकोंट 24 हे 
राजपुरा 25 (उ) उटवमड 6 
रामामंडी 32 (कब) कुनुर 65 
(ल) लुधियाना 23,28 (ख) मद्रास 47,78, 6],47,94 
(श) शिवपुरी 24 (त) तिम्पतूर 5 
(स) सुन्दरगर 3 
सह है उडीता 
समाना 332 (ख) खरोयार रोड 70 
मरइलगढ 272 (ब)। बलेसर 95 
हरियाणा प्रान्त (२) राकरेला 204 
(भ) अम्बाला शहर 23,28 बिहार प्रान्त 
ज् उकक्‍लाणा भिलाई 
४ | ५ 30. (भ) भिल् १4 
क) बंथल 6 
2,37 
कलर 95 (म) मदुबन शिखरजी 
करनाल 28. [) पेटरवार 89 
बुरक्षेत्र 37 (व) विरायतन राजगूही पर 
(ग) गन्नीर 24,28. (ध) धनवाद शव 
गुज्जरखेडी 32 + 
गुडगाव 25, 48 कर्नाठक प्रान्त 
(ज) जींद 729. (बा) कडर ठठ 





गाँव|शहरों का अकरादि क्रम १9 
गाँवो-शहरो के नाम पुष्ठ सख्या गाँवों शहरो के नाम पृष्ठ सख्या 
(र) श्रीरामपुरम 59 (छ) छपरोली 73 
(ब) बैगलौर 62, 95,96 (द) दोघट 73 
(म) मैसूर 8 (ब) बडोत 62, 27% 79 
(स) सिधनूर 45 (म) मेरठ शहर 26 

(ह) हुबली 56 बंगाल प्रान्त 
(क) कलकत्ता 96 
उत्तर प्रदेश प्रान्त 
(भ) भवानीपुर 4 
(आ) आगरा 47,75 दिल्‍ली प्रान्त 
(क) कानपुर 6  (द) दिल्ली 23,24, 25, 26 
कांघला 7 27,28,29,30,3, 47, 75, 83, 8 4 





(2) अ, भा. श्वे. तेरापंथी एवं नव तेरापंथी सम्प्रदाय के चातुर्मास 
स्थलों की गाँवःशहरों की अनुक्रमणिका सूची 


९०७4० ++++»+नक ७० 


गाँवों-शहरों के नाम 








राजस्थान प्रान्त 


(आ) आत्मा 
आमेट 
आसीन्‍न्द 
आदर्शनगर (सवाई भाधोपुर) 

(६) ईडवा 

(3) उदासर 
उदयपुर 

(क) कालू 
केलवा 
काकरोली 

(ख) खिवडा 

(ग) गंगाशहर 
श्री गंगानगर 





पृष्ठ संख्या 





43 
43 
]44 
]45 


40 


40 
]44 
44] 
444 
44 
40 
]42 
42 





गाँवो-शहरो के नाम 





*-+++, 


गगापुर (भीलवाडा ) 
गडबोर 
गोगुन्द ॥॥४ 


(च) चुरू 
साडवासा 


(छ) छोटी खादू 
छापर सेवा केन्द्र 


(ज) जोधपुर 
जसोल 
जोजावर 
जयपुर 

(ट) टमकोर 


टाडगढ़ 


4व 
44 


39 
]47 


39 
]39 
39 
]45 














420 चातुर्मास सूची, 986 
गाँवों शहरो के नाम पृष्ठ संख्या. गाँवों शहरो के नाम पप्ठ सस्या 
(ड) डिडवाना ]39 रिछेड 343 
डूगरगढ 40,44 रराजाजी का करेडा 3493 
(तू) तारा नगर बा रावलियायडी ]44 
(थ) थमला पं4 रेत मगरा 44 
(द) देशनोक 742. [(ल) लाडन्‌ 39 
देवगढ़ ]43 लाम्बोडी १43 
लाछय 44 
(न) नादेशमा ]43 दुड ; 
नायडारा ]44 जुणकरणसर 40 
नोपामण्डी 34] (व) वोरियापुर ॥88 
बोहर पका 
हि (स) सरदारपुर 40 
(प) पीपाड़ सिटी ]40 कक 40 
का समदडी 
पार ]40 
मोजतमिटी 40 
पंचपदरा 40 पक“ 
पीली वगा प42 सरदार शहर / 
पडिहार प42 सादुलपुर 747 
पुर 42 सुजानगढ दी 
पहुना ध ]44 सगरियामण्डी ' १44 
(फ) फतेहपुर ]45 साथरा (2 
रे फिवार ]48 मरदारगढ पद4 
(व) वोराबड 39 मिसोदा 5६ 
बालोतरा 39 
बीकानेर 42 मध्यप्रदेश प्रान्त 
वाडमेर 
मे 39 उज्जैन ]49 
बीदासर 42 45 
बरार 43 पक 
वेटवावद 4$ 
व्यावर ]45 इन्दौर ]45 
(भ) भीनासर ]42 रतलाम 45 
भीलवाड़ा 44 
$ 
(म) मोमासर पा गुजरात प्रात 
(२) राणावास 440 उधना (सूरत) 446 
राजलदेमर 2 8॥ अहमदाबाद 46 
राजगढ़ व्दा सेंड ब्रह्मा 46 
र्तनगढ़ 42 भुज 46 
राजनगर 743 बाव 246 
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शीश आल तन ० बनना जगा 











गाँवों-शहरों के नाम पृष्ठ सख्या गाँवों-शहरो के नाम पृष्ठ संख्या 
महाराष्ट्र प्रान्‍्त दिल्ली प्रान्त 
शाहदा 46 अणुत्रत नईदिल्‍ली १49 
वम्बई १46 अशोक विहार दिल्‍ली १49 
जालना री नेपाल राज्य 
धूलिया न विराट नगर 49 
पंजाब प्रान्त बंगाल प्रान्त 
सुनाम ह 48 कलकत्ता 47 
फिलोर 48 
धूरी 48,52 आसाम प्रान्त 
अर 48,49 बर पेटा [47 
आवाराओं गं गुवाहाटी 47 
गोविन्दगढ मण्डी 48 बिहार प्रान्त 
बरनाला 48 पटना 48 
अहमदगढ मण्डी 48 
उत्तरप्रदेश प्रान्त 
हरियाणा प्रान्त मुज्जफर नगर 48 
नरवाना ]48 
आन्श्रप्रदेश प्रान्त 
भिवानी 49 हम मर 
है ]47 
उकलाना 49 
हाँसी 49 कर्नाटक प्रान्त 
अचाना मण्डी ]49 चिक सगलूर 47 
सिरसा 49 
कालावाली 49 तमिननाई ओर 
गि हि मद्रास ]47 
हिसार ]49,52 उड़ीसा प्रान्त 
उमरा 49 टिटलागढ 347 


7] 








(3) थ ज्ञा. मुर्तिपुजक जैन सब्प्रदाय के चातुर्मासो के गाँव, शहरो को 
अनुक्रमणिका सूची 











गाँवों शहरा के नाम पृष्ठ राष्या. गाँवों शहरा ये कम प्रष्ठ सद्या 
(जल) अहमदायाद 55, 56, 5%, 460 464, 62 (०) उ्त्यपुर 76, !89 
63 64, 65, 66, 767, 68, 69 उन्नन ]8 
]70 72, ]73 ]75 76 477 7५% ड्ग्ण ड0न 
779 80, 82 ६84 86, 87 ]88, उमरवार 92 
9], 92, 97, 98, 99, 20!, 202, उनावा 
203 205, 206, 208, 209, 20, 2], ञ्चा 74, 77 
23, 25, 26 27, 278, 220 222, (क) क्पदयज ]74, 75, 778, 82 
223, 224, 225, 226, 227, 228 229, बृतर 208 
/ 230 बलोल ]48 
अवे वृश्वर ॥73 कीम ]78 
जरणोद रे फटासण रोड 80 
जम्बाजा सिटी 392 कानवन 8 
अमरेली ]94, 226 ममरावद १82 
अमरावती 95 क्तारगाम 83 
अहमदनगर ]56, 270 क्यासा 488 
जज तह को क्रवटिया 89 
अमलनेर 0 कलकत्ता 59 204, 220 
(भा) आपणद 68, ]72 बोशेलाव 206 
आलोट पर्व कोट बालीयान 207 
आदरियाणा प79 कोयम्बतूर 458 
आगर 38६ बोल्हफुर ६6१, १65, 2!0 
आहोर 202 क्गारा 
जाकाला 493, 295 बोटडाकच्छ 
आमाद ]56 क्यडागरा 
आपष्टा 459 क्योंडाय बच्छ 
बाघाई थ्र7 क्ोंठटस कक्‍च्छ 
आगरा 220 बजत 60, 220 
औरगादाद 222. (सखी) खभात 60,63,64,69,72,76,80, 


(3) इच्दौर ]75,780,789,228 26 
गत 208, 209 खेडा गा 
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कल अल पर कट ज हज की 3 कल अल काम बनकर आबए ला अअाआद का मब ३24 आइकरत 





गाँवों-शहरो के नाम पृष्ठ सख्या 
5 कल जन पर पवन नमन 

बोरडी 57 
बढवाण शहर 48,28 
वारेजा 59 
बोटाद ]60,27 
बाडा कच्छ 
बीलीमोरा 224 
बीकानेर 204 
ब्यावर 63 

(भ) भावनगर 66, 67, 68, 222, 225 
भिवण्डी 58,79,2 
भुज कच्छ 82 
भद्रावती 98 
भडारिया 96 
भावर 58 
भ्रूच 209 
भिलण्डी यात्री पेढी ]6] 
भचाऊ कच्छ 
भरूकिया 2]7 
भीमासर कच्छ 2]7 
भुजपुर कच्छ 27 
भुज कच्छ 27 
भीनमाल 

(म) मोरबी ]67,73,26 
महुआ 456,76,22 
मढी 78 
मालवाडा ]79,86,228 
मन्दसोर 8,89 
सहिदपुर 87 
महेसाणा 82,99, 204, 2, 2 3 

227 

मडवा रिया 88 
मंडार 89 
मालेगाव 94 
माडवला ]57,20व 
मधुवत शिखरजी 2]2 
मागरोल 242 





25 
गावो-शहरों के नाम पृष्ठ संख्या 
मेमदपुर 23 
महुडी 938,99 
समाणसा 200 
मालगाव 56,20, 209 
मधुर नगर 95 
मद्रास 56 
साडवी 25,247 
मनफरा 25,28 
मुन्द्रा 25,28 
मोटा आसबिया 
माडल 
मेराउट कच्छ 
मकडा कच्छ 29 
(य) येवला 58,6] 
(र) राजकोट 55, 203, 26, 222 
रतलाम 60,63,76 
रामपुरा (म.प्र. ) 77 
राजगढ़ 78 
रोगाव 79 
रामगजमडी 8 
रीछेड 82 
राणपुर 84 
देवदर 90,202 
रायपुर 29 
रामसीणा 202 
राधनपुर ]57,204,26,247 
राणी 59 
रापर कच्छ 248 
रायण कच्छ 
रायचूर 
रगपुर 
राजपुर थ्उव 
(ल) लोडाई 28 
लोहरा 78 
लुणावड़ा 89 
लाठारा 97 











24 च्ांतुर्मास सूची, 986 
गाँवो-शहरों के नाम पृष्ठ सख्या गाँवो-शहरों के नाम पष्ठ सख्या 
नीमच 384 प्रान्तीज 99 
नवखेडा 82 पिशागन 99 
निम्पज 88 पिडवाडा 987 
नाणातीय 202 पोसालिया 58 
नासिक सिटी 57,464 पादरा 600 
नखत्राणा 22 पीपलॉद 208 
नाडील 92 भालोतिवां 5 
नकोदर ]9] 
नागोंदना 93 20082 8 
नागपुर 392 पिपवाडा 64,204,229 
नागोर ]93,96 पचपादरा 222 
नाणा ]96 (फ) फालना 208 
नडीयाद 756  (ब) बम्बई- 55, 57, 58, 59, 60, 02, 
नवाडीसा 57,25,26 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
नादलोई 897/62 70, 7], 72, 74, १75, 76, 79, 
5४4 58,6] 80, 85, 86, 87, 90, 93, 94 
नाकादा 25 97, 98, 204, 205, 208, 20, 2], 
नाणावद 225 242, 29, 227, 222, 223, 225, 226, 
नादेण 248 227 
(प) पालीताणा- 6, 6,62,64,66,68, बारसद 59, 7], 475, 27 
]69, 470, 7], 74, 75, 78, 80 बडौदा- 59, 7], 92, 93, 29, 220, 
]82, 483, 84, 89, 92, 93, 94, 224, 222 
१95, 98, 200, 20), 202, 205, 206, बाकानेर 74 
207, 20, 2], 23, 26, 29, 220, बारडोली 760,78 
32॥,. 222 35253, 228: 298, 5 26 बडौत 80,94 
पालनपुर- 68, 72, 74, 95, 23, बुहारी १83 
26,226 बैल्लारी 227 
पाजड़ी 86,88,277] बेडा 88 
पाली मारवाड 228 बरलुट १88 
पूना- 456, 459, 60, 75, 9!, 94[ घडगाय ]89 
ड्डड बामणवाडा तीथ 202 
पाटण- 5$, 6३, 63, 376, 77, ॥79, ञली ]06,203,206 
203,204,247 बीजापुर 97, 499 
पारवन्दर १79 बटवा 99 
पुरण १89 बैगलार 396 
पादडी 204 बारसी 496 


गॉव[शहरों का अकारादि क्रम 


की 


गाँवों-शहरो के नाम 








पृष्ठ सख्या 


वोरडी 57 
बढवाण शहर ]48,28 
बारेजा ]59 
बोटाद ]60,27 
बाडा कच्छ 
बीलीमोरा 224 
बीकानेर 204 
ब्यावर 63 
भावनगर 66, 67, 68, 222, 225 
भिवण्डी 58,79, 24 
भुज कच्छ 82 
भद्रावती 98 
भंडारिया 96 
भावर 458 
भ्रूच 209 
भिलपण्डी यात्री पेढी 6] 
भचाऊ कच्छ 
भरूकिया 27 
भीमासर कच्छ 27 
भुजपुर कच्छ पर 
भुज कच्छ 27 
भीनमाल 
मोरबी ]67,273, 2 6 
महुञा ]56,76, 22व 
सढ़ी ]78 
मालवाडा 79,786, 228 
मन्दसौर 84,89 
महिदपुर 8] 
महेसाणा 82,99, 204, 2 , 2 3 
227 
सडवारिया 88 
सडार 89 
मालेगाव 94 
माडवला 457,207 
मघुवन शिखरजी 2]2 
सागरोल 22 


गावो-शहरो के नाम 


(ल) 





मेमदपुर 
महुड़ी 
माणसा 
मालगाव 
मधुर नगर 
मद्रास 
साडवी 
मनफरा 
सुन्द्रा 


मोटा आसबिया 


माडल 
मेराउट कच्छ 
मकडा कच्छ 
येवला 
राजकोट 
रतलाम 


रामपुरा (म.ग्र.) 


राजगढ़ 
रोगाव 
रामगजमसडी 
रीछेड 
राणपुर 
देवदर 
रायपुर 
रामसीणा 
राधनपुर 
राणी 
रापर कच्छ 
रायण कच्छ 
रायचूर 
रगपुर 
राजपुर 
लोडाई 
लोहरा 
लुणावड़ा 
लाठारा 


पृष्ठ संख्या 


अिननीभ.. नदी नी +#+ह/ ० अनन्त 





273 

98,99 

200 

456,20, 209 
495 

456 

25,27 
25,2व48 
25,28 


29 


58,6] 

55,203, 2 6, 22 2 
460,63, 76 

477 

78 

479 

38व 

82 

8- 

90, 2 0 2 

29 

202 

]57,204, 26, 27 
459 

248 


23] 
2]8 
478 
489 
4934 


426 


चातुर्मासमुची, 9 86 








गावा शहरो के नाम पृष्ठ सख्या गावों शहरो के नाम पृष्ठ मद््या 
लुजियाना 89 सुमेस्पुर 74,79,202,228 
जिम्बडी 355 26 सिद्धपुर १76 
जुणावा ]58 ]63 सिकदराबाद छा 
लफ़डिया 22 ५०५ सूचा 385 
(व) वासनगर ]74, 204 सिर्पुर 88 
ब्रासद 379 साचौर 23] 
वालगाई 202 सारगपुर 
विसलपुर 205 सियाना 20] 
विस्मगाव 98 साणद 6,99 
बडावी ]57,6 4 सावर बुडता 459,63 
बार्द सावरक्‍काठा 99 
बात 59,27 सेवाटो ]92 
बरावबव 28 साम खियाली कच्छ 28 
वाट कच्छ सातलपुर 28 
बाली 357,62 सामराई कच्छ 
बजमाड 65 सुयवरई वच्छ 
(ण) शजशाजापुर ग8 सरि्यिद 62 
जाहपुर सुलतानपुर 226 
शिवगज 203,229  (ह) हामवेट 227 
शिहोरी 23 हिम्मत नगर 85,89 
शेग्डी कच्छ हस्तिनापुर 92 
(स) सूरत 56, 64 69, 7], 74, 75, हासन 95 
379, 83, 88,202, 204, 205, 209, हालार 759 
227, 225, 228 हिंडानसिटी 208 
मिराही 67 85 88 205 हलरा कच्छ 248 
सुरेन्द्र न मर 57, 64, 68, 73, 224, हलवद 28 
225 हाआूछुर 
सादडी 229 हृदराबाद 224,225 








(4) अ.भा., दिगम्बर सम्प्रदाय के चातुर्मास स्थलों की 
गाँव शहरो की अनुक्रमणिका सची 


गॉवो-शहरो के नाम 


(अ) 


| 
ज-- 


न्तस अओ3 अओअथ >> 
<] | “पं 
टी अ>७मममीरी ++न्‍मन्‍भनी। 


[5७ ४“ 
न्थ 
जी ऑ४७ी 


| 


“| 


७ आओ ली जी अली 


4 


प्प्‌ 


०प 


अहारजी 
अजमेर 
अहमदाबाद 
आरा 
इन्दौर 
एलोरा 
उदयपुर 
उज्जैन 
उस्मानावाद 
कोटा 
काँधला 
कोथली 
कण 
खतौली 
गाजियाबाद 
गाधीनगर (गुज ) 
घाटोल 
चनानी 
चादखेडी 
छिदवाडा 
जहेर 

झुमरी तिलैया 
टोक 
डूंगरपुर 
डोगरगाव 
देहरादून 
दिल्ली 
नैनवा 
निवाई 
नागपुर 


पृष्ठ सख्या 


273 
273,278 
276 
273 
275 
278 
273 
274 
276 
275 
276 
274 
थ477 
276 
277 
275 


274 
276 


276 
276 
275 
276 


275 
275 
थ्प7 
274 


गाँवों-शहरो के नाम 


(म) 


( 


कीनी न नल आन लाई 





नासिक 
निमाज 
पाडिचेरी 
पर्पोराजी 
प्रतापगढ 
पिडावा 
फिरोजाबाद 


बडा 


बाहुबली (कोल्हापुर) 
बाहुबली (महाराष्ट्र) 


वम्बई 

बडौत 

मधुबन' शिखरजी 
मद्रास 
मुजफ्फरनगर 

श्री महावीरजी 
मण्डला 

मदनगज 
रत्नजयपुरी 
ललितपुर 
विजयनगर 
शिवपुरी 

शाहपुर 
हिम्मतनगर 
हस्तिनापुर 
सुजानगढ़ 
सोनगिर सिद्धक्षेत्र 
सिवनी 

सेडवाल 

त्रापज 





पृष्ठ संख्या 


बल ०. 4 न नाना बडी “3ल«-+-मनना+म+न-++नन <2 3०» पान पकना कनमन+>मान कैनननन--+--नत 


274 
276,277 
276,277 

श74 

थ74 


274 
थ्रार्4 
274 


278 
277 
273, 274, 275 


275 
27348 
276 
277 
273, 277 
276 
थ277 
274, 277 


273 
277,279 
273 


275 
273 
2]4 








आवश्यक सूचना 
सभी महानुभावों को सम्रग्न जैन चातुर्मास सूची 986 की पुस्तक एवं चार्ट 
बिलम्व से मिलने के कारण वितना दुख हो रहा होगा । नईदुनिया प्रिन्टरो, इन्दोंर में 
में एक माह से निरन्तर रात दिन एक करके भी आपको जिन्नात्ता को पूति नहीं कर पा 
रहा हूँ। इसी बीच हमारे परिवार में एक घटना घटित हो गयी । मेरे पूज्य काकासा 
श्रीमान रामतारायण जी सा जुन (हलवाई) का चौथ का बरवाडा में दिनाँक 
28-8-7986 को अल्पायु में देहावसान हो गया । मुझे भी इन्दौर से चोथ का बरवाडा 
जाना पडा और पुस्तक एव चार्ट के कार्य काअमल्य समय मुझे कुछ उस कार्य में भी लगाना 
पडा। फिर भी जितनी हो सको उतनी जल्दी से जल्दी पुस्तकों एवं चार्ट आपको सेवा में 

प्रस्तुत करने की पूरी कोभिश की गयी हे । 
अत मुझे सभी महानुभावों से यही आशा है कि सेरी मजबूरी को देखते हुए 
पुस्तक एव चार्ट विलम्व के लिए मुझे अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे । इसी जाशा के साथ। 
-चिनित- 
बाबूलाल जैन “उज्जवल” 
सम्पादक-सयोजक 
>> 55 «5-55 «२६5 कम लिसर 





जैसे मावन धृत ही ह॑ पर, तप वर विशुद्ध वन जाता है । 
यो तब से कम जर्ने तय, थात्या, परमात्मा कहलाता है ॥। 


हादिक शुभकारनाओं सहित- 
शान्तीलाल.. चौरडिया 


॥/5. &+<ांणर+ना 75&88॥८&5 


जग्ञण6४० ए६7९ए शिंटट& (70०95 शै००टॉ27$ 
875, 6000एछाए 8फगाय' उध&07285 60000। (7४ ) 


क्रा00०. 22082 





णमों लोए सब्वसाहृण 


से, एस. एस. इटरप्राइजेस 
में श्री महावीर पोली प्लास्ट इडस्ट्रीज 


इडिस्टीयल एरिया, 'ए! संक्ठर, सावर राड इंदौर (मध्यप्रदेश) 
जाफ्सि--78 शिवाजी माक्ट, इदोर 452007 


टेतीफोनन 2273 22448 452007 
27663. 33709 37337. 24207 





>> 
कु 





भाग-द्वितीय 


ए्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाएं 


+# अमण संघ 
# स्वतन्त्र सम्प्रदाएँ 
*# बृहतु गुजरात सम्प्रदाएँ 


उम्र 2257 2007प:/079 75% #70/ 


0[4%४ 5 (५॥०॥॥/५ 
२४.५६ | ॥/॥६&7 


(5 शर्त 62007 ९00४८ट:एशाप) 


एथ०त 08९6 
228, प्रकुुश 7?8॥8०४ 07एथ05, 5964 5प्राच्रा88व, 
847२62,0702-560 080 
प्र्न 360302 & 365272 


#पजा 0॥600 & 9/०ज5 
9 'शा।४, 06 ४९४५ ०४0 
9०६४६ 805 )7० 4976 
छ&४०&,0720-560 049 
वध 5896] (3]6)  (ए/०270 “"78:208000५ 


(ए५छ 0॥66 


94, 370 (7055, 0थ्यातीग्राथ७, 
8480२68,0808-560 009 


प्रत/॑ 2870 & 75082 
काब्य "28880छ8फए४ 
बुक 0845 8337 शरफा॥ पर 


#4कए74९707275 07 4057 4म० 477 4.0%/:राएह/ 20१0एट078 


रएणशएरएछए० जराएप्त 700 & ए 879 ॥7ए2४ए50 
0 एछ्छ ३ 2४छ७८ 


#ड0लंदादल का. दणुाबवा, विग्वाएशा, स्ुम्भीशा 6 प्राय कप 


स्शजजजध जि जज अ भू है तन! 


४४४५५५५०५७५५७०७-०२५५७५२२०२५५/२०५७२०२२२०२०४२२७२५२२२०५:५५२४४०५५७२२२०२५०२४२२५७२२२:२:०::::८::४०५ 


जनधर्म दिवाकर, राष्ट्र संत, श्रमण संघ के द्वितीय पदुधर, 
हामहिम आचार्य सस्याद पज्य श्री आनन्द ऋषिजी 
स. सा. से आज्ञा प्राप्त संत सतीयाँजी 








संत समुदाय 





॥ (0 
ऋतषि सम्प्रकय एवं बनानवर्ती 
कै 8 


3. आदिताय सोंस्रयदी--पूना (महाराष्ट्र) 


4. जैन धर्म दिवाकर, राष्ट्रसंत, श्रमण संघ के 


द्वितीय पट्धर, आचार्य सम्राट पृज्य 
श्री आनन्द ऋषिजी म० सा० 


है 


9 था [ 4० #७ दे 
ड5 72॥६473 <4|जच्द देट5-॥ +-३- 





3. मझमधार बदता सादे दा उनन्‍्दन क्टापना म.सा.- 
दम 
नल की ० 
£. अचखनरन दक्त्ता का आदश ऋाषपजा नस. 
चात्ाजः दिचारकत रकनम कक श्री का 4 कम व्ट्पिजी 20 ->क अमन 
-«- “दुख विदारक्त दक्वा अकाल ऋपजा[ च.ता. 











5 द्वी कमद ऋषिजी म.सा 
“« लि खचगठक शा कद दर ऋषपजा स.सा. 
ख्च्ज्ल आज 
है. 0 लकल >> न अऋषपिजी ० सा 
8. खब्ामादा श्रा कनक ब्टापजरः म.वा. 
4७ की / का ऑन 2. 





०. 
40. मधुर यायक दा प्रशाचद ऋाषजा स-सा- 








4] . मधर गायक था महन्द्र ऋाणजा 








>> 
2. आदश त्थाना श्रा 


त्र्ट 
विद्यानिदापी न . श्त्री दीपक अ्आपिजी मे सा 
23, द्द्यानलायी #ऋी दांपक ऋषाणजा म.सा- 


न उपाध्याय 2225 केवलमनिजी नेजी सा के आज्ञा 
(साथ ने उपाध्यय थ्वी केवलमतिजी मा. के बाज्ञा ० 
 ध- कर कक 4 2 
श्री हस्तींमलजी म.सा. भी हैं कल ठाणा 
खा हामलना मझया. था # ऊन ठागा [ ३< 
््् 





ब्रज कर साय्टी >>्ट2 
आाज्चाअ सासाणदा, पूदा 


फाच च० 37778 


भोजन एवं आवास व्यवत्त्या:-आउदिताव योत्नावदी में 


स्थ्ानक के पास है । 


) 
ह 
री 











साधन: ई, मद्रास रस 
साधतन:-चवम्धपइ, मद्रास, उचसचार, सद लाइन दर स्थद 
2 छघ्साः ् कक अन्ल की ५ अनकमक४क) लक अल: मक 
हूं, पूदा सूशन न सदा वस जाता हू । 


2. राहुता (महाराष्ट्र) : 


बी 


4. प्रवर्तक पं० रत्न शआीकल्याण ऋषिजी 





5 
पता:-छा ननसुखजा सालका, 
कट 
_ज्कन्‍न्बाक-. हाह्नना गज ससनक उनमे. द्र््न्न्च्क्य््ल्ख्स् 
नु.पा. साहता। जिला बहमक्सगर 


(महा) <2307 





* घाहइदनददा 
साधन:-अहमदनगर, पूना, क्रीरामए र, घाड़तदा नानक 
मनमाह से बसे जाती हैं टः 
नमाहइ से दस जाता हू । 
3. अहमदनगर (महाराष्ट्र) : 
4 नस श्री अंग भनिदञी सता 

«- पत्ता सतत श्रा सगन सादा मना. 

हक ७: | आन #%% उन 

2. तपस्दी रत श्री दमन ऋषिजों म.सा. 








[- बॉ 
पता:-चत्रा द. क्या. ऊन खशावक सदर, 
बट 


आए, 
जन स्थानक, ददा पठ 


अहमदनगर (महा.) ४१४००१ 





साधच:-हम्बड, पूरा, संतमाड़, चुसमावतद्र, जलगाव 
दिल्‍ली, सिकन्द्राबाद 
दर 


नि 
नभापाल, हल्ला, 


जाती है ! 


4. अहमदनगर (महा. ) : 


अअन्‍यकन्‍्क०्क० अप कम न अल 0 ५-2 3.<- आओ तल , कक 
43. ठपस्दा थी पुष्प ऋषपला म-सा. 


2. तदपस्चा था सगल कऋ्यापजा मजा. 


झकादि ठाणा (2) 


चातुर्मास सूची, 986 





4 अहूमदनगर (महायप्ट्र) 
! तप्स्वीश्रो पुष्प ऋषिजी म॑ सा 
2 नपसवींशी मंगत ऋषिदी मे सा 
आदि मूनि (2) 
पता -श्री लिजार रस्‍्ल स्था जैन घामित परीसा बोर, 
परीक्षा वोट भवन, वाट पाय राड, 
अहमदमगर-4400 (महा ) 
साधन -क्माक 3 वे अनुसा” 
5. गृवाहादी (आमाम) 
) मयुर उक्ता गायक श्री विनोद मुनिजी मा 
मुनि ॥ 
(मपुर उक्ता श्री सुमेर मुनिजी म सा ते अउ्स्माव 
स्वायवास के कारण) 
पता -शथ्री ववरवावजी बेतवाता, बेतावा निवास 
टोकादादी गौहादी (आप्राम) (॥) 
चातुर्मांत स्थल -श्री वद्धमान स्थानयवासो जैन संघ, 
“जैन भवन” 
वो आर. फूकन रोड, रेल्च्रे गेट न 7 
गुवाहादी-78004 (जासाम) मा 
6 मधुवन पिजरजी (बिहार) 


3 तप्स्वी श्री सुदरवावजी मे सा 
2. विद्द्‌ रत्न साहित्यकार श्री नेमीचदजी म॑सा 
आदिगुनि (2) 
पता -श्री पावनाथ सेवाश्रम, जैन भवन, 
दिवरजी (मधुवन) 
जिया गिरिदीह (विद्यार)-85329 
चानुर्मास स्थत्त -सम्मेत शिखाजी तीतेयव की सवहटी में 
स्थित मधथुबन मे अलब निधि टूक पर स्थित पा ्यनायथ 
सेवाश्रम रू जगत जैन भवन है । 
साधन -यनवाद, गिरिडीह, उैपुसराय, मागवपुर, पटना, 
रची स्टेशनों से वर्से कली हैं 
7 मधुवन शिखरजी (बिहार) 
] मथूुबन केपरी श्री नवीन मूनिजी ससा 
2 मेवामातरी श्री ज्वीव मूनित्री मसा 
आदिमुनि (2) 
पता -श्री पाश्व कन्या केद, मधुवन, 
मं पा लिवरजी जियामिस्डिह 
(विद्वार)-85307 
माघन ->परोज्त 


8 दादर-अम्दई (महा ) 


१ विद्याभिताी थी पददम ऋषिजी मे सा 
मधुर वज़्ता श्री प्रताप ऋषिती मे मा 
जादि मुनि (2) 
(सम्मात सम्प्रदाय के जावाय श्री सान्ति ऋषिया 
वी सेया में बुत ठाणा 5) 
घता -श्री य सथा जन खादव संघ चान मौदर रोड, 
पोर्दूगीज चच स्टीट, 2 एस जेन, 
दादर (वम्ट) बम्बई-400028 (महा ) 
साधन -प वोरीवती चचग्रेट एप सेंट्रठ रस्व में वी टी 
थाघा वत्याण की द्वेन से टादर उतरें वहा से पाद 
चीज चच ये पास । 
9 प्ेमलों (रान ) 
। प्रवचन प्रमावर, कवि श्री पुष्कर मूंनिजी मसा 
ललिता 
मेवामादी श्री बटैयातातजी में सा 
आदिमुनि (2) 
घता -श्री व स्थानवयासी जैन श्रावक संघ, 
मुपा खेमती शित्रा उदयपुर (साज )-33207 
साधन -चिताड से उदयपुर जाने वाली रेलवे साइन पर 
खेमली स्टेसन आता है । स्टेगन से गाव कि मी है 
उदयपुर में नायद्वारा मावती जवायन जाने बाजी 
समी उसे खेमती होवर जाती है । 


बजे 


महासतीयाँजी समुदाय 





0  अहमदनगर (महा ) 

वयोवृद्ध शान्तमूति महा श्री शान्तिवुवसर्जी मसा 

सेवाभावी महा श्री विमनदभुवरजी म मा 

सेवामादी महा श्री सुमन कुवरजी मं सा 

अध्ययन प्रेमी महा श्री दिव्य दगनाजी मसा 

सेवामृति महा श्री नज्य दानाजों मसा 

सेवामादी महा श्री पुष्प कुवरजी स सा 

सेवामूति महा श्रीसुनील कुररजी मे सा 
आदिम मा (7) 


के ९) ७ »+ 


ब्व 9 ७ 


पता -श्री व स्प्रा जैन आवक संघ, जैन स्वानक, 
नय्मी पेठ, अहमदनगर (महा )-4॥400। 


आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषिजी भ॒ . सा . 





. इचलकरंजी (सहा.) : 
. समतायोग साधिका महा. श्री विनयकुंवरजी म.सा. 
2. जैत शासन चन्द्रिका विदुषी महा. श्री प्रमंद सुधाजी 
म.सा., 8 ?, मप्र 9. 
3 तत्व चिन्तन प्रिया विदुषी महा. श्री ज्ञानप्रभाजी म सा. 
“साहित्यर॒त्न/ ७५ . 6. 
अध्यात्म प्रेमी महा. श्री प्रिय(दर्शनाजी म.सा. 
सेवामूति महा श्री सम्यगदर्शनार्ज। म सा 
तपस्वी रत्त श्री पुष्पचुलाजी म.सा 
विद्याभिलाषी महा श्री विराग दर्शनाजी म.सा 
विद्याभिलाषी महा श्री श्रुति दर्शनाजी म.सा 
नवदीक्षिता महा. श्री सुप्रियाजी म.सा 


नवदीक्षिता महा. श्री पुनीत दर्शनाजी म.सा. 
आदि म.सा. (70 ) 


<& ७ 6०० 3 ००, ७ ४> 


पता -श्री तेजराजजी रूपराजजी बम्बई, कपडे के 
व्यापारी, मू पो. इचलकरंजी 
जिला कोल्हापुर (महा ) 465 

चातुर्मास -श्री व. स्था जैन श्रावक सघ 
जैन स्थानक, मु.पो. इचलकरजी, 
जिला-कोल्हापुर, (महा. )-46व45 

साधन .-सागली, माधवनगर, कोल्हापुर, मीरज से बस 
जाती है । 

82. घोड़नदी (महा) 

. स्वाध्याय प्रेमी स्थविरा महा श्री सुशीलकुबरजी 
मसा 

2. बिदुपी महा. श्री जयस्मिताजी म.सा. 

3, सेवाभावी महा. श्री सयमग्रीतिजी म.हा. 

आदि म. सा. (3) 

पता:-श्री भंवरलालजी जुगराजर्ज। फुफलगर 
मुपो घोड़नदी-४१२२१० जिला पूना (महा.) 
फोनन 63 

साधत:-पूना, अहमदनगर के वीच में है । पुतरा अहमदनगर 
से हर आधे घण्टे मे वस उपलब्ध है । 

3. घानेरा (गुजरात ) 


. परम विदुषी महा, श्री मुक्ति प्रभाजी म हा. 
४.6 .+ पर .72. 


2. परम विदुपी महा. श्री दर्शन प्रभाजी म.सा. 


3. विदुषी रत्त महा. श्री दिव्यप्रभाजी म.सा. 
४,७.०.प.७0. 


साधना शीला महा. श्री चारुशीलाजी म.सा. 
5. विद्याभिलाषी महा. श्री अनुपमा साधनाजी म.सा. 
6. सुलेखिका महा श्री भव्यसाधनाजी म.सा. 
7. विदुषी महा. श्री योग साधनाजी म.सा. 
8. सेवाभावी महा श्री उत्तम साधनाजी म.सा 
9. अध्ययनशीला महा. श्री अपूर्वे साधनाजी म.सा. 
0. सेवाभावी महा. श्री विराग स।धनाजी म.सा. 


7]. सेवाभावी महा. श्री विरता साधनाजी म.सा 
आदि म.सा. () 


पता:-श्री धानेरा श्वे. था जैन संघ, जैन उपाश्रय 
म्‌ .पो. धानेरा-38530 जिला बनासकाठा (गुज.) 


साधन .-प.रे. के भीलड़ी, समदड़ी, मेन लाइन पर स्टेशन 
है | पानलपुर, भाभर, आवबू रोड़, मेहसाणा, राधनपुर 
से भीलडी होकर ट्रेन मे जा सकते है । 


_44. भवाली पेठ-पून्रा (महा.) 
. स्थविरा महा. श्री प्रेमकुवरजी म.सा. 
2. सेवाभावी महा. श्री वललभकुंवरजी म सा. 
आदि म.सा. ( 2) 
पता:-श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक, 
349, पालखी विठोभा चौक, भवानी पेठ, 
पूृता-4002 (महा. ) 


सम्पर्क सूत्र -श्री रतनचदजी दलीचदजी सर्राफ 
406, रविवार पेठ, पूना-4002 (महा. ) 


साधन .-वम्बई-मद्रास (2.7२. ) मेन लाइन पर स्टेशन है । 
पूना रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से सिटी बस, तागा, 
रिक्शा उपलब्ध । 


5. पुना-आदिनाथ सोसायटी (महा) 

. वाणी भूषण महाराष्ट्र सिहनी 
महा. श्री प्रीतिसुधाजी म.सा 
विदुपी महा. श्री अरूण प्रभाजी म.सा. 
मधुर गायिका महा. श्री मधुस्मिताजी म.सा. 
साधनाशीला महा. श्री भावप्ीतिजी म.सा- 
सेवामूति महा. श्री बसंतमालाजी म , स. 
विदुपी महा. श्री प्रज्ञाजी म.सा. 
7. सेवामूत्ति श्री गुणप्रीतिजी म.सा. 


के 


69 ० ४ ८७ ७ 


चातुर्मास सूचो, 986 





8 मेवामूर्ति श्री जिनप्रीतिजी म सा 


9. महासतीजी श्री आदि म मा (9) 


पता -श्री आदिनाय स्था जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक, 
पूता सतारा रोड, 
पूता-4!037 (महा ) 

साधन -वम्बई, मद्रास, बैगलार मेन लाइत पर स्टेशन है 
यूता स्टेशन से सिदी बस उपलब्ध । 


]6 श्री रामपुर (महा ) 
विदुपी महा श्री घमशीलाजी म सा 
व्याध्यानी महा श्री चरित्रशीलाजी म सा 
अध्ययनशीला महा श्री विवेकशीलाजी मं सा 
सेवामूर्ति महा श्री पुष्पतीलाजी में सा 
आदि मसा (4) 

पता -श्री अम्बालालजी वाफना ,मेनरोड, 

श्री रामपुर जिला अहमदनगर (हमा ) 43009 


साधन -अहमदनयर, मनमाड, वम्बई, घादनदी, प्रुना, 
नामिक से बसें जाती हैं । 


अब ६0 है3 #ा 


37 बडयांव सेरी (महा ) 
शास्त्र विधशारद महा श्री इद्रबुवरजी मं सा 
विदुपी महा श्री कचमकुबरजी म सा 
सेवामूर्ति महा श्री किरिपकुबरजी मे सा 
विद्याभिलापणी महा श्री विजयप्रभाजी म मा 
विद्याभिलापणी महा श्री सुपगाजी म सा 
विद्याभिलापणी महा श्री विचलणाजी मसा 
आदिमया (6) 
पता -थ म्या जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक, 
मुपों बढगाव सेरी जिला-यूना (महा )42006 
साधन -यूना-वोणावला (0 ४ ) के बीच मे रेलवे 
स्टेशन है। वम्बई-पूना के बीच रेलवे स्टेशन है । 
28 सनमाड (महाराष्ट्र) 


7 भ्यविरा सरवमना महा श्री सूरजकुवरजी मसा 
(माताजी ) 

2 विदुपी मह्दा श्री सुशीलकुबरजी मे मा 

3 सेवामूति महा श्री सुदशनाजी म सा 

4 विदुपी महा श्री सुदाजी म सा 


के) पा #औ+ (9 ऐजे रच 


5 विद्ृपी महा श्री सुचेवाजी म सा 
6 विदुपी महा श्री सुप्णाजी म सा 
7 विदुषी महा श्री सुप्रयाजी मे मा 
8 विदु्पी महा श्री यशाजी म मा 
आदिम सा (8) 
पता -श्री सम्पतराजजी सुराना, सर्राफा वाजार, 
मु पो मनमाड जिला नासिक (महा )-42304 
साधन -मतमाड़, पूना, नासिक, बम्बई, जवगाव, अहमद 
नगर, चालीसगाव, ओरगानाद, हृदराबाद, जातना, 
सूरत, भोपाल, अहमदायाद, मद्रास से सीधी टेवे 
जाती है । सभी ट्रेनें सकती हैं । 
39 मिरो (महा ) 
म्थविरा महा श्री सज्जनवुवरजी म सा 
व्याख्यात्री महा श्री नवलदुवरजी म मा 
सवामूति महा श्री चद्र प्रभाजी मं सा 


विद्याभिवाषणी महा श्री सूयप्रभाजी मं सा 
आदि मसा (4) 


के ६ 3 का 


पता -श्री धनराजतरी क्शिनदासजी महर 
मु पो, मरी-4450] 
ता पासर्डी जिला-अहमदनगर (महा ) 
साधन -यूना, घाइनदी, पायर्डी, मनमाड, नासिक, 
श्रारामपुर, अहमदनगर से बस जाती है । 
20. रायचुर (फर्नाठक) 
4 वयावृद्ध स्थविरा महा श्री इद्धकुबरणी म सा, 
2 सेवाभावी महा श्री विमलकुवरजी मसा 
आदिमसा, (2) 
पता -भण्डारी श्री राजमलजी खेमराजजी, 
कपडे के व्यापारी, एम जी राड, 
रायचूर-58407 (कर्नाटक) 
साधन -वम्बई, शोलापुर, पूना, मद्रास, अहमदाबाद, 
सिकदारवाद, वैगलोर से सीधी ट्रेन । 
रेलवे स्टेशन से तागा, खिशा मिलता है, जैन स्थानव 
जैन मन्दिर या जैन मठ के पास महावीर माग में है । 
24. शोगोंदा (महाराष्ट्र) 
 स्थविरा महा श्री पुष्पकुवरणी मसा 
2 मधरभापी महा श्री मदनकुबवरजी म सा 





आचार्य सम्राट श्री आनंदऋषिजी स . सौ . 


3. विद्याभिलाषी महा. श्री सुमनकुंवरजी म.सा. 
आदि म.सा. (3) 


पता:-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक 
मु.पो. श्री गोदा जिला अहमदानगर (महा) 43707 
साधन:-बम्बई, पूना, अहमदनगर, नासिक, दौड़, मनमाड़, 

घोड़नदी श्रीरामपुर से सीधी बसे जाती है । 


2. राहू पिपलगॉव (महा. ) 
. स्थविरा महा. श्री सुन्दरकुवरजी म.सा. 
2. मध्रभाषी महा. श्री मंगलप्रभाजी म.सा. 
3. सेवाभाविनी महा. श्री सुजेष्ठाजी म.सा. 
आदि म.सा. (3) 


पता:-श्री अमोलकचन्दजी भटवेडा 
मु.पो. राहू पिपलगाँव जिला-पूना (महा. ) 


साधन:-पूतरा, अहमदनगर, घोड़नदी से बसे जाती है । 


23. इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
स्थविरा महा. श्री रामकुवरजी म.सा 
सेवामूर्ति महा. श्री लताकुबरजी म.सा 
व्याख्यात्री महा. श्री दिव्य ज्योतिजी म.सा. 
सेवाभाविनी महा. श्री ज्ञानप्रभाजी म.सा 
, सेवाभाविनी महा. श्री चारुशीलाजी म.सा 
आदि म सा. (5) 


गा >> (9 3 #'+ 


' पता.-श्री शान्तिलालजी मारु, 
73[74, सुगन्धी मार्केट, 
बड़ा सराफा बाजार, 
इन्दौर-45200] (म.प्र.) 


साधन:-बम्बई, भोपाल, नागदा, रतलाम,- खण्डवा, 
महुआ, दिल्ली, अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर, जोधपुर, 
औरंगाबाद से सीधी ट्रेन जाती है । इन्दौर, रेलवे 
स्टेशन से जैन स्थानक जाने के लिए, टेम्पो, रिक्शा, 
ताँगा उपलब्ध है । 


44. कड्र (कर्नाटक) 


* विदुषी महा श्री अजितकुवरजी म.सा. 

: व्याख्यात्री महा. श्री विमलकुवरजी म.सा. 
: तपस्वित्री महा. श्री अभयकुंवरजी म.सा. 
 सेवामूर्ति महा. श्री चन्दनबालाजी म.सा. 


मं ५3 3 #ि 





5. सेवाभावी महा, श्री पदमाजी म.सा. 
आदि म.स. ( 5) 
पता:-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक, 
म्‌.पो. कडूर जिला-चिकमंगलूर 
(कर्नाटक )-577548 
साधन :-दक्षिण रेलवे में बैगलौ र-हुब॒ली लाइन पर आरसी- 
केरे व वीरुर जं. के बीच रेलवे स्टेशन आता है । सभी 
गाड़ियाँ ठहरती है । 


25. रोपड़ (पंजाब) 


. मधुर व्याख्यात्री महा. श्री स्नेहप्रभाजी म.सा. 
2. प्रखर व्याख्यात्री महा. श्री नूतनप्रभाजी म॒ सा, 
3. सेवामूर्ति महा. श्री बिमलप्रभाजी म सा. 
आदि म.स॒. (3) 
पता:-श्री. एस एस. जैन सभा, 
मु.पो. रोपड़-4000] (पंजाब) 


साधन:-अम्बाला कैट लुधियाना से सीधी रेल जाती है । 
(उ.रे.) पजाब मे हर जगह से बसे जाती है । दिल्‍ली- 
चण्डीगढ़ से बस व रेल सेवा उपलब्ध है । 


26. बोरी (महा. ) 
. परम विदुषी महा. श्री सन्‍्मतिजी म.सा. 
2. सेवामूर्ति महा. श्री प्रियनन्दाजी म.सा. 
3. सेवामूर्ति महा. श्री सुमिताजी म.सा. 
4. सेवामूर्ति महा. श्री सुप्रभाजी म.सा 
आदि म.स. ( 4) 
पता:--श्री केशरचन्दजी चोरड़िया, 
मृपो बोरी जिला-पुना (महा) 424व] 


साधन .-पूना-अहमदनगर से बसे जाती है। 


27. तिरुपत्तर (तमिलनाडु) 


. परम विदुषी महा. श्री शीतलकुंवरजी म सा. 
2. सेवाभाविनी महा. श्री अभिनन्दनकुंवरजी म सा 
3. नवदीक्षिता महा श्री मल्‍लीकुवरजी म.सा. 
आदि म.स. (3) 
पता:-श्री व स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक 
मु.पो. तिरुपत्तूर (तमिलनाडु) 63560] 
साधन:-दक्षिण रेलवे मे मद्रास-कोयम्वतोर रूट पर मद्रास 
से 220 कि.मी. है सभी गाड़ियाँ ठहरती है । 














9 
चातुर्मात तूची, 988 
कुल चानुर्माम स्तों पे. 9 इुससत्त 30 श्रमण सघ में हूं 
कुस चानुर्मास सतियों के 3]. पुल सतियाँजी 842 
रे ]. आचाय ] 
2. युवाचाय 
इसे 40 डुत... 772 3 उपाध्याय हर 
4 
गुल चानुर्मात (40) सत (30) संततिपाँनों (42) ५ मन ; 
बुल ठाणा (72) 6 मरी « है 
४ प्ररामादात्री मलाहकार | 
8. प्रवतिनियाँ नं 
9 उपप्रवर्निनिर्या 2 


इप्क्ट व्एहटरे 


संत सतो तुलनासमक तासिश 





80.0... 7.ै५ू37ै5375+___ 7 ् 


विवरण सतत सतियाँगों 
..0.....+++ 
]985 मे दुत ठाधा थे 32 १45 
+ नई दीखायं हुं ता $ 
32 753 
ज+ वीवपधर्म प्राप्त हुए ] च+ 
3] 453 
“-अन्य विभागों में ट्रासरर हुए 2 हव 
या नाम नहीं जाया ा5ः 
29 42 
के आय प्रिमाप से इस विभाग त ला+5 
मे द्रामफर हुए ले 
986 मे कुठ ठाणा है 30 42 
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लीजिए, आधे से भी कम मूल्य में 


कपिरन श्री चन्दन मुनिजी (पंजाबी) के सरा-्यरन, 


सचित्त संगीत 

नाम समीत अढ़ मून्य 
) संगीत भगवान पाश्वताथ ्‌ 
2. » श्री जम्बूव्रमार 0 
3 , श्री धन्ना शासिमद्र 8 
4 , अमरलता के दो राही शः 
5 ,, भ्चित्र पवित्र चार चरित्र शः 
6 , निर्मोहीदृष (नादग) #! 
7 ०» महामती चन्दनवाला ं 
8 ०» महासती मंदनरेखा 6 
9 # सती दमयन्ती [., 
पे 6 

0 , सती उरसुदरी 4 
]] गीतों बी दुनिया ध 
(232 गीत) चर न] 

42. मीतों की दुनिया (32 बयाएँ) * 8! 
१3- सीत-सनार (9 क्याएं) हि 
4 चन्दन दोहावलीं हि 
5 मनहरण-मात्रा 4 

6 बारह महीने >> 
7 संगीत श्री मजमुकुमार (पजावी में) | 
8 मबत्रा नासी (पजाबी में) शः 
39 चटझओोते 8न्‍्द (पत्रावी में) हि 
0 भी लन्दन मुनि ब्यक्तिव हतिव 
-- प्राप्ति स्थान «ए 

रोड अम्बाला शेर [ हंस) 


() जैन भडार, शुब्तकुड 
(2) बुद्रमल जैन, जैन स्थानश+ 
मंडी गीदडवाहा, मिली, करीदकोट (पंजाब) 


डी 


राजस्थान केश री, आध्यात्मिक योगी, विश्वसंत, उपाध्याय 
परम श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनिजी म. सा. से आज्ञा 
प्राप्त संत-सत्तियाँजी 


िलिनिनिनिनिम मिमी कक ड कमल कल जज ली जनक लक नीली कल लव अ 3 नमुनइननइलनुनननलनअाइ आए 





संत समुदाय 


, पाली-सारवाड़ (राज: ) 


. राजप्थाव केशरो, आध्यात्मिक योगी, 
विश्वसंत, परम श्रद्धेय उपाध्याय 
श्री पुष्कर मुनिजी म. सा . 
2. साहित्य वाचस्पति, साहित्य शिक्षण सचिव 
श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा. शास्त्री 
3. प रत्लश्री रमेश मुनिजी मसा शास्त्री 
4. व्याख्यान वाचस्पति श्री राजेन्द्र मुनिजी मसा. 
शास्त्री -- 
5. जैन सिद्धान्त विशारद श्री दिनेश मुनिजी म.सा. 
शास्त्री 
6. तपस्वी रत्न श्री नरेश मुनिजी म सा 
आदि मुनि. 6 
पता:-श्री सायरमलजी गांधी मंत्री, 
घाणेराव की गली, पाली मारवाड ( राज.) 3064 0 


चातुर्मास स्थल'-श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
आचार्य रघुनाथ स्मृति भवन, रूई कटला, 
किलंगा पोल, पाली-मारवाड़ (राज.) 306407 
फोन नं. 6747 


भोजन व्यवस्था-स्थानक के सामने आवास गृह में 
भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है । 


साधन:--जयपुर, मारवाड जंक्शन, अहमदाबाद, उदयपुर 
नागौर, जोधपुर, बीकाने र, आगरा, दिल्‍ली से सीधी 
ट्रेन जाती है। महाराष्ट्र गुजरात की तरफ आने वालो 
के लिए रूट इस प्रकार है-अहमदाबाद से जोधपुर 
की ट्रेन से सीधा । अहमदाबाद से मारवाड़ जंक्शन 
की ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर की ट्रेन से पाली 
जा सकते है । पाली स्टेशन से ताँगा, आटोरिक्शा 


उपलब्ध । बस स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता । जैन 
स्थानक रूई कटला में है । 


2. समदड़ी (राजस्थान) 


। पण्डित रत्न श्री हीरा मुनिजी म. सा. शास्त्री 
2 तपस्वी रत्न श्री प्रवीण मुनिजी म. सा. 
आदि मुनि (2) 
पता:-श्री सुकनचन्दजी दाती; 
मु पो समदडी 344007 


जिला बाडमेर (राज ) 


साधन -अहमदाबाद, जोधपुर, वाया, भीलड़ी व बाडमेर 
जोधपुर रेल लाइन पर स्टेशन है । लुणी जंक्शन, 
बालोतरा पीपाड रोड, पाली, नागौर, उदयपुर, 
जोधपुर, भीलडी, बाडमेर से ट्रेत का साधन । बसे 
भी जाती है । 


#ः . उदयपुर (राजस्थान) 
प्रसिद्ध साहित्यकार व्याख्यान वाचस्पति 
श्री गणेश मुनिजी म. सा. शास्त्री 


2 मधुर वक्ता श्री जिनेन्द्र मुनिजी म. सा. काव्यतीर्थ' 
आदि मुनि (2) 


चातुर्मसास स्थल एवं सम्पक सूत्र - 
श्री अमर जैन साहित्य संस्थान, सेक्टर | 
उदयपुर-3300व (राज ) 





महासतीयाँ समुदाय 


: 4. राणी दसीपुरा (राजस्थान) 


4. परम साध्वी रत्न महासती श्री शीलकंवरजी म.सा- 
2. सेवा भावी महा. श्री सायर कुंवरजी म. सा. 


0 


विदुपी महा श्री चन्दनयात्राजी मे सा 
“जैन सिद्धालाचार्या” 
विद्या प्रेमी महा श्री देवेद्र प्रभाजी म॑ सा 
विद्या प्रेमी महा श्री धमज्योनिजी म सा 
महा श्रीमगल ज्योतिम सा 
जादिम से (6) 


पता -श्री वर्धमान स्थानक्वासी जैन श्रावक सब, 


मु पो राणीदसीपुरा वाया-समदडी 
जिवाजाइ्मेर (राज ) 34402 


साधन -समदडी, बाडमेर, फ्वौदी, जीथपुर में बसे 


जाती है । 


5 पालो-मारवाड (राजस्थान) 


हम 


परम विदुपी साध्वीरत्न महासती श्री कुसुमवतीजी 
मसा 
विदुपी महा श्री दिव्य प्रभाजी मं स एमए 
विदुपी महा श्री गरिमाजी मसा एमए 
विद्या प्रेमी महा श्री अनुपमाजी मसा 
आदि मस॒ (4) 


पता -उपरोक्त के १ 


साधन -जयपुर, मारवाड जबशन, अहंमदायाद, उदयपुर, 


नागौर, जोधपुर, वीकानेर आगरा, दिल्ली से सीधी 
ट्रेन जाती है । महाराष्ट्र गुजरात की तरफ जाने 
वाला वे लिए मट इस प्रकार है-अहमदायाद से 
जोधपुर की ट्रेन से सीधा । अहमदायाद से मारवाड 
जक्शन की ट्रेन मारवाट जव्शन से जोधपुर वी ट्रेन 
से पाली जा सकते हैं। पाली स्टेशन से तागा आटा- 
शिक्‍्शा उपलध । वस स्टेशन से ५ मिनट का 
रास्ता है । 


6 चायद्वारा (राजस्थान) 


व 


परम बिदुपी साध्वी रतन महासती श्री परष्पवतीजी 
मसा 


मधुर व्याख्याती महा श्री प्रियद्शनाजी म सा 


मेवाभावी महा श्री किरण प्रभाजी मसा 
“जे शि शास्नी 


सेवामावी महा श्री रत्न ज्यातिजो मसा 
जैन सिद्धाताचाय” 


चातुर्मात सूचो, 996 





5 सेवाभावी महा श्री सुप्रभाजी म॑सा 


आदि मसा (5) 


पता -श्री वन्‍्हैयालालजी सुराना, 


जाल बाजार पा नायद्वारा-37300] 
जिला उदयपुर (राज ) 


साधन -उदयपुर म 52 कि मी हर आधे धटे म बस । 


कृक्टाजी, चारमभुजा, अहमदाबाद, पाली, सा”डी, 
राणकपुर स बसे जाती हैं । 


(7) समदडो (राजस्थान) 


अं 3 5 +5 


स्थाबिरा महासती श्री उमराव कुवरजी म॑ सा 
सेवा भावी महा श्री सुकुनवुवरजी मत्ता 
मधुर व्याख्यात्री महा श्री सयप्रभाजी म सा 
महामती श्री सुमिताजी मसा 

आदि मसा (4) 


पता -श्री सुकनच दजी दाती 


मु पो समदडी-34400] 
जिला-वाडमेर (राज ) 


साधन -अहमदाबाद, जोधपुर, वाया, भीलडी व वाडमैर, 


जोघपुर रेल लाइन पर स्टशन है । लुणी जवशन 
वालातरा, पीपाडरोंड, पाती, नागौंए, उदयपुर, 
जोधपुर, भीलडी वाइमेर में ठेन वा सफ्न हैं | 
बस भी जाती ह । 


घोडनदी (महाराष्ट्र) 


परम विद्रपी महासती श्री कौशल्याजी मसा 
सेवामति महा श्री विनयजी मसला जेशिशा 


सेवाभावी महा श्रीसुदशनप्रमाजी मे मं 
“जेशिशा? 
विद्या प्रेमी महा श्री सयम प्रभाजी मे ना 
विद्याप्रेमी श्री सुलक्षणां प्रभाजी म मा 

आदि संसा (5) 


पता -श्री भवरलालजी जुगराजजी पुफ्लगर, 


मु पो घोडनदी-422व0 
जिला पूना (महा ) फोत ने 63 


साधन -पूना एहमदनगर वे बीच म है। पता जहमदनार 


में हर आधे घंटे में बस उपलब्ध है । 


३ प्रवचन, केशरी, कवि, प्रखर, वक्ता, उपाध्याय श्री केवल 
म्‌नीजी म० सा० से आज्ञा प्राप्त संत-सतियाँजी 








संत समुदाय 





(4) उज्जेन (मध्य प्रदेश) 


. प्रवचन केशरी कवि, प्रखर वक्‍ता उपाध्याय 
श्री केक्‍ल सुनिजी मा ० सा० 
, तपरवी संघ सेवाभावी श्री मोहनलालजी म॒ सा. 
सफल वक्ता श्री अजित मुनिजी म. सा. 


4. नवदीक्षित श्री पदम मुनिजी म. सा. 
आदि मुनि (4) 


८3 >> 


(साथ मे स्व. युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी म. सा. के 
अंतेवासी एवं तपस्वी श्री मोहनलालजी म. सा. के 
आज्ञानुवर्ती श्री विनयकुमारजी म. सा. 'भीम' 
एवं शास्त्री श्री महेन्द्रकुमारजी म. सा. दिनकर 
भादि ठाणा 2 भी सेवा मे है। 

कुल मुनिराज (6) 
पता:-भ्री सागरमलजी कठारिया, 
कलाल शेरी, तमक मडी, 
मु. पो. उज्जेन-456 006 (म. प्र.) 

चातुर्मास स्थल.-श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, 
महावीर भवन, नमक मडी, 
उज्जेन-456 006 (म. प्र.) 


साधन:-रतलाम, इन्दौर, देवास, बम्बई, दिल्‍ली, कोठा, 
बडौदा, अहमदाबाद, महू, नागदा, गुना, आगर से 
सीधी ट्रेन जाती है। इन्दौर, रतलाम, नागदा, 
देवास, कोटा, भवानी मंडी, जावरा, मन्दसौर, 
खाचरोद से सीधी बसे भी जाती है। 
2. इन्दौर (सध्यप्रदेश ) 


. गायन निधि स्थविर प. श्री रामनिवासजी म. सा. 
2. तपस्वी श्री संजय मुनिजी म. सा. 


3. सिद्धान्ताचार्य श्री कमल मृनिजी म. सा. 
4. मधुर गायक श्री चन्द्रेश मुनिजी म. सा. 
आदि मुनि (4) 


पता:-श्री शातिलालजी मारू 


73/74, बड़ा सराफा बाजार 
इन्दौर-452 00] (म. प्र.) 


चातुर्मास स्थल--श्री व स्था. जैन श्रावक सघ, 


महावीर भवन, इमली बाजार, 
इन्दौर-452 004 (म. प्र.) 


साधन:-बम्बई, भोपाल, नागदा, रतलाम, खडवा, 


महुआ, दिल्‍ली, अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर, जोधपुर, 
औरंगाबाद से सीधी ट्रेन जाती है। इन्दौर रेलवे 
स्टेशन से राजबाडा के लिए टेम्पो मे बैठकर महावीर 
भवन पहुँच सकते है। 


, रतलाम (म. प्र.) 


]. स्थविर पद विभूषित प. रत्न श्री इन्दरमलजी म. सा 
2. सेवा भावी श्री प्यारचंदजी म. सा. 
3, सेवा भावी श्री भेरूलालजी म. सा. 

आदि मुनि (3) 


पता.--श्री बापुलालजी बोथरा, 


48 नीम चौक, रतलाम (म.्र.)-457 00 
फोन नं. 777 


चातुर्मास स्थलः-श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, 


जैन स्थानक, नीम चौक, रतलाम (म प्र) 


साधन:-दिल्ली, बम्बई मेन लाइन पर अजमेर-खण्डवा, 


काचीगुड़ा, रतलाम, भोपाल, दिल्ली मेन लाइन पर 
रेलवे स्टेशन है। सभी ट्रेन रुकती है। रेलवे स्टेशन से 
तांगा, टेम्पो, ऑटो रिक्शा से नीम चौक, धान मंडी 
उतरे, पास मे स्थानक है ,। 


भोजन एवं आवास व्यवस्था:-नीम चौक, जैन स्थानक के 


सामने वाले जैन दिवाकर भवन में की गयी है । 


76 


चातुर्मात सूची, 986 


__._  ७क्‍फ॒  _॒_ _-ऑचवििि्+++7_+_++_++_+75++7/3त्-+++5+5++++++ 


पता -नी नायूलालजी गराधी 
मु पो सिगोली-488 228 
वाया नीमच जिला मदसौर (म प्र ) 
साधन -जजमेर, खण्टवा, मेन लाइन पर नीमच जौर 
मदसार के वीच मे रेलवे स्टेशन है । रतलाम, नीमच 
जावरा, मंदसौर, भीलवाडा, चित्तोड से वर्से भी 
जाती हैं। 
7 वालम टाकली (महा ) 
। पण्दित रत्न मुनि श्री नमीचद जी म॒ सा 
2 साहिय रन श्री थनक पुनि जी म सा आदि मुनि 
(2) 
पता -श्री अमोलक्च द जी छाजेड 
मे था थालम ठाकली 
ते शैगाब जिया अहमदसगर (महा ) 


साधन -अहमदनगर, श्वीसमपुर, पुन्ा, धोडनदी, णेगाव 
से उसे उपलब्ध । 


8 कथल (हरियाणा) 
] मधुर बतता श्री घरम मुनि जी म॑ सा 
2 सेवाभावी श्री राकेश मुनि जी म भा आदिमुनि (2) 
पता ->एस एस जैन सभा 
मु पो वैथल 
जि बुस्सेत्र (हरियाणा) 
साधन उुम्शेत्र से वर्से उपलब्ध 
9 चित्तौडगढ (राज ) 
। वबीरवाल सस्वापक स्व॒ प श्री समीर मुनि जी म 
के शिप्य 
बयोवृद्ध श्री शान्ति मुनिजी म सा मुनि ] (सकारण) 
पता -सच्छूतालजी भड़कता 
चित्ताटगढ़ दुग (राज ) 382 00 


नन-+-+-+ननन+ 3१» जक५+३००न७» «आन, 


महासतोयाँ समुदाय 
डे अइचचि्््त्ल््ल्ततजन 


20. बड़ी सादडी (राजत्यान) 


] उप अवर्निनो महासती श्री सज्जन कुबरजी म॑ सा 
5 


2 घारतपस्विनी श्री सूरज कुवर जी म मा 


मधुर व्यास्यानी श्री बदाम कुवरजी म॑ सा 
सेवा भावी श्री वेशर कुबर जी म॑ सा 
सेवाभावी अजब कुबवर जी म॒ सा 
मधुर व्याख्यानी श्री प्रेमवतती जी म सा 
सेवा भावी श्री कचतकुबर जी म॑ भा 
आदिम सा (7) 


3 ०0 ४ ४७ (३ 


पता -ती चादमलजी गाग 
मु पो बडी सादडी-32 403 
जि वित्तीौडगट (राज ) 
पता -श्री वसन्तीलालजी दक, कपडे वे व्यापारी 
मु पो बडी सादडी 
जिला चित्तोडगढ (राज )-32403 
साधन -उदयपुर, मीमच, चित्तौडगढ, जोधपुर, मावती, 
पाली से सीधी बसे भी जाती हैं। मावली जक्शन से 
परडी सादडी से ट्रेन भी जाती है । 


27 राशमी (राजस्थान) 


] उपप्रवतिनी महासती श्री नानकुवरजी म सा 
2. मेवा भावी श्री हेमकुबरजी म सा 
3 व्याख्यातरी श्री प्रकाशवती जी म॑ सा 
आदि मं सा (3) 


पता -श्री सोहनलाल जी पोखरना 
मं पो राशमी 382 203 
जिला छित्तौडगढ़ (राज ) 


साधन -चित्तौडगट भीलवाड़ा, विजेयनगर से बरसे जाती 
हैं । 


22 सवाई माधोपुर (राजस्थान) 
। उप प्रवतिनी महासती श्री प्रेमकुवरजी म सा 
2 व्याख्यात्री श्री वसत कुवरजीम सा 
3 सेवा भावी श्री मजू बुवर जी मे सा 
9] आदि मं सा (3) 


पता -श्री क्पूरचन्द जी जैन, वपडे के व्यापारी 
पुराना खण्डार रोड 
सवाई माधोपुर (राज ) 322 02 


साधन -दिल्ली, बम्वई, सवाई माधोपुर, जयपुर, बीकानेर 
मेन लाईन पर स्टेशन है। रेववे स्टेशन से शहर 5 


उपाध्याय भ्री केवल सुनिजी म.सा. 7 





कि. मी की दूरी के लिए तागा आटो रिक्शा वसिटी '. पता-श्री जुहारमलजी केशरीमलजी कांठेड़ 
बस उपलब्ध । ] मु. पो हाट पिपल्या-455 00] 
जिला देवास (म. प्र.) 
साधन.---देवास, इन्दौर, उज्जैन, नागदा से बसे जाती. है । ) 


26. निम्बाहेड़ा (राजस्थान) 


उप प्रवर्तिनी तपस्विनी महा श्री मानकुंवरजी म. सा. 

सरलमना महा श्री ज्ञानकुंवरजी म सा 

प्रवचन भूषण महा श्री प्रभाकुंवरजी म सा (एम.ए.) 
प्रवचन प्रभाकर महा. श्री सुशीलाकुंवर जी म. सा. 
(एम ए ) 

. विद्याभिलाषी महा. श्री कल्पलताजी म.सा. (एम.ए.) 
6. नवदीक्षित महा श्री जयश्री जी म. सा. 


23. रामपुरा (म. प्र.) 


सरलमता श्री लहर कुंवर जी म. सा. 
व्याख्यात्री श्री शांताकुंबर जी म सा 
घोर तपस्विनी श्री चौसर कुंवर जी म. सा 


सेवा भावी श्री श्यामाकुंवर जी म. सा 
आदि म. सा. (4) 


मे जे जे हा 


अर ५७७ ४ "५ 


पता-श्री संतोपचन्द जी खाबिया 
पेट्रोल पम्प मु पो. रामपुरा 45848 


जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश ) 


प्णग 


साधन:-रतलाम, मन्दसौर, नीमच, जावरा, उज्जैन, 7. नवदीक्षित महा. श्री विजयश्री जी म. सा. 
नागदा से सीधी बस जाती है। आदि म. सा. (7) 
पता:--श्री निर्मलकुमार घासीलालजी लोढ़ा 
24. मद्रास (मेलापुर) (त्मिलनाड़्‌ ) दिवाकर टेक्सटोरियम, सदर बाजार 
. मालव सिहनी उप. प्रवर्तिनी मु. पो. निम्बाहेडा 32 60] 
महासती श्री कमलावती जी म. सा . हा जिला-चित्तौडगड़ (राज) 
मधुर व्या, श्री चन्दना जी म. सा. सा. रत्न' ४ साधन:-खण्डवा, इन्दौर, अजमेर, रतलाम, नीमच, 
तपस्विनी महा. श्री कलावती जी म. सा भीलवाडा से सीधी ट्रेन । रेलवे स्टेशन से जैन स्थानक 
व्याख्यात्री महा. श्री अक्षय ज्यौती जी म. सा शास्त्री” । कि मी. है। 


व्याख्यात्री महा. श्री सत्य साधना जी म. सा. शास्त्री” 
तपस्विनी महा श्री अरुण प्रभा जी म. सा. 

. विदृषी महा. श्री कुम्॒‌दलता जी म. सा. 

, महासती जी म॒ सा 


27. उज्जेन (नयापुरा) (मध्यप्रदेश ) 

श्रमणी रत्न विदृषी महासती श्री मदनकुंवरजीम. सा. 
स्थविरा महा श्री छोगाकुंवरजी म. सा. 

मधुर व्या महा. श्री विजय कुंवरजी म. सा. 


नवदीक्षिता महा. श्री ललितप्रभा जी म॒ सा. 
आदि म सा. (4) 


60 तय 6) था मऔ+ ५० एज 


आदि म. सा. (8) 
पता'-श्री मोहनलाल जी चौरडिया 
54 बाजार रोड मेलापुर मद्रास-600004 
(तमिलताड़ू) फोन 72437 


भें 0 3 २ + 


पता-भेरुलालजी सोनी 
घीगली, नयापुरा, उज्जैन (म प्र.) 456 00] 


साधन.-बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली, भोपाल, मद्रास, बैगलौर, साधन:-बम्बई, इन्दौर, नागदा, भोपाल, देवास, गुना, 
कलकत्ता से सीधी ट्रेन जाती है। मद्रास सेन्ट्रल आगर से सीधी द्वेन जाती है। 


रेलवे स्टेशन उतर जा सकते है। 
25. हाटपीपल्या (सध्यप्रदेश) 
. सेवाभावी महा. श्री रमणीक कुवरजी म. सा 


2. राष्ट्र ज्योति महा श्री चंचल कुंवरजी म॒ सा. सेवाभावी महा. श्री निरमेलकुंवरजी म. सा. 


3. विद्याभिलापी महासती श्री कलावती जी म. सा. व्या. महा. श्री चत्दतवालाजी म.सा. 
आदि म. सा. (3) आदि म.सा. ( 4) 


28. सठाणा (महा.) 
वयोवृद्धा विदुषी महा. श्री पान कुंवरजी म. सा. 
घोर तपस्विनी महा. श्री रमणिक कुंवरजी म. सा. 


भें 0 ७ + 


48 


ज्ातुर्मात सूत्री, 886 





पता -श्री माणक्चन्द जी भागचदजी यका 
मात्रेगाव रोड मु पो सटाणा 


जि नामिक (महा ) 42330! 
चातुर्मास स्थल -श्री व स्था जैन श्रावक सघ 
जैन स्थानक, मु पो सटाणा-423 304 
जिला नासिक (महा ) 
साधन -नामिक, पूना, अहमदनगर रीड मे बसे जाती हैं। 


29 जावरा [सम प्र) 
 स्थविरा महा श्री कचनकुवर जी म 
2 सेवाभावी महा श्री मूरजकुबरजी म सा 
आदि मे सा (2) 
पता --श्री सामाग्यमलजी कोचेट्टा, ववील 
0 बजाजखाना, जावरा-457 226 
जिला रतलाम (म श्र) 


साधन -अजमेर श्वण्डवा, मेन लाईन पर रतलाम , 
मन्दसौर के बीच मे रेलवे स्टेशन है । रतलाम से 
बसें भी जाती है। 

30. मद्राप्त (तमिलनाडु) 

मधुर व्याध्याती महा श्री शाताकुमारी जी म॒ सा 

तपस्विनों महा श्री कुसुमवती जी म॑ सा 

व्याख्याती महा, प्रिययाधना जी म॑ सा 

तपस्विनी महा श्री विजयकुवर जी म सा 
आदिम सा (4) 


२ जे आ 


पता -उपरोकत 24 क्रमाक के अनुसार 


साधन -वम्बई, कलकत्ता, वैगलार, रापचूर, पुना, भोपाल, 

मथुरा, पूना से सीघी ट्रेन जाती हैं । 
37 भसूर (कर्नाहक) 

) विदुपी महामती श्री पुष्पावत्ती जी म सा 
सेवाभावी महा श्री दिव्यसाधनाजी म॑ सा 
तपस्विनी भह्दा श्री अन्तर साधना जी म॑ सा 

आदिम सा (3) 

पता -श्री रिखदचन्द जी छत्लाणी 
7768 अज्ञोक् रोड 
में पो मैमूर (कर्नाटक) 57000] 


साधन -बैगलौर, मद्रास, गरुटकल, पुन्रा, वम्बई, दिल्ला, 
मागपुर, भोपात से सीधी ट्रेस जाती हैं । 


32 मन्दसौर (म प्र) 
वीरवाल सम्प्रदाय के स्थ श्री समीर मूनि णी मं सा 
की सुशिप्याएं-- 

] परम विदुषी महासदी श्री सरस्वती मे सा 
सेवाभावी महा श्री विद्यावती जी म सा 
नवदीधित महा श्री विनययतीजी मे सा 

आदिम मा (3) 


पे 


पता -श्री चादमल जी मुराडिया 
जैन दिवाकर टेट हाउस, सम्राट रोड 
मु पो मन्दसोर (म प्र) 458 00 

साधन -अजमेर, काचीगुडा-खण्डवा मेन लाइन पर स्टेशन 
है । रतलाम, जावरा, इन्दौर, नागदा, उज्जैन, नीमच 
से सीधी बन भी जाती हैं! -- 


33 अहमदनगर (महा ) 
( ३7. विदुपी महामती श्री अर्चना जी म सा 
“2 सेवाभावी महा थ्री राघना जी म॑ सा आदि 
आदिममा (2) 


पता “मंगल कराना स्टोर 

गुजरजनी 
मु पा अहमदनगर (महा ) 44 00। 

चातुर्मास स्थल -नवी पठ जैन स्थानक 

साधन -वम्बर्ट, पूना, मनमाड, भसावल, जलगाव, भापाल, 
दिल्‍नी, सिक दराबाद रोड से सीधी ट्रेन जाती है 
पूवा, मनमाड, घोडनदी, नासिक, श्री रामपुर, बस्वई 
से सीधी बसे जाती हैं। पुन्ा से हर आधे घटे में बत 
उपलब्ध । पूना, घोडनदी होती हुई अहमदनगर बसे 
3 घटे में पहुँचा देती है । 

34 कोटा (राजस्थान) 
॥ तपस्विनी महा श्री सूरज कुबर जी म सा (सकारण) 
मसा (7) 

धता -धुनमचद जी नानावटी 
रामपुरा वाजार 
मं पो काटा (राज ) 324 007 


उपाध्याय श्री केवल मुनिजी स.सा. 





साधन:-दिल्ली, बम्बई, कोटा, बीना मेन लाईन पर स्टेशन 
है। राजस्थान, मध्यप्रदेश के प्रमुख नग ) से बसे 
- उपलब्ध है। 


35. सवाई साधोपुर (राज) 


. स्थविरा महा श्री कस्तूरा जी म. सा. (सकारण) 
म सा. (१) 
पता -श्री कपूरचन्द जी जैन 
पुराना खण्डार रोड 
सवाई माधोपुर (राज ) 322027 


साधन.-दिलली, बम्बई, सवाई माधोपुर, जयपुर, बीकानेर 
मेन लाईन पर स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से शहर 5 
कि. मी. की दूरी के लिए तागा, आटो रिक्शा, सिटी 
बस उपलब्ध है। 


36. रतलाम (मध्यप्रदेश ) 


. परम विदुषी महासती श्री मधुबाला जी म. सा. 


(सकारण ) म. सा. () 
है 
पता.--श्री सुजानमलजी चाणोदिया 


कपडे के व्यापारी, 25 बजाजखाना 
रतलाम (म. प्र.) 457 00 
फोन नं. 82 


चातुर्मास स्थल -श्री व. स्था जैन श्रावक सघ 
जैन स्थानक, चौमुखी पुल रतलाम (म प्र) 
457 00 


साधन.-दिल्‍ली, बम्बई, मेन लाईन, अजमेर, खण्डवा, 
काचीगुडा, रतलाम, भोपाल, दिल्ली, मेन लाईन पर 
रेलवे स्टेशन है। सभी ट्रेन रूकती है। रेलवे स्टेशन 
से तागा, टेग्पो, आटो रिक्शा से नीम चौक, धान 
भण्डी उतरे पास में ही स्थानक है . 
पं 2 अलीनिन मकन पर दल तिल कर बज नकल कील नकद 


अल चातुर्मास संतों के. 49 कुल सुमनिराज ठ 
इल चातुर्मास सतियों के -7 कुल सतियाँ 60 
कुल 36 कुल व 


परम मय धाम के 
अल चातुर्मास 36 संत 57 सतीयॉजी 60 कुल ठाणा7 








9 
संत सती तुलनात्मक तालिका 
विवर॒ण संत. सतियाँ 

985 में कुल ठाणा थे 52 60 
न॑- नई दीक्षाएँ हुई 2 5 
54 65 
-- महा प्रयाण हुए 3 [ 
57 64 
-“ इँसरे विभागों मे ट्रासफर हुए -+ है] 
5 62 
+ दूसरे विभाग में इसमे आये न ] 
57 63 

-- गत वर्ष डबल नाम आ गया नल 
986 में कुल ठाणा है 57 60 

3 


तीर सीधा होकर भी कलेजे में चुमकर प्राण हरण 

कर लेता है, तम्बूरा टेढ़ा होकर भी अपनी मधुर ध्वनि से 
श्रोता को चित आनन्दित कर देता है । 

अत: मायावी लोगो की ऊरी सरलता व समता में मत फँसो 

--मुनि श्री कन्हैयालालजी कमल" 





जब तुम परमात्मा से ससार की भोई भी वस्तु माँगते हो 
तो समझो कि दुःख माँगते हो, 





है मानव तुम्हारी मजिल तुम हो । तुम्हारी मंजिल 
की देशकाल से दूरी नही है । तुम्हे विवेक का प्रकाश मिला 
है, जिसका सद्भ॒पयोग करो । विवेक के प्रकाश से अपनी जानी 
हुई बुराई का त्याग करो । तुम्हें जीवन मिलेगा, जो किसी भी 
वीतराग, अध्यात्मिक महापुरुष को मिला है । इसके आत्म 
कल्याण के साथ २ सुन्दर समाज का निर्माण भी स्वत: हो 
जाएगा । 


2 किक 77777 दाह संघ शिरोमणी, प्रवरंक पं० रत्न श्री अम्बालाल जी 
स० सा० से आज्ञा प्राप्त सत-सतियॉजी 








सन्त-समुदाय 





] भादसोडा (राजस्थान) 


 मेंवाड सघ शिरोमणी प्रव्तंक प रत्न 
श्री अम्बालालजी म सा 
2 तपस्वी श्री इद्रमलजी म सा 
3 प्रवचन भूषण, जात दष्ठा श्रमण सघीय सचिव 
श्री सौभाग्य मुनिजी म॒ सा 'बुमुद' 
4. सवाभावी श्री दशन मुनिजी म॑ सा 
युवा भनीषी श्री राजेंद्र मुनिजो म सा “रत्नेश 
6 नवदीसित श्री सुयश मूनिजी म सा 
आदि मूनि-6 
सम्पक सूत “श्री मताहरलालजी पाखरना मत्री, 


श्री वधमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ 
नया स्थानक, भादसाडा 


जिला-चित्तौडगढ (राज )-372 024 
साधन -चित्तोडगढ भीलवाड़ा उदयपुर, कपासन, निम्बा- 
हडा, फनेहनगर से हर समय बसें मिलती हैं । 
2 राजकरेडा (राजस्थान) 
7 कवबिरलन श्री मगन मुनिजी म॑ सा 'रसिका 
£ व्याद्यान वाचस्पति श्री मदन मुनिजी म सा 'पचिक! 
आदि मुनि-2 


सम्पक सूत -श्री मूनचदजी चारडिया, 
मुं पो राजकरडा 


जिता-भीलवाडा (राज ) 


न ऑसिवाडा, क्पासन, उदयपुर, निम्बाहेडश, 
चत्तौड से बसे जाती हैँ । 
5 


3 हातोद (मप्न) 
] कवि रत्न श्री शाति मुनिजी म॒ सा (सकारण) 
ममाना 

सम्पर्क सूत -श्री व स्था जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक 
मु पों हातोद-453 ॥॥] 
जिला-दन्दौर (म प्र) 

साधन-धार, उज्जैन, रतलाम, इन्दौर, नागंदा, देवास 
से वर्मे जाती हूँ। 


महा सतियाँजी समुदाय 


4. भादसोडा (राजस्थान) 
व्याख्यात्री महा श्री सोहन कुवरजी म सा 
व्याख्याती महा थ्री सेणा कुवरजी मे सा 
व्याख्यात्री महा श्री उगम कुबरजी म॑ सा 
सेवाभावी महा श्री कीति सुधाजी म॑ सा 'क्रिण 
परम विदुपी महा श्री क्मलावतीजी मे सा 
आदिम सा-5 
सम्पर्क सुत् -थ्ी वधमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, 
नया स्थानक, भादसाडा 
जिला-चित्तौडगढ (राज )-32 024 


छा ४ (०७ 9 ++ 


साधन -उपर्युक्त क्रमाक ] अनुसार। 
5 उदयपुर (राज) 


] राजस्थान सिंहनी विदुषी महा श्री प्रेमदतीजी म सा 
2 मेवाभावी महा श्री दमयन्तीजी म सा 
3 सेवाभावी महा श्री राजमतीजी म॒सा 


4 ज्ञान जितासु महा श्री विजय प्रभाजी म॒ सा 
5 आदि मसा-4 


प्रवर्तक श्री अस्बालालजी मं. 2] 








पता:-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 


ओसवाल भवन, मुकर्जी चौक, धानमंडी, ।। जय महावीर ।। 
उदयपुर (राज-)-33 00व 
सम्पर्क सूत्र:-ताराचन्द इन्दरमल जैन, हादिक शुभकामनाओ सहित- 
तीज का चौक, धान मंडी, 
उदयपुर (राज.)-33 00 हे; न्‍2 ल्‍्५ 
चातुर्मास स्थल:-ओसवाल भवन में जन नमकीन भण्डार 
साधन.-प. रे. दिल्‍ली, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, ३३२ रा कलर 
बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, रतलाम, श्रेष्ट नमकीन के निर्माता एंव विक्रेता 


इन्दौर, विजय नगर, नीमच से सीधी ट्रेन जाती है । 
6. भीठटा (राज.) : 


. परम विदुषी, मधुर वक्ता मा . श्री रूपकुंवरजी म॑.सा. 
2. सेवाभावी मा. श्री रतन कुंवरजी म. सा. 


44 जवाहर मार्ग (म.प्र.) नन्‍्दलालपुरा इन्दौर- 452002 


सम्बंधित फर्मः- 
आदि म. स.-2 
सम्पकक सूत्र:-श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, श्री 'डिव नप्रकीन सेंटर 
मु. पो. भीटा, व्हाया-रायपुर 
जिला-भीलवाड़ा (राज.) खजूरी बाजार चौराहा, इन्दौर 452002 


साधन:-रायपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से बसे उपलब्ध । प्रो. तेजनल लखसीचन्द्र जेन 

















कुल चातुर्मास संतों के 3 कुल मुनिराज 9 
कुल चातुर्सास सतियों के 3 कुल सतियॉजी है 
ले के 20900: 554 श्री महावीरायनम: 
कुल चातुर्मास 6 संत 9 सतियाँजी कुल ठाणा 20 
संत-सतोी संक्षिप्त तालिका हार्दिक शुभ कामनाओ सहित 
विवरण संत. सर्तियाँ 
985 में कुल ठाणा थे 7 3 
+ नई दीक्षाएँ हुई | न 
निकल अल जज [.] 
«5 समौोरसल पवन कूमार जन 
- कालधर्म प्राप्त हुए सी कर 
कह 45 कपड़े के व्यापारी 
+ अन्य विभाग से द्रासफर हुए ] 2 अलीगढ़ 
५ 9 [व जिला टौक (राजस्थान ) 
““-लिस्ट मे नाम नहीं दिया गया. +- 2 
986 में कुल ठाणा है 9 ]7 


ामााााणाभााका_ नलम आजकल कल का कीलदील कलम जा आवक ल 3३३. आल 








आगम अनूयोग, प्रवतक, प० रत्न आगम रत्नाकर मुन्ति 








5 श्री कन्हेयालालजी म० सा० कमल” से आज्ञा 
प्राप्त संत-सतियॉजी 
सन्त-समुदाय पता -श्री धर्मोच्नद प्रवीणकुमार लुणावत, 


जनरल मर्चेण्ट व कमीशन एजेंट, 
मु पो हरमाडा-305 82 व्हाया मदनगज 
जिला-अजमेर (राज ) 

चातुर्मास स्थल -भ्ी वधमान स्थान जैन श्रावक संघ, 
मु पो हरमाडा-305 82 ब्हाया मदनमज 





3 धानेरा (गुजरात) 
। अनुयोग प्रवतक प रत्न मुनिश्री कहैयालालजी 
मे सा कमल 
2 सेवाभावी श्री विनय मुनिजी म सा वागीश' 


आदि मनि-2 जिला-अजमेर (राज ) 
पता -श्री व स्था जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक, साधन-अहमदायाद-दिलली व्हाया अनमेर रेल लाईन पर 
मु पो घानेरा-385 30 किशनगढ स्टेशन से 5 कि मी दूर है। किशनगढ, 
जिला-वनासकाठा (गुजरात) अजमेर से बर्स उपजब्ध है। न्‍ 
साधन -समदडी, भीलड़ी (प रे ) के मेन लाईन पर ड हि अ्ज 
स्टेशन है। पालनपुर, भाभर, आवू रोड, महेसाणा, महासतियाँजी समुदाय 


राघनपुर से भीलडी होकर ट्रेन मे जा सकते हैं। 
2 साडेराव (राज ) 
। तप प्रचारक प रत्न मुनि श्री मिश्रीलालजी म सा 


4. मदनगज (राजस्थान) । 
। वयोवृद्धा स्थविरा महा श्रीरतनकुबरजी में सा 


'मुमुझु' मसाला 
2 सवाभावी श्री चादमलजी म सा पता -श्री रतनलालजी मारू 
आदि मुनि-2 मारू वक्‍स, मु पो किशनगढ़-मदनगज, 
पता -श्री व स्था जैन श्रावक सघ, जिला-अजमेर (राज ) 
जैन स्थानक, बाकलीवास, चातुर्मास स्थल -श्री वर्धभान स्थानक जैन श्रावक सध 
बछ्तावरपुरा मु पा साइराव, मदनगज जिला अजमेर (राज ) 
काया पालना जिला-यान्नी (राज )-306 708 साधन -जयपुर, अजमेर के बीच में दिल्ली-अहमदाबाद 
8  अ मेन लाईन पर स्टेशन है। रेलवे स्टेशत के पास में ही 
साधन -दिल्ली-अहमदाबाद मेन लाईन पर फालना रेलवे स्थापक है। जयपुर, ब्यावर, अजमेर, पाली, जोधपुर, 
स्टेशन उतरें। वहा स बस द्वारा सुविधाजनक पडता. भीलवाडा, उदयपुर, विजयनगर से सीधी बसें 
है। पाली जाथपुर, उदयपुर, राणकपुर, सिरोही, उपलब्ध ह । 


फालना सादडी, धाणेराव, आब से बसें जाती हृ। 
मत ४ न्‍ 22-००. ५+> सार कमक कनक५+ ५८-4८ «कक ००००-०५» अमन» कवर कम कम 3 कक. 
साइेराव बना के लिए भेन केन्द्र है। फालना से 
हा कुल चातुर्मास 4 सत 5 सततियाँजी 3 कुल ठाणा 6 
0 कला मोटर दूर है। हु त चाउमास- 3 चर 40020 05० 
3 हरमाड़ा (राज ) में बोई 
। मधुर वस्ता प रूम श्री रोशनलालजी म सा नोट-गत वष की सूची एवं इस वष की सूची में कई 


मुनि-। ” चेंज नही है। 


उत्तर भारतीय प्रवर्तक, राष्ट्र संत, नवय॒ग सुधारक, 


6 


श 





संत समुदाय 





3. चण्डीगढ़ (के. शा. प्रदेश) : 


. उत्तर भारतीय प्रवतंक, राष्ट्रसंत, नवयुग, 
सुधारक, भण्डारी श्री पदरमचन्दजी स॒.सा. 


2 उत्तर भारत केशरी, प्रवचन भूषण 
श्री अमर मुनिजी म. सा. 
3. मधूर वक्‍ता श्री सुब्रतमुनिजी म. सा शास्त्री 
डबल एम ए.! 
मधुर गायक श्री सुयशमुनिजी म. सा. 
- विद्याभिलाषी श्री सुयोगमुनिजी म. सा. 
« सेवाभावी श्री पंकज मूनिजी म. सा. 
आदि मुनि-6 


छोी था आऔ#> 


पता.--श्री एस. एस जैन सभा 
सेक्टर 8-डी-चंडीगफ-60 08 
साधन:-दिलली, अम्बाला, मथुरा, रीगस, कानपुर, 
लखनऊ से सीधी ट्रेन जाती है। 
* लुधियाना (पंजाब): 
. विद्वद्‌ रत्न श्री रत्नमुनिजी म. सा (पंजाबी) 
£. व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रातिमुनिजी म. सा. 
3. घोर तपस्वी श्री भगत मुनिजी म. सा. 
4. सेवाभावी श्री परमेश मुनिजी म. सा. 
आदि मुनि-4 
पता.-.श्री एस एस जैन सभा 
रूपा मिस्त्री गली, 
लुधियाना-]4] 008 (पंजाब) 


पाधन:-दिलली, अमृतसर, लखनऊ, अम्बाला, फिरोजपुर 
से सीधी ट्रेन जाती है। 


भण्डारी श्री पदमचन्दजी महाराज से आज्ञा प्राप्त 


संत-सत्तिषाँजी 





3. मालेर कोटला (पंजाब) : 


पर 


2 


तत्त्व चितक, उत्कल केसरी उपाध्याय श्री मनोहर 
मृनिजी म' सा 


मधूर गायक श्री सुधीर मुनिजी म. सा 
आदि मुति- 


पता.-श्री मंत्री एस एस. जैन सभा, 


जैन स्थानक, मोती बाजार, 
पो आ. मालेर कोटला-48 023 
जिला-संगरूर (पंजाब) 


साधन'-लुधियाना, हिसार मेन लाइन पर रेलवे स्टेशन है । 
4. त्रिनगर-दिल्‍ली : 


. 


०92 एा ४ (3 ए3 


गृणनिधि उपाध्याय श्री' विशाल मुनिजी 
म.सा. एम ए 

मध्र व्याख्यात्री श्री विचक्षणजी म सा. बी.ए 
सेवाभावी श्री वरदान मुनिजी म. सा . 

मधुर गायक श्री यशोभद्र मुनिजी म . सा . 
सेवाभावी श्री अखिलेश मुनिजी म॒ सा 
नवदीक्षित मुनि 


आदि मुनि-7 


पता:-श्री एस एस. जैन सभा, 


जैन स्थानक, त्रीनगर, 
शांति नगर, वर्धमान पार्क के पास, 
दिल्‍ली-4]0 035 


साधन.-भारत के सभी प्रांतो से रेल, बस व हवाई मार्ग 


से सभी प्रकार के साधन है । 


5. अम्बाला शहर (हरियाणा) : 


. 


उप प्रवर्तक, जैन भूषण, तपस्वी रत्न 
श्री सुदर्शन मुनिजी मे. सा. 
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शव 
तय व न उप न ट नाप“ सिम पलपल 3 नतन-+ननल धन परत ग कर 
2 सेवाभावी श्री विवेवः मुनिजी म॒ सा पता -श्री चमनलालजी जैन, मत्री 
3 सेवराभावी श्री राजेश मुनिजी मे सा , $ एस एस जैन सभा, मुं पों रायकोट 
आदि मुनि-3 जिला-लुधियाना (पजाब)-409 
पता -श्रीमत्री एस एस जैव सभा, जैन स्थानक, साधन -लुधियाना, बरनाला, अहमदगढ़ मालेर कोटला 
महावीर मांग, से बमें जाती हैं। ! 
मुं पो अम्बाला शहर-34003 - कप कै ध् न्ड् 


9 मभडी गिदड़वाहा (पंजाब) 
॥ उप प्रवतव', कवि चक्रचूडामणि, कवि सम्राट 
श्री चदन मुनिजी म सा ' 
2 वयोवृद्ध श्री खतानचदजी म सा 


(हरियाणा) 


साधन -दिल्ली, बम्बई, मद्रास, पूना, भोपाल, पटना, 
आगरा, श्री गगानगर, लुधियाना, जम्मू तबी से 


सीधी द्रेन जाती हैं। सभी ट्रेन ठहरती हैं। आदि भुनि-2 
6 गम्तोर (हरियाणा) पता -श्री मत्री-एस एस जैन 
। उप प्रवर्तक, प रत्न श्री राम मुनिजी म॒ सा सभा जैन स्पानक, 
2 विद्यावागीस श्री भदमुनिजी म॒ सा म्‌ पो मंडी गिद्वाहा । 
3. सेवाभावी श्री सतीश मुनिजी म॒ सा जिला-फरीदकोट (पजाब)-52 0 


सेवाभावी 
4: गाली भी । आती हती आर मनि-4 साधन -भटिंडा, श्री गगानगर (उ रे) लाईन पर 


५ रेलवे स्टेशन है। दिल्‍ली, लुधियाना, अमंतसर, 
पता -भ्री एस एम जैन सभा, शव ट्रेन 
मु पो गन्नौर मण्डी (हरियाणा)-3 80] बीकानेर, मानसा, सिरसा से भी सीधी ट्रेन जाती है। 
साधन -उत्तर रेलवें से दिल्ली-पानीपत-कालका-अम्बाला 70 शिवपुरी लुधियाना (पजाब) 
रुट पर सोनीपत पानीपत के बीच रेलवे स्टेशन है । उप प्रवतक प रत्लश्री जगदीश मुनिजी मे सा 
7 सिवानी (हरियाणा) व्याख्यानी श्री जितेद्ध मुनिणी म॑ सा 
॥ उप प्रवतक स्वामी श्री फूनच:दजी म सा गबामावी थी ते गति 
टा सेवा भावी श्री राजीव मुनिजी म ..सा 
2 मेवाभावी श्री सुमति मुनिजी म॑ सा आदि मुति-4 


3 सेवाभावी श्री सत्यप्रकाशनी भ सा 
आदि मुनि-3 पता -एस एस जैन सभा 


बे ० ऐप ४+ 


पता -श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, शिवपुरी लुधियाना-4008 (पंजाब) 
परवा वाली गली, हालु बाजार, साधन -उपरोक्‍त 
म्‌पों - 
मे भिवानी-]25 02। (हरियाणा) 77. क्‍रोलबाग (विल्लो) 
साधन -रेवाडी, चरखी दादरी, भवानी खेडा, हासी, 3 उप प्रवतक' बयोवद्ध श्री बनवारीलालजी म॒ सा 
हिसार लाईन पर रेलवे स्टेशन है। 2 व्याख्यान बाचस्पति श्री पारसमुनिजी मे सी 
8 रापफोट (पंजाब) आदि मुनि-2 
॥ उप प्रवतक वयोवद्ध प श्री नोवतरायजी म सा पता -श्री एम एस जैन सभा, 
2 सेवाभावी श्री जिनेश मुनिजी म॑ सा 9, प्रेम भवन, पाक एरिया, 


भादि मुनि-2 करोल बाग, विल्ली-]0 006 





उ. भा, प्रवर्तेक श्री पदमचन्दजी स. सा. 25 
साधन:-देश के हर कोने से ट्रेन जाती है। पता -श्री एस एस जैन सभा 
दिल्‍ली-जंक्शन से ऑटो रिक्शा उपलब्ध है। मु. पो मोरिण्डा 
५ जिला-रोपड़ (पंजाब) 
2. भुड़गाँव (हरियाणा) : 
जी थ साधन '-उपरोक्‍त 
। उपप्रवर्तक परम सेवाभावी श्री प्रेमसुखजी म' सा. 
5. पंजाब) : 
2, मधुर वक्‍ता श्री रविन्द्र मुनिजी म. सा 5« मूनक (पंजाब): 
7 मधुर वक्‍ता पं. रणसिंह 
3. मधर वक्‍ता श्री रमणीक मुनिजी म. सा. [र वक्‍ता पं. रत्न श्री रणसिंह मूनिजी म सा 
सेवा ती आग विज 2. व्याख्यानी श्री विनोद मुनि जी म सा 
4, वी श्री उपेन् म॒सा. 
री 2) 3. सेवाभावी श्री सुनील मुनि जीम.सा 
5 सेवाभावी श्री कौशल मुनिजी म सा. 4. सेवाभावी श्री वीरेन्द्र मुनिजी म सा. 
आदि मुनि-5 न आदि मुनि 4 


पता--श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मृ पो. गडगांव-]22 00। (हरियाणा) 


समाधन'-दिल्‍ली, अम्बाला से बसें जाती है! 


3. कोल्हापुर रोड़ (दिल्ली) : 

. उपप्रवर्तक, तपस्वी रत्नश्री सुमतिप्रकाशजी म. सा. 
जे शि. प्रभा' 

. प्रिय व्याख्यानी श्री आशीप मुनिजी म. सा. एम ए. 

3. प्रिय व्याख्यानी श्री गोरख मुनिजी म॑ सा 

4. विद्याभिलापी श्री अचल मुनिजी म. सा 

« संगीत रसिक श्री उत्तम मुनिजी म सा. 

. सेवा भावी श्री हर्षवर्धन मुनिजी म. सा 
विद्याभिलाषी श्री मणीभद्र मुनिजी मे. सा. 
नवदीक्षित श्री बलभद्र मुनिजी म सा. 

आदि मुनि-8 


७ । 


५2 च्च ् गा 


पता -श्री एस.एस., जैन सभा, 
5992 कोल्हापुर रोड, कोल्हापुर हाऊस, सब्जी मंडी, 
सब्जी मंडी, दिल्‍ली 0007 
साधन -देश के हर कोने से ट्रेन जाती है 
दिल्‍ली जंक्शन से ऑटो रिवशा सिटी वस उपलब्ध । 
4. सोरिण्डा (पंजाब) 
। पंजाब केशरी, जैन भृपण श्री ज्ञान मुनि जी म.सा 
४ मेवाभादी श्री भगवत मुनिजी म.सा 
आदि मुनि 2 


पता*-श्री मंत्री-एस एस जैन सभा 
मु. पो मूनक-4007 
जिला-संगरूर (पंजाब) 

साधन'-मालेर कोटला, संगरूर, धूरी मण्डी, हिसार 
भटिण्डा, अम्बाला रेलवे स्टेशन से सीधी बमे जाती हैं । 


6. कालका (हरियाणा):- 
. मनोहर व्याख्यानी श्री नेमीचन्दजी म.सा. 
2 विद्याभिलाषी श्री नवीन मुनिजी म सा 
आदि मुनि 2 
पता'-श्री एस एस जैन सभा 
म्‌ पो कालका (हरियाणा )-33302 
साधन:-उत्तर रेलवे मे दिल्‍ली पानीपत कालका कालका 
मेन लाइन पर रेलवे स्टेशन है । 


7. राजपुरा-(पंजाब ) : 
. व्याख्याता श्री शान्तिमुनि जी म.सा. 


2 तपस्वी श्री प्रीतम मुनिजी म.सा. 
आदि मुनि 2 


पता-श्री एस.एस जैन सभा 
मु पो राजपुरा जिला पटियाला (पंजाव)-4040॥ 


साधन -उ रे के मुगलसराय लखनऊ 
अम्बाला अमृतसर मेन लाइन पर स्टेशन है । 


साधना सदन पूना (महा. ) 
. साधु रत्न श्रमण संघीय सचिव डॉ० 
श्रीशिव मुनिजी म.सा. 


26 
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2 व्याख्यानी श्री जितेन्द्र मुनि जी म सा 
3 नव॒दीशित श्री कमल मूनि जी म सा 
जादि मुनि 3 


पता -श्री य सथा जैन श्रावव सघ, 
साधना सदन, 
नाना पेठ, 
पूना-2 (महा ) फोन न 444442 

सम्पर्ब सूत -श्री सम्पतलालजी चादमजजी चौपडा, मश्री 
#बी गणेशपठ-पूना-4002 (महा ) 
फोन न 444442 

साधन -वम्बर्ट, शोजापुर, गुटकल, वैगलोर, भोपाल, 
दित्नी, हैदरापाद, जलगाव, मनमाड से सीधी ट्रेन 
जाती है। 


]9 अहियापुर (पजाब) 
] मधुर बकता श्री अरविद मुनिजी म सा 
2 घोर तपस्थी श्री राजेन्द्र मुनि जी म सा 
आदिमुनि 2 
पता -श्री एम एम जैन समा 
मु पो अहियापुर-(पजाव) 
जिता -होशियारपुर-4 420 4 
साधन -होशियारपुर से बसे जाती हैं ! 
20. मेरठ (उत्तर प्रदेश) 
] तप्स्वी श्री जिनेद्र मुनिजी म मा 
2 मधुर बकता श्री ज्योति मुनि जी म सा 
आदि मुनि 2 
पता -श्री मत्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
तीयंकर महांवीर रत जैन नगर 
मुषों भेरठ शहर-25000 (उद्र ) 
साधन -दिल्नी, » सहारनपुर (उत्तर रेलवे) 
मेन रेल लानोपर रेवे स्टेशन है। दिल्ली स वर्से 
जाती हैं। 
27 प्रीतमपुरा दिल्‍ली 
। तपस्वी रत्न श्री सहज मुनि जी म सा 


2 मेबाभावी श्री द्वितेष मैनि जी मसा 
आदिमुनि 2 





घ 


पता - 


साधन - 


22 ब्यावर (राज०) 
]. चान दियाकर, पजात केशरी श्री विजय मुनि जी 
मसा 
2 मधुर बक्‍ना श्री रमेश मुनि जी म मा 


आदि मुनि 3 


पता -श्री लालचदजी श्रीमाल, 
महावीर बाजार, म्‌ पो ब्यावर-30590] 
जिला-अजमेर (राज ) 

साधन -प रे के दिल्ली अहमदाबाद मेन लाईन पर रल् 
स्टेशन है। सभी ट्रेन सकती हैं। रावम्थान में हर 
बडे-बडे शहरा से बस उपलःप्न है। 


23 बलाचौर (पजाब) 
व्याख्यान वाचस्पति कविरत्न श्री सुरेद्र मुनिजी म सा 
व्यास्याती श्री सुभाप मुनिजी मे सा 
सेबाभावी श्री सजीव मुनि जी म सा 
आदि मुनि 4 
पता -श्री एस एस जैन सभा 
बलाचार 
(पजाब) 


साधन - 


24 भटिण्डा (पंजाब) 
। इतिहास केसरी श्री सुमन मुनि जी मसा ' 
2 मधुरगायव श्री यशाभद्र मुनिजी म सा जै सि शास्त्र 
3 मवाभावी श्री समतभद्रजी मसा 
आदि मुनि 3 
पता -श्री एम एस जैन सभा 
मुपों भटिण्डा (पजाब) 
साधन -दिल्‍ली लुधियाना, अमतसर, हिसार से सीधी 
ट्रेन उपलब्ध | 





उ, भा. प्रवर्तक श्री पदसमचन्दजी स. सा . 


3 





59. कुरुक्षेत्र (हरियाणा ) 
. वयोवृद्ध महा. श्री दीममालाजी म सा. 
आदि म.सा. (4) 

पता-श्री एस एस जैन सभा, हे 

जैन स्थानक, गली खन्नीयान 

मुपो. कुरुक्षेत्र 328 (हरियाणा) 
साधन:-दिलल्‍ली, अम्बाला, लुधियाना, करनाल, पानीपत, 

सोनीपत, जीन्द से ट्रेन जाती है । 


60, सुन्दरनगर लुधियाना (पंजाब) 
. व्याख्यात्री महा. श्री महेन्द्राजी म.सा 
आदि मसा (3) 
पता -शभ्री एस एस. जैन सभा, 
सुन्दरनगर, 
लुधियाना-4008 (पंजाब) 


साधन:-दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, अम्बाला, फिरोजपुर 
से सीधी ट्रेन जाती है । 


6. पटियाला (पंजाब) 
. उम्र तपस्विनी महा. श्री सुमित्राजी म. सा. 
आदि म.सा (3) 
पता:-श्री एस एस. जैन सभा, - 
कसेरा चौक, 
म्‌.पो पटियाला (पंजाब) 700 


साधन - मम 


64. अशोक विहार दिल्‍ली 


. प्रभाविका महा. श्री राजेश्वरी जी म सा. 
आदि म.सा. ( 7) 
पता:-श्री एस. एस. जैन सभा, 
एफ ब्लोक, फेज नं. १, 
अशोक विहार, दिल्‍ली-52 
साधन -देश के हर कोने से ट्रेन जाती है । 
दिल्‍ली जक्शन से आटो रिक्शा सिटी वस उपलब्ध । 


63. कोल्हापुर हाऊस-दिल्ली 
, साध्वी रत्न महा. श्री स्वर्णकुमा रीजी म.सा. 
आदि म.सा. (7) 


पता'-श्री एस. एस. जैन सभा, 
5992, कोल्हापुर रोड, 
कोल्हापुर हाऊस, 
सब्जी मण्डी, दिल्‍्ली-]0007 


साधन:-देश के हर कोने से ट्रेन जाती है । 
दिल्‍ली जंक्शन से आटो रिक्शा, सिटी बस उपलब्ध । 


64. पुना (महाराष्ट्र) 


. परम विदुषी महा श्री मंजूश्रीजी म.सा 
आदिम सा (4) 


पता:-श्री रतनचन्दजी दलीचन्दजी सर्राफ 
406, रविवार पेठ, पूना-4002 (महा ) 


साधन:-बम्बई, शोलापुर, गुंटकल, बैगलौर, भोपाल, 
दिल्‍ली, हैदराबाद, जलगाँव, मनमाड़ से सीधी ट्रेन 
जाती है । 


65. डबीरपुरा-हैदराबाद (आश्रप्रदेश) 
, परम प्रभाविका महा. श्री विजयाश्रीजी म॒ सा 
आदि म.सा. (3) 
पता'-श्री जयन्तलाल मीठालाल कटठारिया, 
7-6-770, आउट साइड, 

डबीरपुरा हैदराबाद 

(आन्ध्रप्रदेश) 500023 
साधन -बम्बई, अजमेर, इन्दौर, खण्डवा, भीलवाडा से 

सीधी ट्रेन । 


66. शालीमार बाग-दिल्‍्ली 
 तपस्विनी महा. श्री मोहनमालाजी म.सा. 
आदि म.सा (8) 
पता:-श्री एस. एस जैन सभा, 


साधन -देश हर कोने से ट्रेन जाती है । 
दिल्‍ली जंक्शन से आटो रिक्शा, सिटी बस उपलब्ध । 


67. संगरुर (पंजाब) 
3. तपस्विनी महा. श्री विशालाजी म.सा. 
आदि म.सा. (3) 
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32 
पता -श्री एम एस जैन सभा, पता -श्री एस एस जैन सभा, 
म्‌ पो समझूर (पंजाय) 5 मुपों गृज्जस्वेडी, 
साधन - मा (हरियाणा) 
साधन - 


68 रामामण्डी (पंजाब) 
] तपमस्विनी महा श्री वितयवतीजी मं सा 73 दौंड (महा ) 
आदि मसा (2) पिदुपी महा श्री मजुश्रीजी म सा. आदि ठाणा (4) 
पता -श्री चम्पालाउ प्रेमचन्द भैयानी (बापा) 


पता -श्री एम एस जैन सभा, च्‌ 
मु पा दौड जिला पुणे (महा ) 4380] 


मे पो 'रामामण्टी, 

















(पजाय) माधन -से र॒में दौड़ जक्गन स्टेशन है पुरा, मतमाड, 
बंधन अहमतनगर से ट्रेन, बस उपलब्ध । मा 
69 समाना (पंजाब) कुल चानुर्माम सतो के 28... फुल सत 90 
3 मरलामाश्री हमकुवरजी मसा जादिमसा (6) कुल चातुर्मास सतियों के 45. कुल सतिपाजी. 222 
पता -एम एस जैन समा, का पक 
मु पी समाना-470] कुल 73 हल उप 
जिला-पटियाता (पजाव) कुल चातुर्मास स्थल 73 संत 90 सतियाँनी 222 
साधन - कुल ठाणा 372 
70 भटिण्डा (पजाय) सतो तुलनात्मक तालिका 
] तप प्रभाविका श्री कृष्णाजी म सा जलाकर कह ४४ 7 « :४४/%4 00:22 /:2/ 5 2 न दे 
जादिमसा (3) विवरण सतसत्तियाँजी 
पता श्री एस एस जैत सभा 985 म कन ठाणा थे 82. 202 
मुपा भटिण्डा, + विद्वदय श्री रतन मुनिजी म सा ]0. 23 
(पजाय) के आता ट्वरामफर क्ये अप लन्ड 
92... 225 
00000 2 मा + नई दीसायें हुई 6 था 
7. अहमदगढ़ सण्डी (पजाब) 6 
४ 8:- . 2 
 प्रभाविका महासती श्री शिमताजी म सा --क्ालघर्म प्राप्त हुए हा 2 
आदिमसा (4) ->-+. ++ 
पता -श्री सतीशकुमार जैन मत्री, रह न 98. 244 
एस एस जैन सभा, गाँधी चौक क पास, वल्ट अ गाम वेट लय 5 
अहमदगढ़ मण्डी,-48 02व 90... 222 
जितना लू वियाना (पंजाब) 986 मे कुल ठाणा है 90. 222 
साथत -उत्तर रखते मं जुध्रियाना- नि लि > 
कौटता के पास रेस सटे “हिसार ताइन पर मार नोट - हमे चानुर्मास प्रारभ हाते के 20 दिन बाद भी पूरी 
2२8 मे रेलवे स्टेशन है । जिस्ट प्राप्त नही हो सवी अत सभी के नाम का भी 
72 गुन्मरखेंडी (हरियाणा ) ४ नहीं कर सके । जो हक 34823 
। प्रभाविका महा श्री मिनशक्मारजी वर्डयों के नाम ही नहीं हैं, क्यों के पूरे सिघाण 
हा श्री मिनशक्रु ६0४ नाम नहीं हैं अत नाम ऊपर नीचे हो गये हा तो क्षमा 


आदि म सा (4) करें। सही सूचना आने पर सूचित क्र दिया जावेगा । 


/ 


मेवाड़ केशरी, प्रवर्तक पद विभ्षित, पं. रत्त श्री मोहनलालजी 
म. सा. से आज्ञा प्राप्त संत-सतोर्याजी 








संत समुदाय 





[, मदनगंज (किशनगढ़) : 


. मेवाड़ केशरी, प्रवतेक पद विभूषित, पं. रत्न 

श्री मोहन लालजी म. सा, 

* व्याख्यान वाचस्पति यूवा कवि श्री महेद्व मनि जी 

म.सा. कमल - 

3. सेवामूर्ति श्री अरविन्द मुनि जी म.सा. 

4. ज्ञान जिज्ञासु तरुण तपस्वी श्री अक्षय मुनि जी म.सा. 
उपाध्याय श्री केवल मुनिजी म. सा. के आज्ञा 
पं. रत्न श्री प्रदीप मुनिजी म.सा भी सेवा में) 

आदि मुनि 4 


प्3 


पता'-श्री रतनलाल जी मारू, 
मारू वर्क्स, 
म्‌॒पो किशनगढ-मदनगंज 
जिला-अजमेर (राज ) 30580व 
चातुमास स्थल,-श्री वसस्‍्था जैन श्रावक संघ 
जेन स्थानक 
गपो मसंदनगंज-किशनगढ़ 
जिला-अजमेर (राज ) 


भाधन -जयपुर-अजमेर के बीच मे दिल्ली अहमदाबाद मेन 
नाउन पर स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास में ही 
सानक ह 


९२७७७ ७७२९७ वाकाराराम का, 
महासतियाँजी समुदाय 
+ ४+5स न स,ब, इस 
' कला (राज.)। . 
सिहनी, भारत कोकिला, अहिंसा की 


कद! जिन शासन प्रभाविका महा. श्री जसकुंवर 
मा 


। भेवाद 


का 


सेवा भावी महा श्री राजकुंवर जी म सा. 
. विदुषी महा श्री मैता कुंवरजी मसा. 
. विदुपी महा. श्री सुधा कुंवर जी म.सा. 
विद्याभिलाषी महा. श्री विजय प्रभाजी म.सा. 
विद्याभिलापी महा. श्री प्रियदर्शना जी म.सा. 
सेवाभावी महा. श्री पुप्पलताजी म सा. 
नवदीक्षिता महा, श्री मणि प्रभाजी म.सा. 

आदि म.सा. 8 


अे+-. 0७) 


७02 ये 6) 0७था 


पता'-श्री मोहन लाल जी दक (जैन) 
श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, 
मृ पो. डृगला-324 0 2 
जिला-चित्तौडगढ़ (राज.) 
साधन -चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मावली, भीलवाड़ा से 
बसें जाती है | 


3. कपासन (राज): 

वयोवुद्धा महासती श्री सुगन कुंवरजी म.सा. 
विदुपी महासती श्री शान्ता कुवरजी म सा. 

विदुपी महासती श्री सुमति कुबर जी म.सा 
मधुरकण्ठी, मधुर भापी महा. श्री मनोहर कुंवरजी 
मे. सा. 


भे+ 0 ऐप ४ + 


आदि म.सा. 4 


पता:-श्री नाधूलाल जी चण्डालिया 
मु.पो. कपासन-3203 
जिला-चत्तिड़गढ़ (राज: ) 


साधन:-चित्तीड़गढ़, उदयपुर से बसे जाती है । 
4. गंगरार (राज-) 


. व्याख्यात्री विदपी महा. श्री सज्जन छुवर जा म.सा 
2. शास्त्रवाचक महा. श्री लहर छझुबर जा म.सा. 


जब 
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3 सेवाभावी महा श्री पारस कुबर जी मसा 
4. विद्याभिल्ापी महा श्री सुप्रभाजी मसा 
आदिम मा 4 
पता -श्री जीतमत जी वाफणा 
पोओं गगरार-3290] 
जिला जित्तौडगढ (राज ) 


साधन -भीलवाडा चित्तौडगढ़ से यमें मिलती हैं । 
5 पफंदबासा (मप्र) 
] व्याख्याती, विदुपी महासती , श्री रमिला कृबरजी 
मसा 
बिदुपी महासती श्री लवित बुबर जी म सा 
व्याख्यानी महामती, श्री सुशीला कुबरजी मसा 
सफ्यवकता महामती ली ज्ञान बुवरजी म सा 
सेवाभावी महासती श्री अचना कुबरजी मसा 
आदि मसा 5 


का +  छ 


पता -श्री विजय सिहजी सुराणा 
पोआ कदवासा, वाया-नीमच-(सिंगोली) 
जिया मंदसौर (मप्र) 458228 

साधन -नीमच, मदसौर, मिगोल्री, रतलाम, चित्तोड, 
भीलवाड़ा से बसें जाती हैं। 


6 डाणियों को कोटडो (राज ) 


प्रवचन प्रभाविवा महा श्री सिद्धकुवरजी मसा 
विद्याभिलापी महा श्री विमद कुबर जी मना 
विदुपी महासती श्री मुक्त प्रभाजी म सा 
नवदीक्षिता महा विनय प्रभाजी मभा 

नादिमसा 4 


अल एस ऐसे ++ 


पता -श्री सुजानसिह पोपरणा 
पाआ डाणिया की कोटडी-बाया वीगोद 
जिला-भीजवाडा (राज ) आव60॥ 
साथन -भीजवाडा, चित्तौद्गढ नीमच मे बरसे उपलब्ध 
7 बोगोद (राज )। 


 तपस्विनी मधुर व्यास्थात्री भहा श्री प्रेम कृवरगी 


मसा 
3 व्याख्यात्री भहासती श्री रिद्धि बूबर भसा 


(एप डुबस्जी) 


3 तपसम्विनी महा श्री चारित्रप्रभाजीम सा 
(काना कुवरजी) 
4 विद्याभिलापी महा श्री प्रतिभावुवर जी मश्ता 
आदि मया 4 
पता -श्री मोहनलाल जो बाफणा 
पा आ बीगोद-3760] 
जिला सीजवाडा (राज ) 


साधन -भीलवाडा, पीमच, चिनौडगढ़, उदयपुर मे बसें 





जाती हैं। 
कुल चातुर्माम सता के. । बुत मुनिराज | 
# # सेतीयाबे 6 , महामतीयाजी 29 
युत 7 मुल 33 





बुज चानुर्मात 7 सत 4 मतीयाजी29 बुल ठाणा 33 


संत सती तुलनात्मक तालिका 
>++++-+++___+._हननह।ह३[०._._.न६नहॉन_न न 
विवरण संत... सतीरयाँ 
आज कलम अल ली लिलक कह: अल जन मिलकर पद ल नमक फल की 5 
985 में कुत ठाणा थे 4 शा 
नई दीलाएंँ हुई न 2 
ट 29 
+-देहावसान हआ न तक 
हि 29 
986 मे कुल ठाणा है 4 29 





जीवन को नौतिमय, प्रमाणिक, धासिक्र, तथा उप्तत 
बताने के लिए सब प्रवम सत्यमय बनाना झावश्यक है । 


अपना भला चाहते हो तो इसरों का भला चाहो दूसरों 
का उुरा चाहना, अपना युरा चाहना । 


प्रतिमा, पिनिय, विवेक, श्र, शौल, सत्य, सन्तोष 
अपनाना उपरोक्त गुण जो बनना गुग--कोप 


अ07:27::::2 5 मरुधरा रत्न, घोर तपसवी, प्रवर्तक पद विभषित काव्य मनीषी, 
श्री रूपचन्दजी म. सा. रजत से आज्ञा प्राप्त सन्‍्त-सत्तियाँजी 








2. वयोवद्धा महा. श्री प्रभावतीजी मे. सा. 


सत समुदाय 3. व्याख्यात्री महा. श्री रामकुवसजी म. सा. 





ऊ 


. विद्याप्रेमो महा. श्री इच्द्रभाजी मं. सा. 


(3) बिलाड़ा (राजस्थान) 
आदि म. सा. (4) 


3. मरुधरा रत्न, घोर तपस्वी, प्रवर्तक पद 


पता:-अश्री सायरचन्दजी गांधी मंत्री, 
विभषित, काव्य सत्ीषी श्री रूपचन्दजी श्री नर 
ध्यो श्रीव स्था. जच चका सघ, 


४ 7 रु ५ लक 
हक जज छाणेराव की गली, पाली मारवाड़ 
2. उपग्रवर्तेक मधुर व्याज्यानी, मरूधघरा भूपण पं. रत्न (राज. )-306 20॥ 
श्री सुकुन मुनिजी म.सा. सांधन:-जौमिपुर; नागौर, पौपाड़: अधपर: व 
साधन:-जोधपुर, क्ागौर, पीपाड़, कानेर 
3. सेवाभावी श्री महेन्द्र मनिजी म.सा ले 3 ; 3१ जल 
का लुणाी, अहमदाबाद, उदयपुर, तरलाम, [सं 
<. विद्यार्थी श्री भुवनेश मुनिजी म.सा. विद्यार्थी नोधो वन 
5. विद्या प्लेमी श्री अमृतचन्द्रजी म.सा. प्रभाकर हर 
6. संगीत रसिक श्री अमरेश मुनिजी म.सा. निराला 3« बिलाड़ा (राज-) : 


7. वेयावच्ची श्री विनोद मुनिजी म.सा. 


8. विद्यार्थी श्री सूेकुमारजी म.सा. 
जादि सुति (8 


प्रम विदुपी जिन शासन चन्द्रिका महा 
श्री सज्जनकुंवरजी मे. सा- 
स्वाध्यायी प्रमी महा. श्री पुष्पावर्तीजी म. सा. 


| ह कि 


पता:- . अध्यक्ष श्री मोहनलालजी भंडारी,. हुए 3. मधर व्याख्यात्री महा. श्री राजमतीजी म. सा 
मु.पो. विलाड़ा | 4. सधुर गायिका महा. श्री धमप्रसाजी म. सा 
जिला: ४) धपर राज जज हे विद्यात्रेमी पु 
जला-जोधपुर ( राज.) ! 5. वचिद्यात्रेमी महा. श्री जानप्रभाजी म. स 
2. श्री पारसमलजी जांगड़ा, द आदिम. सा. (5) 
जागड़ा मडांकल स्टवास रगड़ 
म.पो. बिलाडा पता:-पारस्समलजी जांगड़ 
ब$«० एड 
जागड़ा मंडाकल स्टार 
जिला-जोश्नपुर (राज है 
ला-जोप्नपुर (राज. ) मु. पो. विलाड़ा 
साधन--जश्चपुर, पाला, भापालगढ़, जयपुर, अजमर, जिला-जोधपुर (राज: ) 
काटा, जतारण, व्यावर, साजत मसडता स साधा 
न 25 साधन:-अ्पराक्षत 
- महासतियाँजी समुदाय जी समुदाय 4, इस्दौर-जानकी नगर (म. प्र.) 
किक कल 23 0: . महुघरा श्रमणी रत्व, विदुपी श्री तेजकुंवरजी म. सा. 
2. पालो (राज) ६ “जै. श्ि. प्रभा' 


0०] 


कष्ट कप हम ञ्ष [० 
प्र्म पृण्चिता व्याच्यात्री 2 दबयोवद्धा 3७० वबयावद्धा सात मह्ठा. श्री मनोहरक 7 अटप्कामन्म«न्‍ ०५० 4. काना सा. 
8. परम डिंद॒पी पशण्चिता व्याख्यात्न वयावृद्ध वयाव॒ुद्धा महा. श्री मनाहिसुकुंवरुज। म. था 


महा. श्री दैनमतिजी म. सा. 3. आमम ज्रेमी महा. श्री धनकुंवरजी सम. सा. 
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5 संगीत रसिका महा श्री इन्द्रम्माजी म सा 
6 बिद्याप्रेमी महा श्री प्री।तिसुधाजी म॑ सा 
आदिमसा (6) 
पत्ता -त्री पादंत चादजी महतां, 
श्री जानवी नगर, जैन श्रावत्र सघ, नवतखा मेनरोट, 
इन्दौर-452 004 (म प्र) 
फोन न 5826-40]4 पी पी 
साधन -य २ वे पम्बई,इन्दार, अजमेर, खंडवा वाची गुड 
मेन लाईन पर रेचे स्टेशन हू। 


5. निम्बली (राज ) 
3 श्रमणी भूषण परम बिट॒पी महासनी श्री गृणवत्ताजी 
मसा 
2 मधुर व्यास्यात्री श्री विमतावतीजी म॑ सा 
3. सैत्राभावी महा थ्री पतनकुबरजी मे सा 
4. विद्याप्रेमी महा श्री मवज्योत्तिजी म॑ सा 
आदिम सा (4) 


पता -श्री व स्था जैन श्रावव सघ, 
भू पा सिम्बली ब्हाया राणायास 
जिवायाली (राज ) 

साधन -मारबाड, पाली, राणावास साजह से बसे 
उपलब। 


6 सावडी मारवाड (राजस्थान) 
3 वयोवृद्धा स्थविरा महासती श्री तस्ताजी म सा 
(सकारण) 
मसा (7) 
पता -श्री सवाईमलजी बायूलानजी पूममिया, 
मं. पा सादटीमारवाट-306 702 
वाया फालना जिला-पाली (राजस्थान) 
जान सारवाह जक्शन, जोधपुर, उदयपुर, पाली, 


साडेराव स्टेशन, फानना बाली, राणकपुर, नाथद्वारा 
से साध बसे जाती है। 


7 पराली-मारबाड (राजस्थान) 
 वेयोवृद्धा स्वविरा महा श्री बिदामकुबरजी मे सा 
(सकारण) 


की 


2 ययावृद्धा स्थविरा महा श्री सायरुयरजी में सा 
3 वयावृद्धा महा श्री यणवार बुंपरजो म सा 
7 मया (3) 
पता -श्री सायरचदजी ग्राघी, 
बायता वे विश्रेता, घाणराय के सती 
पाली-मारवाद (रा ) 306 40] 
साधन -जयपुर, मारयाड़, जत्शन, दागार, अटमदवाह 
से सीधी रेत सेया मे राजस्थान वे हर प्राता से बसे 
उपनध। 
8 कर्मावात्त (राजस्थास) 
? वयोवृद्धा महा श्रीवक्सुजी म सा (सवारण) 
मया (॥) 
पता -श्री व स्था जैत श्रावव सब, जैन स्थानक 
मु पो वर्मावास जिला याइमर (राज ) 





साधन -ममंदटा, याइमेर, वालोतरा, फल्ौदी मे 
बस जाती है । 

डुल चातुर्मास सतो मे 7 कुलसत $ 

कुल चातुर्मास सतिया के 7 गुल सतियाजी द4 

फुल 8 कुल 32 





कुल चातुर्मास ६ सत 8 सतिपाजी 24 मुत्त 32 








संत सती तुलनात्मक तालिका 

विवरण सठत संत्तिया 
8 2 पलक ही जम अलीलिय 0:44 शीज हक की कर कक 3 3222 
985 में कुत ठाणा थे 8० 5 
के नई दीधाएँ हुईं चल क्र 
] 25 

+-जातधम प्राप्त हुए लड़ नः 
8 25 

5“ इस वप वी सूची मनाम नहीं ह. ++ ] 
8 अब 

986 में कुल ठाणा ह 8 24 


पे आप 0 2 5 मल व, 
नाट -महा श्री उगमउुबरजी मे सा (पाती) वा नाम 
सूची में नहीं नाया है।) 


9 








हएन-जटतप्काटततकगयालर 


संत समुदाय 





. सेघनगर (म. प्र.) : 

प्रवतेक कविवरय शास्त्रज्ञ स्व. श्री सूये मुनिजी मसा के 
सुःि शप्य---- 

- शात्तमूर्ती पं रत्न श्री रुपेन्द्र मुनिजी स.सा 

2. आध्यात्मिक योगी, संत्त शिरोमणी, प्रवर्तेक 
पद विभूषित सुलेखक पं. रत्म श्री उमेश 
मुनिजी स. सा. 'अु' 

3. व्योख्यानी प रत्न श्री महेद्र मुनिजी म सा. 

4. सेवाभावी श्री चैतन्यमुनिजी म सा 

आदि मृनि (4) 

पता'-श्री' रणजीतसिह बाफना, १ 

म्‌ पो. मेघनगर ५ 


जिला-नावुआ (म. प्र.)-457 779 
साधन.-पश्चिमी रेलवे लाईनपरमेघनगर स्टेशन हूँ । 
बसे भी मिलती हैं। दिल्‍ली, बम्बई, रतलाम से 
सीधी ट्रेन मिलती है। 
2. मधुबन-शिखरजी (बिहार) : 
मालव केशरी स्व. श्री सोभाग्य॑बलजी म सा. के प्रधान 
शिष्य 
। पडित रत्न व्याख्यानी श्री हुकममुनिजी म. सा. 
सकारण) 
2, पं. रत्न समाज सेवी श्री अनुपमम्‌ निजी म. सा. 
आदि मूनि (2) 
पता-मैनेजर, जैन भवन 
श्री पाश्वंचाथ सेवाश्षम 
मु. पो. शिखरजी (मधुवन) 
जिला-गिरिडीह-75 329 


प्रवर्तक पद विभषित, आत्मार्थी, पं. रत्न, सुलेखक, कंबिवर्य 
श्री उमेश मुनिजी स. सा, अण से आज्ञा 
प्राप्त संत संतियाजी 





साधन -पूर्व रेलवे धनबाद, गिरी डीह, वेगूस राय, भागलपुर, 
पटना, राची स्टेशनों से सीधी बसे मिलती है। 


3. रतलाम (सम. प्र.) : 
मालव केणशरी महाराप्ट्र विभूषण जैन सुधारक प्रसिद्ध 
वक्‍ता. श्री सौभाग्यमलजी म.सा के अंतेवासी सुशिप्य-- 
। सलाहकार आदरण्ण सेवाम्‌ ति प. रत्न प्रवचन दिवाकर 
मधुर बक्‍ता श्र। जीवनमुनिजी मे. सा. 
2 घोर तपस्वो श्री कमलमुनिजी म. सा 
3. वक्‍ता लेखक पं. रत्न श्री प्रकाशमुतिजी मं. सा. 
“निर्भय' शास्त्री एम ए. 
4 सेवाशील गायन रसिक श्री कीतिमुनिजी म सा. 
आदि मूनि (4) 
पता -धर्मदास जैन मित्र मडल, 
80, नौलाईपुरा-रतलाम (म प्र.)-457 00] 
साधन -बम्बई, दिल्‍ली, भोपाल, इन्दी र, अजमेर, जोप्नपुर, 
मारवाड आदि से सीधी ट्रेने मिलती है। 
4. ओरंगाबाद (महाराष्ट्र ) : 
, सत रत्न श्री प्रमोदमुनिर्जी म॒ सा. “मन्तु” 
2 नवदोक्षित श्री गोतममूनिजो म. सा 
आदि सूनि (2) 
पता -श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु. पो. औरंगाबाद 
4]4 00] 
साधन -रतलाम, इन्दोर, खण्डवा, जालना, हेदरावबाद, 
वम्बई, नासिक, जलगाँव से सीधी ट्रेन जाती है 
महाराष्ट्र मे हर जगह सीधी बसे जाती है। 
५. पुना (महाराष्ट्र) : 
. तपोकेसरी व्याख्यानी श्री प्रेम निजी म. सा. 


| की पर मलिक 00 6) 
(डॉ. विद्वान श्षी शिवम्‌निजी म.सा की सेवा से) 
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पता -श्री व स्थरा जैते श्राववः सघ, 


जैन स्थानक 349 पालखी विठाभा चाव 
भवानी पँंठ पूना-48 002 (महाराष्ट्र) 


साधन -बस्वइ मद्रास (स रल्वे) मेन लाइन पर स्टेशन 


है। पूमा रेलवे स्टेशन वस स्टेशन से सिटी बस, 
तागा, रिक्शा उपलयध। 


महासतियाँजी समुदाय 





5 रतलाम (मध्य प्रदेश) 


औ+ ३ डे +5 


व्यावद्धा महा श्री वेशरकुबरजों मं सा (सारण) 
सवामूर्ति महा श्री दिलसुख बुवरजो मे सा 
संगीत प्रेमी महा श्री प्रमोदसुधाजी म॑ सा 
लध्यवनंणीला महा श्री रमणीक कुबरजी म॑ सा 
आदिम सा (4) 


पता -श्री व स्था जैन श्रावव सघ, 


जाब स्थानक, चामूखी पुल, 
रतलाम (म प्र )-457 00। 


साधन -प रे. के बम्बई-दित्ली मेन लाइन एवं अजमर, 


काचीगुटा मेत लाइन पर रेलवे स्टेशन ह। 


7 शुजालपुर (मध्य प्रदेश) 


] 


ब्3 


महाराष्ट्र मारभ समता सिथु महा श्री चाइबुवरजी 
महाराज सा 

शानि प्रेमी व्यवहार कुशल महा श्री शानिकुबरजी 
म्सा 

सवाभावी महा श्री कुसुम कुवरजी म सा 
बिनयशी ना पिय वस्त्री महा श्री सुमनप्रभाजी म सा 
तपामूति महा श्री क्मलग्रभाजी म सा 
“मसिद्धाचाय शास्त्री” 

गायन प्रवीण महा श्री प्रवीणाजी मसा सि शास्त्री 
सगीत रसिका महा श्री सुवर्णाजी म सा 

सिद्धाचाम शास्ती 

स्वाध्याय रसिका महा श्री ज्योतिसधाजी म सा 
सिद्धाचाय शास्नो ' 


स्वाध्याय रसिया महा श्री ज्यातिसुधाजी म॑ सा 
सिद्धाचाय शास्नो 
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१ 8। 


सयम रुचिका महां श्री सयमप्रमाजी मे सा 
सिद्धाचार्य प्रभावर 


चारित्र रक्षिवा महा श्री चारित्रप्रभाजा म सा 
सिद्धाचाय प्रभावर 


नवदीक्षिता महा श्री चन्रयगाजी म॑ सा 
आदिम सा (74) 


पता -भ्री क्घिनवालजी मोजीलालजी चौधरी 


वडा बाजार, शुजालपुर-465 334 (म प्र) 


साधन « 


8 इदोर (मप्र) 


पड 


दी) का #& (० 


वयायृद्धा स्थविरशा पद विभूषित महा श्री साहत- 

कुबरजी मे सा (सवारण) 

सेवाशीला महा श्री सज्जनवुवरजी महा सा 

व्याख्यात्री महा श्री कमलाबुबरजी म॑ सा 

व्याख्यात्रो| महा श्री वारा बुवरणी मे सा 

तपम्बिनी महा श्री मधुताताजी मे सा 

ज्ञान पिपासु सवारत श्री घैयप्रभाजी म सा 
आदिम सा (6) 


पता -श्री दयालालजी हजारीलालजी भटेबरा, 


6व पीपली बाजार, इन्दौर-452 002 (म भर) 


साधन -बम्बई, भोपात, अजमर, खटडवा, नागदा दिल्‍लो 


उज्जैन रतताम, आदि स्टेशनों से ट्रेन जाते। है। 


9 इंदोर (मप्न) 


वयोवृद्धा महा श्री चपावुबरणी म सा (सवारण) 
साध्वोरत्त डॉ महा श्री ललितप्रभाजी म॑ सा 
एम ए पीएच डी 
सेवाशीत महा कीतिसुधाजी म सा 

आदिम सा (3) 


पता -राधा जैन स्थानव', 53 आडा बाजार, 


इन्दौर-452 002 (म प्र) 


साथन -बम्बई, भोपाल, अजमेर, खडवा, नायदा, दिल्‍ली, 


रह 
2 


उज्जैन, रतलाम आदि स्थानो से ट्रेन जाती हैं। 


१0. रतलाम (मध्यप्रदेश) 


विदुपी व्याख्यात्री महासती थी मोहनकुवरजी में सा 
विद्याभिलापणी महा श्री साधनावुबरजी मे सा 


| 


। 
। 
! 
। 
| 
| 





| 





ब्रबर्तत श्री उमेश मनिजी स. सा 


3. विद्या रसिक महा. श्री बिमलज्योतिजी म. सा. 
आदि म. सा. (3) 
पता.-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जालीवाला स्थानक 
चौमूखी पुल-रतलाम (म.प्र.)-457 00 
साधन.-बम्बई, दिल्ली, भोपाल, इन्दौ र, अजमे र, जोधपुर, 
मारवाड आदि से सीधी ट्रेन जाती है। 


, बासनिया (मध्य प्रदेश) : 


. विदुषी व्याख्यानी महा. श्रो कंचनकुंवरजी म. सा. 
(सकारण) 
2 सेवाभावी महा. श्री सूर्यप्रभाजी म॑ सा. 
आदि म. सा. (2) 


पता:-श्री मागीलालजी भंडारी, 
मृ. पो. बामनिया 
णिला-झाबुआ-457 770 


साधन:-दिल्ली,, बम्बई, रतलाम से सीधी ट्रेन जाती है। 


2, रतलाम (म. प्र.) : 


।. वयोवुद्धा गास्त्रज्ञाता महा. श्री सौभाग्यकुंव रजी म.सा. 
2. व्याख्यात्री विदुषी महा. श्री मदनकुंवरजी म. सा. 
3. गायनप्रेमी मधुर व्याख्यात्री महा. मगनकुंव रजी म.सा. 
4, विद्याप्रेमी महा. श्री कल्पनाकुंवरजी म. सा. 
आदि म. सा. (4) 

चातुर्मास स्थल:-श्रीकृष्ण कला केन्द्र, 

चाँदनी चौक 
पता'-चाँदमलजी भरगट, 

चाँदनी चौक 

मु. पो. रतलाम (म. प्र.)-457 007 
साधन.-बम्बई, दिल्‍ली, भोपाल, इन्दौर, अजमेर, जोधपुर, 

भारवाड आदि से सीधी ट्रेन जाती है। 


3. देवास (मध्यप्रदेश) : 


तेयवृद्धा स्थविरा महा. श्री मोहनकुंवरजी म. सा 
भेखर व्याख्यात्री महा. श्री णांतिकुवरजी म. सा. 


फ. 0 जि ला 


छा 


: नयाख्यात्री महा, श्री मुदुलाजी म. सा. 


* तयावृद्धा स्वविरा महा श्री मनोहर कुंवरजी म.सा. 


व्यवहार कुशल महा. श्री रमणीककुंवरजी मे. सा. 
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6. सेवाभावी महा. श्रो मंगलप्रभाजी म. सा. 
7. विद्याभिलापी महा श्री नूतनप्रभाजी म. सा. 
आदि म. सा. (7) 


पता:-श्री व. स्था. जैन श्रावक सध उपासना गृह 
बडे राजवाड़े के सामने 
मु. पो. देवास-455 00] (म प्र.) 


साधन'-इन्दौर, उज्जैन, नागदा, भोपाल से सीधी ट्रेन 
मिलती है। रतलाम, इन्दौर, उज्जैन, नागदा से 
सीधी बसे मिलती है। 


4. सिकन्दराबाद (आस्श्न प्रदेश) : 


. व्याख्यानी विदुषी महा. श्री रमणीककुव रजी म. सा. 

2. सेवाभावी महा. श्री मगनकुवरजी म॑ सा. 

3. व्याख्याती मह श्री प्रगतिसुधाजी म. सा. 

4. सेवाशीला महा. श्री सन्‍्मतिसुधाजी म. सा. 
आदि म. सा. (4) 


पता:-श्री हस्तीमलजी मृणोत, 
7-2-832 पोट मार्केट, 
मू पो. सिकन्दराबाद-500 003 (आं. प्र) 


चातुर्मास स्थल -अ्री व. स्था. जन श्रावक संघ, 
जन स्थानक, लाल बाजार, 
सिकन्दराबाद-500 003 (आ. प्र ) 


साधन.-राजस्थान की ओर से आने वाले काचोगुड़ा 
उतरे। वम्बई, बंगलौर, पुन", शोलापुर, वाड़ी, 
रायपुर, भोपाल, औरगाबाद, रतलाम, अजमेर से 
आने वाले सिकन्दराबाद उतरे। सिकन्दराबाद रेलवे 
स्टेशन से ऑटो रिक्शा से । किलोमीटर से कम है । 


5. संगमनेर (महाराष्ट्र) : 

. शासन प्रभाविवा महा श्री आदर्शज्योतिजी म. सा. 
एम. ए. 
स्वाध्यायणीला महा. श्री सुगनकुवरजी म. सा. 
तपस्विनी महा. श्री कल्पलताजी म. सा. 
व्याख्यात्री महा श्री कुमदलताजी म सा एम ए. 
व्याख्यात्री महा. श्री धर्मलतार्ज। म. सा एम. ए. 
सेवाशीला महा. श्री सुधाकुवरजी म. सा. 

भादि म. सा. (6) 


> 


छा औे+ ५ 3 


हज] 


शरद 
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पता -श्री व स्था जैन श्राउत्त सघ 
जैन स्थानक, मूं पो पिपलगाव-बसवत 
त॑ निफाड जिला नासिक (महा ) 422209 
साधन -वासिक, मनभाड, दौढ, पूता, अहमदतगर, 
निफाड, यैवला, चानीसगाँव, नाद गाव से बसे 
जाती ह । - 


6 सोदाणा (महाराष्ट्र) 
]. मेवाभाविती मौन साधिका महा श्री धनकुँयर जी 
मसा 
2 शास्त्र तत्वन्ञाता महा श्री पृष्पा कुंबरजी मे सा 
जे शिविशाा 
3 संगीत प्रेमी महा श्री दशन प्रभा जो मे सा “जे 
शि विशा” आदिम सा (3) 
पता -श्री व सवा जैन श्रावक संघ 
मुं पो सोदाणो जिला सामिक (महा ) 
सायन -वासिक मातमाड़, चावीसगाव नादगाद, धरवे 
से बसे चाती हैं। हि 
7 यवतमाल (महा) - 
). शातमर्ती सवाभावी महा श्री घिरज कुंवर जी मं सा 
जै सिद्धाताचाय' 
व्यास्यात्री महा श्री प्रवाश कुवरजी मे सा ले जि? 
सेवाभाविनी महा श्री सुशीव बोबरजी मे सा 
जे शि जशास्नी' 
5 यगेवामावी मह थी रिव्धयुवात्री मसा 'जै शि 
विशा आदि मे से (5) 
प्रता -थरी देवजी धरमसी निसर जैन धम स्थानक 
राजेंद्र प्गर, यवतमाव (महा ) 444007 
साधन -नागपुर, वर्धा, अकाला, धामगगाव से बस द्वारा 
पूता जलगाय नासिक, अहमदनगर , जालना, 
ओऔरगाबाद से थी बसे दारा । 
8 परभणी (महाराष्ट्र )- 
7 गायन प्रेमी महा श्रो प्रतिभा कुंचरजी म॑ मा 
“जैसिजा! 


मेवाभायी महा श्री अफुय कुबरद्ती मे सा 
जि शनि प्रभा” 


रा] 


3 सवाभावी महा श्री सिद्धि सुधाडी से सा “जे 
सि विशा आदिम मे [3) 

पता >श्री व स्थानववासी जैन श्रावक सघ 
जैन स्थानवा मु पो परभणी जिवा-आरगाबाद 
(महा) 3300] 

साधन -हैदरायाद, जालना, औरगावाद, मनमाड, 
जेतगाँय, ग्रण्डवा, रतलाम, भीववठा, अजमेर 
में सीधी ट्रेन । 

9 मुडूंबाड़ी (महाराष्ट्र) « 

? विदुपी महा श्री प्रमोद कृवर जी म सा जैशपि था! 
विद्याभिलापी महा श्री ज्णैवी सुधाजी म॑ सा 
ज्ञानपिपासु महा श्री गुलाय बुबरजी म॑ सा 
विद्याशिवापी महा श्री साधना बुवरजी म सा 

आदिम मे (4) 


प्र 


०] 


पता -थी व स्था जैन श्वावरः संघ 
जैन भ्थानक मू्‌ पो बुड'वाडी 
जिता भालापुर (महा) 43207 
साधन -वम्बई, अहमदनगर, शालापुर, रायचूर, प्रुनां, 
मनमाड से ट्रेन जाती है । पुन/ और शोलपुर के 
बीच मे रेनवे स्टेशन है । 
70 अफोता (महा) - 
! व्याख्याती महा श्री किरण सुधाजी मे सा 
“जैन मिद्धान्तावाय” 
सेदाभारी महा श्री प्रशात कुँवरणी मे सा 
“जे सि विशा” 
3 गेवाभावी महा श्री जय कुंबरणी म॑ मा 
आदिम से (9) 
प्रा -श्री कत्याणजी क्ेशवजजी जैन भवन, 
गोयनेका नगर, मु पा अवाला-42260] 
जिला जहमदनगर (महा ) 


है 


साधन -अहमदनगर, दांड, पूरा, से बस जाती है । 
बम्बई, कजवत्ता, नायपुर, वर्धा से ट्रेन द्वारा भी 
47  परलो चजनाथ (महा) - 
स्य महा श्रों हीरा कुबर जी म सा वीं सुशिष्याऐ- 
? अध्यवनशीता महा श्री उज्जवल कुरबजीजी मं सा 


श्री सिश्रीमलजी म. सा. “खह्रधारी” 
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2. विद्याभिलापी महा श्री किर्ती सुधाजी मं. सा. 
आदि म. स. (2) 


पता -भ्री व. स्था जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक 
मु पो. परली वैजनाथ जिला परभणी (महा. ) 
43545, 


साधन.-जालना, परभणी, औरंगाबाद, हैदराबाद, मनमाड़ 
कामारेड़ी से सीधी ट्रेन मिलती है। 


2. घाटकोपर (श्रमणी विद्यापीठ) बम्बई (महा. ):- 
, विदुषी महा श्री चम्पा कुवरजी म. सा 

2 विधाभिलापणी महा श्री किरण प्रभाजी म. सा. 

आदि म॒ स (2) 


पता:-श्री श्रमणी विद्यापीठ जैन स्थानक के पास, 
हीगवाला लेन, घाद कोपर (पूर्व) वम्बई 77 


साधन.-सेन्ट्रल रेलवे में बम्बई थाना की लोकल ट्रेन से 
घाटकोपर । 


3. वार्शी (महाराष्ट्र):- 
. वयोवुद्ध महा जगत कुँवरजी म. सा (सकारण) 
मे स. (१) 
पता.-श्री व स्थानक जैन श्रावक सघ, 


जैन स्थानक, मु पो बार्शी-4340व 
जिला शोलापुर (महा. ) 


साधन'-कुर्ड्बाडी, शोलापुर, लातूर दौण्ड से ट्रेन । 


4. अहमदनगर (महा.) 
. वयोवृद्ध महा. श्री प्रेम कुवरजी म. सा म.स. (१) 
पता -श्री वा. स्था जैन श्रावक सघ नवी पेठ, 
अहमदनगर (महा.) 4400व 
साधन -पूना से बस उपलब्ध 
5. हैदराबाद (आन्श्न प्रदेश) 
. वयोवुद्धा महा श्री पानकुवरजी मे सा. म.स. () 


पता:-श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन भवन, 3-5-4/2--ए रामकोट 
इन वाग, हैदराबाद-50000॥ (आ. प्र.) 
फोन नं-57749 
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साधन.-वम्बई, बैंगलोर, मद्रास, रायचूर, पूना, शोलापुर 
अजमेर, रतलाम, खण्डवा, औरंगाबाद, अहमदाबाद 
से सीधी ट्रेन आती है । 


6. जयसिंगपुर (महाराष्ट्र) 
. वयोवृद्धा महा श्री हस कुवरजी म. सा (सकारण) 
म. स. () 
पता -श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, मु पो. जयसिगपुर 
जिला- (कोल्हापुर (महा. ) 
साधन -कोल्हापुर मीरज, सागली से बस द्वारा 
7. अकलेरा (राज) 


. स्व. श्री गोडीदासजी म. सा की सुशिष्या 
वयोवुद्ध महा श्री दय। देवी देवी जी मे. सा. 
आदि म. स. (१) 
पता.--श्री माणकचन्द्रजी जैन कोठारी 
मु पो अकलेरा जिला झालावाड (राज.) 
साधन.-झालावाड़ से वसे उपलब्ध 


8. चौसहला (राजस्थान) 
. वयोवृद्धा महा. श्री केशर कुँवरजी म. स. 


नोट.-महासतिजी 66 वर्ष की है एवं आँखो से अधी हैं 
सेवा के लिए सतियाँजी चाहिए । 
म. स. () 
पता--श्री बापुलालजी बसनन्‍्तीलालजी जैन, 
मु पो. चोमहला-32655 जिला झालाव/ड (राज. ) 
साधन -(प. रे ) वम्बई दिल्ली मार्ग-मार्ग पर नागदा 
व शामगढ के वीच रेलवे स्टेशन है । 
9. देवलाली-नासिक (महाराष्ट्र 


7. वयोवृद्ध महा. श्री हुलास कुँवरजी, 
2. महा. श्री कमल प्रभाजी म.सा, 
3. महा. श्री सरदार कुवरजी म. सा. 
4. महा श्री सुशील कुंवरजी म. सा 
मे. स. (४) 

पता:-श्ी वर्धमान सेवा केन्द्र 

लाम रोड, मनोर बाग, देवलाली केम्प 

नासिक (महा ) 4254307 
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साधन -यम्वई जनगाँव से ट्रेन द्वारा देवलाली केम्प या 
नासिक रीड उतरे वहाँ से बस रिक्‍सा हारा 
20 महाराष्ट्र मे (महा ) 
। महा श्री शान्ति सुधाधी म स 





मसा (॥) 

एुल चातुर्मात सतो के. 4 कुल सतत प्र 
#. # संतीर्यों दे 6 . कुल सतोयॉजी. 39 
कुल 20 कुल 46 





धुल चातुर्मात 20 सत 7 सतोीर्योजी 39 कुल ठाणा 46 











सत सती ठुलनात्मक तालिका 

विवरण सत सतीयॉजी 
985 में कुल ठाणा थे 6 37 
नई रीक्षाएँ हुई न 
6 38 
--ऊातघम प्राप्त हुए न 
6 37 

न+अय विमागा म माम ट्रासफर 
क्यि गये | 2 
6 37 
ग्र 39 
986 म कुल ठाघा है 7 39 





4० 


ह8॥ 


पृ्‌र 


चातुर्मास सूचो, 986 


- मोतियो कौ माला - 


मनुष्य रोत हुय पद होता है, भियायतें करते हुए 
जीता है और निराश होकर मर ज्यता हैं। 


र दाहिने हाय में बता प आर पाए हाथ म सफ़लता 
। 


घन वह है जो हाथ में हो, मित्र वह है जो विपत्ती 
में हमेशा साथ द॑ रूप वह ह जहाँ पूष हो, वितान वह 
जहां धर्म हा । 


ज॑स नती बहुतो हैं श्रार लाटकर नहीं भ्राती, उत्ती तरह 
रात और दिन मनुष्य की भ्रायु लेरर चले जाते हैं, 
फिर नहीं झ्ात । 


४ 


जीपयन बह सफर हैँ जो गृलाय 7 पूल की तरह कार्टो 
में पलार अपनी सुपध से दुनिया को महसावा रह। 


अगयते जीवन म॑ स्पय प्राव की चिता करता एशार 
खाता है उसी जीवन में श्राचरण द्वारा स्वग बनाना 
श्रप्ठप का प्रतीक है । 


अगर सभी वे साथ श्च्छा सम्ब ध बनाये रखना चाहते 
हा तो एक मियम याद रखो-प_ भी किसों की विदा 
संत करा । 


सम्पत्ति, सरस्वती, संदाचार, सत्य, और सत्यगती 
ये पाच साकर घर में हो बह घन स्वय से वडकर है । 


सूय पर जैसे वादलों के भ्रावरण श्राते हैं, हट जाते हैँ । 
फिर आते हैं, फिर हट जाते हैं । जीवन में सुख-दु् 
आर सफ़्वता-असफ्लता को भी इससे ग्रधिक महरंव 
नहीं देना चाहिए । 


वह धन क्या काम का, जिससे जान पर जाखिम प्राती 
हो 


वययकर्ता सम्मान नहों, सफलता की श्राश्ा से ताम 
कर | अ्रपमान और ग्सफ़तता का सासता करने वी 
तैयारी रखें । 


जो मित्र एक वार घत्तु बन गया हो, दुयारा उस पर 
कभी भी विश्वास करता खतरनाऊ होता हैं । 


घर पी खिडकिया बन्द करके घठने वाला से प्रकाश 
पा तकवा है, न ताजी हवा और धूप । अगर बाहर 
की धूप हवा चाहिए तो खिडकियाँ खोल दो । श्रार 
ज्ञान का प्रसाज्ष श्रीर अनुभव की ताजी हवा चाहिए 
ता जियासा की खिडक्याँ खुली रखो । 


॥॥ 


स्व. अमण संघीय यवाचाय, बहुश्नत, पं. रत्न श्री मधकर 
मुनिजी म. सा. के अंतवासी अंतेवातीनीयाँ संत 


सत्तियाँजी म. सा. के चातुर्मास 








संत समुदाय 





१. उज्जेन (मध्यप्रदेश ) 


3. युवा हृदय सम्राठ, युवाकृवि श्री विनय 
सुनिजी स. सा. 'भीस' 


2. युवा धर्म प्रचारक श्री महेन्द्र मुनिजी म सा दिनकर' 

आदि मुनि (2) 

(तपस्वी संघ सेवाभावी श्री मोहनलालजी मसा की 
सेवा मे कुल ठाणा (6) ) 


चातुर्मास -श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, महावीर 
भवन, नमक मसण्डी, उज्जैत-456006 (मप्र) 
सम्पर्क सूत्र:-श्री सागरमलजी कटारिया 
कलालगेरी, उज्जैन-456006 (मप्र ) 
साधन.-बम्बई, भोपाल, रतलाम, नागदा, कोटा, सूरत, 
इन्दौर, अहमदाबाद, दिल्‍ली से सीधी ट्रेन मिलती 
है। इन्दौर से हर आधे घटे मे बस उपलब्ध । इन्दौर 
से उज्जैन । घटे का रास्ता है । 


'एामसबा- फारककनकइ ऊन, 


सहासतियॉजी समुदाय 





2. सिन्धनूर (कर्नाटक) 


. वयोवद्धा महा. श्री कान कुवरजी म.सा. - 


2. मधुर व्याख्यात्री महा श्री चम्पाकुंवरजी म.सा. 
हु सि आ हि 
8 


3. सेवाभाविनी महा. श्री बसन्‍्तकुवरजी म.सा 
4. विदुषी महा. श्री कंचनकुंवरजी म.सा 
5. विदुषी महा. श्री चेतन प्रभाजी म सा. 
6. सेवाभाविवी महा. श्री चन्द्रप्रभाजी मं सा. 
आदि स॒सा. (6) 


पता -शा रिखबचन्द सोहनलाल 
मेन रोड, सिन्धनूर जिला-रायचूर 
(कर्नाटक) 58428 
फोन न 32 


साधन -वम्बई, मद्रास, रेलवे लाईन मार्ग पर रायचूर 
स्टेशन उतरकर वहा से बस हारा सिन्धनूर आ 
सकते है । बसो का साधन काफी मात्रा मे उपलब्ध । 


3. भेड़ता सिटी (राजस्थान) 


. शासन चन्द्रिका महा. श्री झणकार कुंवरजी मसा. 
. विदुषी महा श्री मनोहरकुबरजी म सा 
. तपस्विनी महा. श्री जयमालाजी भ.सा. 
मधुर व्याख्यात्री महा. श्री आनन्द प्रभाजी म.सा. 
सेवाभावी श्री चन्दनबालाजी मसा. 
विवाभिलाषणी महा श्री तरुण प्रभाजी म.सा 
विधायिती महा. श्री चन्द्रप्रभाजी म.सा. 
आदि मसा. (7) 

पता -मन्री श्रीमान पुखराजजी मेहता 

श्री व सथा जैन श्रावक सध्‌ 

मेहता सिटी जिला नागौर (राज ) 

फोन ने 88 पी पी. 


3 


घ 62 छा ४> ०८3 


साधन.-मेहता रोड़ रेलवे स्टेशन से सिटी 6 कि.मी. है, 
बस व ट्रेन जाती है। जैतारण, ब्यावर, अजमेर, 
जोधपुर, पाली से सीधी वस मिलती है । 


4. खाचरोद (स.प्र.) 


. काण्मीर प्रचारिका, मालव ज्योति, श्रमणी रत्न, 
प्रवचनकार, विदुपी महा. श्री उमराव कुबरजी 
मसा अचेना” 

2. सेवाभावी महा. श्री सेवावन्तीजी म.सा. 
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3 विदुपी महा थी सुप्रभाजी मसा “साहियरत्न 
मेड” 

4 साहिय प्रमी महा श्री उदित प्रभाजी मसा 
“ मिद्धान्यावाया! 

5 सदामावी महा श्री विजय प्रभाजी म सा विद्या 

6 समात रमीव महा जी हमप्र ताजी म सा विशारद 

पता- ] मत्रा सन्‍्तापदुमार चारडिया एडडावेंट 
लक्ष्मी सिकेतन, जैन स्थानक वे सामन 
मूं पा खाचराद जि उज्जन (मप्र) 


प्3 


इन्दरमलजी चाप्टाजिया 
5], जयाहर भाग 
मु पा खाचराद जि उज्जन (मप्र) 


चातुमास श्यव -गणेश दवली, जन बद्धाश्रम मं । 


साउस -_र्दार से खाचराद आन जे जिए रनीजा स्टेटन 
से माटर खाचराल वी मित्रगी । 


मद्रास से आते के जिए भापाल से खाचरांद वी टेन 
86 अप वेस्टने रेलवे 382 अप मिलती हू राजस्थान 
से कार, वम, द्वारा आने वाव वाया जायश 
होकर खाबराट जाय । 

खाचराद-वम्यड् टहती मांग वस्टन रल्व रववाग 
नागदा के ठीच है । 


8. इंदौर जानको नगर (मप्र) 


] तंपस्थिनी महा श्री उम्मदमुबरजी 
“सिद्धान्ताचाया' (सकारण) 


2 विदुपी महा श्री क्‍्चनकुयरजी मसा 
“मिद्धाताचाया ! 


मसा 


3 संवाभाबी महा श्री प्रतिभाजी मसा 

* सिद्धाताबाया” 
4 विदुपी महा श्रीसुशीज्ञाजी मसा 'सा पिशा ? 

आदिम म (५) 

पता -थ्री बादलचन्दजी शाह महता 

प्रकाश दाल मील, 

वाम्बे जागरा रोट-नवलखा चाराहा 

इन्दौर (मप्न ) फानन 630] 


चातुर्मास सूची, ३986 


साधम -प र वे यम्बड, उन्दा र, अजमेर, सण्डवा, कायीगडा 
मन जाइन पर रल्व स्टेशन है। 


6 जोधपुर-कठोर स्थानत्र (राज ) 
4 वयावृद्ध महा श्री गवराजी मसा 
2. सत्रा भावी महा श्री सायरवुवरजी म सा 
3. संयाजायरी महा श्री तिमत उबरजी मे मा 
आदि मसा (5) 

पता >क्री जगरप्दजी फ्सहसन्दजी, 

कपड़ा बाजार जोपपुर 

3200] (राज ) 


2. सादडी मारवाड (राज ) 
विदृपी महा श्री साहन उयरजी मं सा 
ब्याय्यात्री महा श्री बमत प्रमाजी मसा 
5 सेयाभाजी महा श्री सुंदशनाजी मसा 
आदि म से (3) 


3 


पता -श्री सवार्टसिह वायूलाज पनमिया, 
मु पा सादेडी मारवाह-300702 
बाया फालना जिला पाली (राज ) 


8 पाली-मावाड़ (राज ) 
]. बयावड्धा महा श्री उगम कुबरजी म सा (सत्रारण) 
मसा (॥) 
पता -श्री जुगराजजी ज्ञानराजजी मधा 
गुजराती कटला, पाली मारवाड 
(राज ) 30640 


साधन -मारयाडद जबवशन, जोधपुर, मइता रोड, नागौर 
(3२ ) अप पर स्टेशन ह₹। 


भपपप-+तमतत++त__्तमत्त््तत_+क्‍+_ैै+ैै_ 


कुल चातुर्मास सतो के 
». # सतोयों के 


॥... झुल मुनिराज डर 
7... कुल सतीयाजी. 30 
कुल 8 बुल 3 4 


बन ल2३५+ 4५२०3...) _न्‍जम सन २००8 ल पेन पलाक 


कुल चातुर्मास 8 सत 4 सतीयाजी 30 कुल ठाणा 32 


>> शीनकद आम जम ज 4 आह आम लि किक 4 पक पटल ल 


नोट--सत सती तालिका पृष्ठ 48 पर देखिए! 


श्रमण संघ के अच्य तंत सतियाँजी 








सन्‍्त-समुदाय 


_सवलानयरव्शलकाकत-यालम.. 


. मिनट स्ट्रीट मद्रास (तमिलनाड़ ) 





. विदर्भ केशरी, वाणी भूषण श्री रतन मुनिजी म.सा. 
सेवाभावी श्लरी सतीष मुनिजी मे. सा. सत्य' 
3 तपस्वी श्री शुबल मुनिजों म॒ सा शभ' 
4 गेबासाबी श्री रमण चन्द्रजी म सा. रेणु' 
आदि ठाणा (4) 
चातुर्मास स्थल-श्री व स्थानकवासी जैन क्षावक सघ 
48 मिनट स्ट्रीट, साहकार पेठ मद्रास-600079 
(त ना) 
सम्पर्त सूज-श्री महावीर टेबसटारईटत्स, 
50, एलीफेट 


शैज 


फोन . 887893--3-4057 हि 
साधन -वम्बर, दिल्‍ली, पूना, बंगलोर, कलकत्ता, भोपाल 
अहमदाबाद से सीधी ट्रेन | रेलवे स्टेणन से मिन्‍्ट- 
स्टीट ॥ कि मी. है, आटो रिणा उपलब्ध । पेदल 
0 मिनट का रास्ता है। 
2. महाराष्ट्र मे योग्य स्थल 
ली तारा कफपिजी मे सा. मनि (3) 
(गत वर्ष चातुर्मास कूकाना (महा) में था 
« महाराष्ट्र मे योग्य स्थल 
रत मालव केगरी श्री सीधाग्य मल जी म सा. 
केसुशिप्य श्री प्रदीप ननि जी मास मनि-(।) 
4. महाराष्ट्र में योग्य स्थल (महा. ) 
पी देसेन्द्र मनि जी मे. सा. 


$, पंजाब में थोग्य स्थल 


आ 


मनि-( ) 


ध्दी जार नदि ही रे मा ममि- [ ।' ) 
6. राजस्पान में योग्य स्थल 

श्द दपीर जाइशमना हे 5 [ ) ) 
हल है 7:3२7 [गज्गात) 

री तिस्दय मनिद्री रू सा गंमि+ कं) 

[ते व याडि लए मे डी स्णा मे है 


गेट स्ट्रीट, साहुकार पेठ. ० 2 
मद्रास-6000079 (तमिलनाडु ) हर सी 


8. विदर्भ में योग्य स्थल (महा.) 
श्री वावूलाल जी म. सा. 

महाराष्ट्र में योग्य स्थल 
श्री ब्धमान जी मे. सा. 


मुनि (१) 


५ 


मनि () 
0. पंजाव में योग्य स्थल 

जैन भूषण श्लवी विमल मुनिजी मे. सा 
आदि मनि (५) 





महासहलिय्ं समुदाय 





4. मोरबी (गजरात) 
वयोव॒द्धा आगमज्नती महा श्री चेतन्य देवी जी मे मा, 
मंस () 





पता-श्री स्थानवत्शसी जैन सं, जैन उपाश्य, 
मे प्रो मोरबी-96864व] जिला-राजकोद (गे. ) 


2. गाँधी नगर-दिल्‍ली (सकारण) 
वयोवद्धा महा श्री कान्ताती मे. सा मं. स. (॥) 
पता जैन सिलाई सइुल, रन गली, ललाजा मांग, 
इघचरपुरा मे] गधीनगर, दिल्‍ली, ४। 
3. मानपाड़ा आगरा (उ. प्र.) 


उयोवद्धा महा श्री सम्पाफृगरणी मे 


सा (सणाग्थ) 


() 


व ब्क 
28। था ऊन खांदधएण सा5छझ, शसानपाएर 
में पो झागरगा-४४१6४2 [5 ४) 


04. लोहा मण्टरी-भागरा (८. प्र.) 


श्याा का कु 


पु के 
डा दलित अजजलल जड़ हक. कु... आडाड के के ५७०० मन जनक 
+ हु बऊ क पाक 5 कि ४ 


5. शापीर थे फ्रीसयाग (शाज,) 


रू 

चर आामननणकत कक न्कातना००-कल का. अं 2 'ऊः #क पका गे. /१#“> को मन) अकनक, छा का 

कक जहा है. +९ 4 25 हु डा [दा 4**, 3 4 ३ है ॥ 
है; "पक 


48 


चातुर्मास सूची, 986 





6 सारबाड में योग्य स्थल (राज़ ) 
बयाबृद्धा महा श्री गवााजी मे सा (सारण) 
मम (7) 
77 गुडगाव (हॉयिाणा) 
पप्ोवद्धा महा श्री केतीजी मे सा (तवारघ) में से (3) 
पता -श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानया 
मे पो पृडगाब-222004 (हॉयागा) 


8 भाई रूपा (पजाव) 


महा श्री गुण॥मादा जी म॑ सा से ([() 
49 शोजापुर (महा) 
वयोवुद्धा महा श्री मनाहरकुंबरजी म सा मं से () 


पता -श्री चादमत जी मुणोत, 65 साखस्पठ, 
शाजापुर 4॥3004 (महा ) 





कुल चानुर्मास सतो के. 0 कुल सतत 6 
#. # संतीयोंफे 9 भुल सतोयी 9 
कुल 9 कल 25 


्> 





कुल चातुर्मास 9 सन 6 सतोयाजों 9 कुत्र ठाणा 25 
वतन चन ++-++++-72 0: न 
चोट >-ात वंय सभी एकन विहारी सत सतिया वा 
() स्वतत्र सम्प्रदाय में विदा था जेकिल हमारे पास 
कई मुनिराजों मह्ममतीयाजी वे पत्र भाय् निःहम ता 
उपरण बियष से एक्स बिहारी ह हम आचा आचाय 
अत नी की ही मंगवाते # हमारा नाम स्वतत्र में 
क्या लिखा दिया जन उनके सुझाय को मानकर 
हमने वापिस उनको श्रमण सघ जय मे सम्मितित 

कर दिया है 


बट ठायात्रा के नाम हम विगत 5 वर्षा से चार- 
पाच ठायाओ से नाम सूची मे प्रवासित दरते आा 
रा पर जकति हमरि का जगा कि वे है ही नहीं हर 
वध उतका नाम एिसे ही विखा जा रहा है अत 

हमने टस वष जिनके बारे में मही जानवारी मित्री 
उनके ही जिखा ह वाकी का कही भी नही चिखा । 





(2) 


(3) बागी भपण विदन वजरी श्री रतन मिनी मसा 
जी सत्र यूताचाप श्री मधुकर मूनिजी मे सा की 
सम्प्रदाय सेजूटे हुए है दस वष उहने उस विभाग 
से नाम बदवकर श्रमप सघ बय म प्रकाशित करन 


व आदेश फरमाया है अन उनका माम अय मे 
दिया गधा ३ । >सम्पादक 








श्रमण राघ वे कुल 
कल चातुर्मास सता के 87 बल सन 235 
४ # सतोग्रोके 767. कुल सतीया 68] 
डुल 254 डुल_ 926 
कुल चानुर्मास 254 सत 245. सतोयात्री 687 


कूल ठाणा 925 





सत सती तुलना मर तालिशा 











दिवरप चने सतीया 
985 मजुलझाया थे 236 680 
+नरँ दोशाएं हट १0 38 
246 748 
अखाव उमर प्राप्त हुए हे 7 
242 ग्रा 
+ जय बिभागा में मे इस विभाग 
में मम्मित्रित शिय्र पये | के 
245 ब्रा 
से विभाग के आय विभागा 
मे ट्रासफर र््रिगये +- 30 
]986 म बुत ठाया विराजमान 6 ।. 245 68 
शेप पृष्ठ 46 का मेठर 
सत सती ठुललनात्मक-तातिका 
दिवरण सत सतीयाजी 
985 मे कुल ठाणा थे के 24 
नई टीशाएं हुई ₹ च कल 
6 29 
+जापपघर्म प्राप्त हुए न तप 
6 29 
+साम हसर विभाय से ट्रामफर हुए. « 
6 40 
++नाम इस विश्यग से दूसरे मे | हक 
ट्रासफ्र हुए 
्ु 50 
१976 मे कूल ठाघा है ड्र 30 








त्र् 
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“जय गुढ मामा 


£ 
] 
। समता विभूति, धमपाल प्रतिबोधव समीक्षण ध्यानयागी आचाय प्रवर पररमपूम्य 
गुरुदेव, श्री नानालालजी में सा आदि ठाणा 8 एय परम विदुपी महासतीजी 
श्री भवर बुवरजी म सा आदि ठाथा 9 वा जयगाँव (मद्दा ) वा 
चातुर्मास मगलमय सम्पूण धाभिव' वाताबरण मे ह्पोल्लास सहित 
सम्पन्न है ऐसी मंगल पामनाआ के साथ 
। 


चुल्लीलाल एच, मेहता 


अध्यक्ष-अ भा साधुमार्गों जेन सघ, 
अध्यक्ष-साधुमार्गी जंन सघ, बम्बई 


साई 
+ 
॥ 


मेहता हाउस, 3 माला, 36 पढिता रमायाई भागें, 
072, भारतीय विद्या भवन, बम्बई-400007 (महा ) 


फोन--आफिस-8224 504-8 22432 6 
ह निवास-8224383-822004 4 
ए5छ8.2-का5075४६ ४५-90)88४२४ 


; 
ढ 
हादिक शुभकामनाओो सहित : ल्‍ 


६८? 
/४१९८२९८०१६८०१९००९०१ ६००५ <२१९८००३९८०१९८०१८८००८०० (० ध्स्पष्स्सिप्य्मप्न्प्ट्मिप्ट्मिप्य्मप््मध्प्यप्ट्कि पटक पट प्टम प्टय्मप्रमध्टमिधशिपाम पर 


रच 


॥2 


श्री रत्त वंशीय परम्परा के सप्तम्‌ पदुधर:-- 


आगम महोदधि इतिहास मातंण्ड, सामायिक स्वाध्याय 
के प्रणेता, पं. रत्न सहामहिस आचार प्रवर पूज्य 


श्री हस्तीमलजी म. सा. से आज्ञा प्राप्त संत सतियाँजी 








संत समुदाय 


3. पीयाड सिटी (राजस्थान) 


कि 4०0 जा दा का #» 


40. 


, इतिहास मातंण्ड, सामायिक स्वाध्याय के 


प्रणेता, आगम महोदधि चारित्र चूड़ामणी, 
महामहिस, आचार्य प्रवर प॑ रत्न मुन्ति 
श्री हस्तीमलजी म. सा, 


, आममजन्न, मधुर व्याख्यानी, ओजस्वी वक्‍ता श्री 


हीरामुनिजी म सा 


, कुशल सेवामूति श्री शीतल मुनिजी म.सा. 


तपस्वी श्रीवसन्त मुतिजी म सा. 
तत्व जिजासु श्री चंपक मुनिजी म सा. 


, प्रिय व्याख्यानी श्री ज्ञान मुनिजी म.सा 
. महान अध्यवसायी श्री महेन्द्र मुनिजी म.सा. 


विद्याभिलापी श्री गोतम मुनिजी म सा. 
काव्य रसिक श्री धन्ना मुनिजीजी म सा 
धोकड़ो के ज्ञाता श्री दयामुनिजी म.सा. 
आदि मुनि (0) 


सम्पर्क सूत्र .-श्री अमृतलालजी कटारिया मंत्री 


मत्री श्री रत्न हितेपी जैन श्रावक सघ 
मु. पो पीपाड सिटी 
जिला-जोधपुर (राज) 342607 


चातुर्मास स्थल'-श्री जैन रत्न हितेषी श्रावक सच, 


मु. पो पीपाड सिटी जिला जोधपुर (राज) 


साधन -मेड़ता रोड जोधपुर मार्ग पर पिपाड रोड से 


पिपाड सिटी रेल द्वारा जाया जा सकता है । 
जोधपुर से ट्रेन दित मे एक बार शाम 6 बजे तथा 
बसे हर घंटे उपलब्ध होती है । 





2. विजय नगर (राजस्थान) 


. मधुर व्याख्याता, मधुर वाणी, 
प्‌. रत्नश्री मानमुनिजी म.सा. 


2. घोर तपस्वी श्री प्रकाश मुनिजी म.सा. 


3. विद्याभिलापी श्री प्रमोद मुनिजी म.सा...., 
आदि मुनि (3) 


पता:-श्री गुलाबचन्दजी लुणावत 
श्री मोहनलालजी सौभाग्यमलजी 
महावीर बाजार 
मु. पो. विजयनगर-305624 
जिला अजमेर (राज. ) 
साधन:-अजमेर, भीलवाडा, चितौड, उदयपुर, जावरा, 
आगरा, रतलाम, इन्दौर, जोधपुर से सीधी द्वेन 


मिलती है । राजस्थान में सभी बड़े शहरो से बसे 
उपलब्ध । 


3. कोदा (राज.) 
. मधुर व्याख्यानी पं. रत्त श्री शुभेन्द्र मुनिजी म सा 
2. विद्या विनोदी श्री तन्दीषेण मुनिजी म.सा. 
3. सेवाभावी श्री हरिश मुनिजी महा सा. 
आदि मुनि (3) 


पता -पारसमलजी धारीचाल अध्यक्ष, 
श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ जैन स्थानक, 
रामपुरा बाजार मु. पो. कोटा (राज.) 32400व 


साधन -दिल्‍ली, बम्बई, कोटा, बीना मेन लाइन पर 
स्टेशन है राजस्थान मध्यप्रदेश के प्रमुख नगरो से बसे 
उपलब्ध है | 


जन आचार्य प्रवर श्री जयमलजी म. सा. 


5 








सत समुदाय 


2 नागीर (राजस्थान) 


क्र 


महामहिम, आचार्य प्रवर, प रत्न 
श्री जीतमलजी मे सा 


ध्3 


आगम व्याख्याता प रत उपाध्याय 

श्री लालचदजी मे सा 

स्वामीवय श्री शुभचद्रजी म॑ सा 

सेवाभावी श्री पाश्यान्दजी मे सा पारस! 
कमठ अध्यवमसायी श्री गृुणवतकुमारजी 

मे सा गुणी 

6 बवि हृदय श्री भव्रशवुमारणी म॑ सा 'भद्रवारं 
आदि मुत्रि (6) 


छा ज+ पे 


पता श्री हस्तीमलजी ललवाणी, 
बोहरावाडी 
मु पा नागौर 
(राजस्मान)-34] 00 
फोनन 597 
साधन -जयपुर, मेडता रोड, पीपाडा राड, जाधपुर, 
अहमदाबाद, वीकानेर, आगरा से सोधी द्वेन 


2 रायपुर (मध्यप्रदेश) 
) तपस्वी रत्न श्री ऋषभमुनिजी म सा 


मसला (]) 
पता -भ्री जालमचदजी हुबुमचदजी साड 
गोल बाजार 


रायपूर (मध्यप्रदश ) 


साधन -भोपाल, नागपुर, बंटी, बालाघाट से सीध 
ट्रेन मिलती हैं। 


की सम्प्रदाय के नवम्‌ पट्धर :-- 
महामहिम, आचाय॑ प्रवर, प रत्त श्री जीतमलजी भ सा, 
के अज्ञानुवर्ती सत-सतीयाजी 


महाप्ततियाँजी समुदाय 


3. रायपुर (मारवाड) 

। विदुपी महा श्री नदुबरणी मे सा 

2 विदुपी महा श्री मदनवुवरजी मे सा 

3. मवाभावी महा श्री सताप कुबरजीं मे खा 

आदिम सा (3) 

पता -श्री भवरतालजी तावेड, 
मुं था रायपुर-मारवाद, 
जिला-पाती (राज )-306 304 

साधन -पाली, जाध्रपुर, नागार, साजत, व्यावर से बस 
जाती है। 


4. नानणा (राजस्थान) 


विदुपी मद्दा श्री लक्ष्मीप्रगाराशजी मे सा 

तपस्विनी महा थ्री शानिद्वुवरजी मे सा 

विदुपी महा श्री दरियावतुबरणी म- सा 

सेयामावी महा श्री विदुप्रभाजी म॑ सा 
आदि मे सा (4) 

पता -श्री श्वे स्‍्था जयमल जैन श्रावक' सध, 

माफत श्री जबरीयालजी भसाली 

मु पा नानणा, 

बाया-मेदडा 

जिजा-पातो (राज ) 


के ओ हैडे ४» 


साधन -अजमेर, ब्यावर, सोजत, किशनगढ़, विजयनगर, 
सादडा स हाती हुई बस नानणा जाती हू। 


5 जोधपुर (राजस्थान) 


] परम विदुपी महा श्री सुगन शुंवरजी म सा 
2 विदुपी महा श्री सुमति बुवरजी म॑ सा 


आचाये श्री जीतमलजी म.्सा. 


व्याख्याती महा. श्री उग़म' कुँवरजी म. सा. (बड़े) 
व्याख्यात्री महा. श्री निर्मल कुँवरजी म. सा. 
सेवाभावी महा. श्री उगम कुँवरजी म. सा. (छोटे ) 
कोकिल कंठी महा. श्री चेतना कुबरजी म. सा. 
विदुषी महा. श्री नीतिप्रियाजी म. सा. 
सेवाभावी महा. श्री जय प्रभाजी म. सा. 
सेवामृति महा. श्री! रवि प्रभा श्री म. सा. 
सेवाभावी महा श्री इन्द्रप्रभाजी मं. सा. 
सेवाभावी महा. श्री 
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आदिम. स. () 
पता:-श्री श्वे. स्था. जयमल जैन श्रावक संघ 
श्री चम्पलालजी सोम॑चंदजी बागरेचा 
कटला बाजार 
म्‌. पो जोधपुर (राजस्थान) 3३420007 
साधन:-अहमदाबाद, दिल्‍ली जयपुर, अजमेर, खण्डवा, 
बीकानेर, आगरा, लखनऊ, उदयपुर, नागौर पाली 
से सीधी ट्रेन जाती है । 
(6) नागौर (राजस्थान) 
. वयोवुद्धा महा. श्री पतास कुबरजी म॒ सा 
2. वयोवृुद्धा महा. श्री नन्‍्दकुँवरजी म. सा 
3. विदुषी महा. श्री शीलप्रभा जी म. सा. 
4. सेवाभावी महा. श्री चरण प्रभाजी म्‌. सा 
आदि म. स. (4) 
पता:-हस्तीमल जी ललवाणी, बोहरा वाड़ी 
मुं पो नागोर (राज.) 3400 
फोन नं. 597 
साधन:-जयपुर-मेड़ता रोड, पीपाड़ रोड, जोधपुर, 
अहमदाबाद, वीकानेर, आगरा से सीधी ट्रेन । 
(7) जोधपुर-उपरलावास (राजस्थान) 
. व्याख्यात्री महा. श्री अकल कुँवरजी म. सा. 
2. विदुषी महा. श्री दरियाव कुँवर जी म. सा. 
3. सेवो भावी महा. श्री विजय कुँवरजी मे. सा. 
आदि से. सा. (3) 
पता:-श्री श्वे. स्था जयमल जैन श्रावक सघ 


श्री चम्पालालजी खोमचन्दजी बागरेचा 
कटला बाजार, 


मु. पो. जोधपुर (राजस्थान) 342007 


साधन.-अहमदाबाद, दिल्‍ली, जयपुर, अजमेर, जल 
बीकानेर, आगरा, लखनऊ, उर्दयपुर, नागौर, : 
से सीधी ट्रेन जाती है। 

(8) टोहाना (हरियाणा) 

!. मधुर व्याख्यात्री, विदुषी महा 
श्री शारदाकुबरजी म. सा. 

2. विदुषी महा श्री सयम प्रभाजी मं. सा... 

3. सेवाभावी सन्‍्तोष कुमारी जी मं. सा 

आदि मे. स. (3) 

पता--भ्री गुलाब चन्द जी जैन सैकेट्री, 
श्री एस. एस जैन सभा, 
मेन शास्त्री बाजार, 
टोहना सिटी, 


जिला-हिसार, (हरियाणा) 
साधत:-हिसार , दिल्‍ली, चण्डीगढ, रोहतक, अम्बाला 
से बसे । 
9. कुशालपुर (राज.) 
!. वयोवृद्ध महा. श्री कुसुमकुबरजी म.सा. म.सा. | 


पता.-श्री भंवरलालजी पगारिया 
मु.पो. कुशालपुर-306305 
जिला-पाली (राज) 


साधन -सोजत, व्यावर, जैतारण से बस मिलती है । 


0. सोजत सिटी (राजस्थान) 
. वयोवृद्धा महा. श्री चॉदकुंवरजी म.सा. 
म.सा. () 
पता.-श्री श्वे स्था. जयमल जैन श्रावक संघ 
माफँत श्री माणकचन्दजी गोटावट, 
मु पो सोजत सिटी 
जिला-पाली (राज.) 306404 
74. सोजत रोड़ (राजस्थान) 
. वयोवुद्धा महा. श्री धापूकुंवरजी म.सा. 


म.सा. () 





पता >श्री धमचदजी टाडरप्रात, 
सदर बाजार, 
म्‌ पा साजत रोड 
जिला-पालो (राजस्थान) 3060$ 

साधन -प रे के अहमदाबाद-दिल्ली मेन लाइन पर रेलवे 
स्टेशन है। सभी ट्रेन झहरती हू । मान रोड स सिटी 
जान के लिए स्टेशन से सिर्ट। बस मिल्नतों है! 


नचातुर्मास सतो के 2. कुल सत प्र 


नचातुर्मास सतियों के 9 कुल सत्तियाजी 3व 


कुल. ॥7 कुल 38 


स चातुर्मास ] सत 7 सतियाँजी 3 कुल ठाणा 38 





सत सती तुलनात्मक तालिका 








ब्रवरण सत सतिया 
985 भ कुल ठाणा ये 8 30 
+$॑ नई दीक्षाएं हुई हि ज+ 
8 30 

4 जज 

>जालपम प्राप्त हुए जन" 
प्र 30 

जय विभाग स टद्वासफर किये गये 5 न 

ग्र 3व 

986 भ बुल चातुर्माम ह प्र 37 





नाट >महा श्री दरियावकुबदरजी मसा वा नाम दा बार 


आया है । 
(बा धर 


हा 


चातुर्मास सूची, 7986 


जहा मभो क्ामुई जोग जुत्तो 
नक््त-तारागण-परिवुडप्पा 
खे सोहई विमले श्रभमुक्रो, 
एवं प्णी सोहइ भिवनुमज्से ॥ 


जिस प्रसार मेघयुक्त विमल थाकाश मे नक्षत्र भौर तारा गण 
से परिवृत सात्तिक पूर्णिमा में उदित चद्धमा शाभित होता हैं, 
उसी प्रकार भिक्षुत्रा के प्रीच ग्रणों (आ्रावाय) झोभित 
होता है । 


-भ महावीर 


सत्य की सतत अनुसधित्सा जिनका जीवन ब्रत है । 
उन चान यायी गुरदेय का शत शत भ्रभितदन 


न सअ अइअइन तेजी न.......-.....ु....... 


जा उपल + भनुकूल थोगों को दुकरा दता हू, वही वास्तव में 
त्याग्री हैं । 


>मभे महावीर 
सन सकत 3 न ८-5 


यदि आप साल भर के 365 दिन में स॒ 8 दिन धम के 
नाम पर द सकते हों तो कृपया स्वाध्यायी बनकर जहां साधू- 
साध्यी का चातुर्मास न हा वहा किसी भी स्वाध्याय सध की 
माफव जाकर धर्म ध्यान का वातायरण तयार करें । झागामी 
बप के लिए सामायिक प्रतिकमण, यदि याद न हो ता कठत्थ 
कर से तथा वामित प्रवचन देने का प्रव्टिस कर स्वाध्याय 
संघ की झाव”त पत्न वेज दीजिये कि आगामी वय स्वाध्यायी 


बनकर जाऊंगा । स्वाध्यायी सघ के पत्ते इसी प्रुस्तक से 
अयक् लिये गये हैं । 


-मोतीलाल सुराना, इन्दौर 


॥4 


श्री साधमार्गो जेन संघ के आचार्य प्रवर श्री हुकमचंदजी म.सा. 


की सम्प्रदाय के अष्टम्‌ पद्टधर 
समता विभति, आगम निधि, जिन शाप्तन प्रघोत्तक, धमंपाल 


प्रतिबोधक, ससीक्षण ध्यान योगी, आचाय॑ प्रवर 
श्री नानालालजी म. सा. के अज्ञानवर्ती संत-सतियाजी 





संत समुदाय 





. जलगॉव (महाराष्ट्र 


3 


6) छएथा भर> 3 


समता विभूति, धर्मप।ल प्रतिबोधक, चारित्र 
चूडासणि, जिनशासन प्रधोतक, संमीक्षण 
ध्यान योगी, आचाये प्रवर श्री नःनालालजी 
म.सा. 


विद्वदये मुनि श्री प्रेमचन्दजी म सा 


* आदर्श त्यागी विद्वदर्य मुनिश्वी सम्पत्त मुनिर्ज। म सा. 


सेवाभावी मुनि श्री नरेन्द्र मुनिजी म सा 

तंपस्वी विद्वान मुनि श्री राम मुनिर्जी म सा 
सेवाभावी मुनिश्री प्रकाश मुनिजी म सा 

सेवाभावी विद्यानु रक्त मुनिश्री जितेश मुनिर्जी म सा. 


सेवाभाव विद्याशिलाषी मुनिश्र चन्द्रेशमु निजी म सा. 


आदि म्‌नि (8) 


चातुर्मास स्थल -नवजीवन मगल कार्यालय 


जयकिशनजी वाड़ी जलगॉँव 


सम्पर्क सूत्र.-श्री मोहनलाल सी म॒णोत, 


निवास 256, भवानी पेठ, 
जलगाँव-425007 (महा ) 
फोन 5529 


पता:-शभ्री जैन सागरमलजी बस्तीमलजी साखला, 


सांखला विल्डिग, साखला मंगल कार्यालय के पास, 
जतगाँव (महा ) 42500 फोन 363-5208 


७3 





भोजन-आवास व्यवस्था -तवर्जावन मंगल कार्यालिय एवं 
साखला मगल कार्यालय में रखी गयी है । 

साधन -तम्बई-भुसावल (से.रे ) की मेन लाइन पर 
स्टेशन है । 


* कानोड़ (राजस्थान) 


ढीध॑ तवस्वी, शासन प्रभावक श्री ईश्वरचन्दजी म.स|. 


० 


7र तपस्वी सेव।मृर्ति श्री बलभद्रजी म सा 
आदि मृनि (2) 
पता -श्री मोतीलालजी धीग, धीगो की घाटी, 
मु पों कानोंड (राज ) 33604 
वाया मावर्ल। जिला उदयपुर 


] 
2 


साधन.-मावली, बडी सादर्ड। लाइन पर रेल्व स्टेशन है । 
उदयपुर, मावली, मारवाड, चित्तौड से भी सीधी 
ट्रेन जाती है । 


» बीकानेर (राजस्थान) 


। घायमातृ पदालकृत, कमठ सेवाभावी श्री इन्द्रचन्द्रजी 
मसा 
2. विह्दय, कविरत्न श्री विरेन्द्र मुनिजी म.सा 
3 आत्मार्थी श्री हुलाशचन्दजी म सा 
4 आदर्श त्यागी श्री जिनेन्द्र निजी मे सा. 
5 त्स्वी श्री प्रमोद मुनिर्जी म.सा 
6 सेवाभावी श्री काति मुनिजी म सा 
आदि मुनि (6) 
पता -श्री रामलालर्जी वाठीया, 
मारफेत श्री विमल एण्ड कम्पनी, डागा चौक, 
मु.पो. वीकानेर-33400] (राज) 
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साधन -जथपुर, लागरा, अटमदाबाद, पीपाड रोड, 7 मदसोर (मन्न) 
भेडता रीड, नागौर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, 


2 मधुर य्याख्याता मुनिश्री कंवरचदजी म सा 
उदयपुर, दिल्ली से मीधी ट्रेन जाती है । 2. सेवाभावी मुनि श्री सतमचदजी मं सा 
4. रतलाम (मध्यप्रदेश) 2 १8082 58 86 32035: सा 
4) सेवत मनिजी 3. विद्वदय मुनि श्री दजजी म सा 
]. विद्वदय श्री सेवत मुनिजी मे सा 23400 
2. विद्दर्य श्री विजय मुनिजी मे सा ठाणा (3) 
3. सेवाभावी श्री गोविन्द मुनिजी म सा न्‍ सम्पत' सूत्र - 
4. विद्यानुख़त श्री सुमति मुनिजी मसा श्री क टैयावालजी मेहता. श्री साभाग्यमलजी पामेचा 
5 विद्याभिताषी श्री धीरज म्‌निजी मे सा अरफो बाजार मार्प॑त पामैचा स्टेशनरी माट 
आदिमुनि (5) मदसौर (मप्र) कालिदास मांग, 
पता -भ्री रखबच दर्जी क्टारिया, 458002 पो मदसौर (मप्र )458002 


74, नौलार्दपुरा, 


माधन >रतलाम, इदौर, चित्तौड, भीलवांडा, अजमेर, 
रतलाम-45700 (मप्र) 


उदयपुर, खण्डवा, हैदराबाद से सीधी ट्रेन । 
चातुर्मास स्थल -स्वाध्याय समता भवन, नई आबादी, 
साधन -प रे के वम्बई, दिली एवं अजमेर, काचीगडा मादसौर 

मेन लाइन पर स्टेशन है 


चातुर्मास स्थत -समता भवन, 8, नौलार्टपुरा, रतलाम 


8 सोजत रोड (राज ) 


5 पिपल्यामडी (मध्यप्रदेश) । विद्वदय श्री पाण्व मुनि जी म सा 
। घोर तपस्वी भादश त्यागी मुनिनी अमरचदजी म मा 2 तरुण तवस्वी श्री पदम मुनिजी म सा 
घोर तपस्वी मुनि श्री मूलचन्दजी म॑ सा # जादि मुनि (2) 
3 मधुर व्याख्यानी मृनि श्री अजीतवुमारजी म सा व्‌ 2 
ठाणा (3) प्रता -भी मगलच दजी गाधी, 
मुं पा साजव रोड, 
जिला-पाली (राज ) 30604 


3 


सम्पक सूत्र -थ्री छोगमलजी वृद्धिचादर्ज| पामेचा, 
पो पिपयामडी जिता मंदसौर (मप्र) 

साधन -खलाम, जावरा, मादसार, नीमच, “ज्जैन सिने न्य रे के अहमदाबाद दिल्ली अत अपनधर हो 
बसद्वा। स्टेशन है सभी ट्रेन ठहसती है । सोजत रोड से सिटी 


जाने के विए स्टेशन से सिटी बस उपलब्ध । 
6 नदुरबार (महा ) 


रत न हर 9 हुबली (कर्नाटक 
] तंपसस्‍्वी विद्वदय मुनि श्री शातिमुनिजी म॑ सा इंबली ( ) 
2 तथस्वी सेवाभावी मुनिश्री भूपन्दकुमपरजी म सा 7. विद्वान आदथे त्यागी मुनि श्री धर्मेश सुनिजी म सा 
ठाथा (2) 2 कविरत्न मुनिश्री मोतमकुमारजी म सा 
सम्पक मुत्र -थ्री आसकरणजी गलावच-दजी मिमौदिया 3. विद्वान मुनि श्री प्रशमकुमारणी म सा 
विजय वपड़े वी दुकान-नदुस्वार आदि मुत्रि (3) 


जिजा घुने (महाराष्ट्र) 


साधन सूरत-भुगादत माय पर रेन्च स्टेशन है । सभी 
ड्रेनें दकनी है । 


सम्पक सूत्र -श्री जीवराज क्टारिया 


साधन -चैगलौर, गुटकल, रायचूर, सागली, सिकद्धाबाद 
से सीधी ट्रेनें मिलती हैं । 


आचाय॑ श्री वानालाजजी मे. सा. 


0. सरवानिया महाराज (स॒.प्र. ) 


, आदर्श त्यागी तपस्वी मुनिश्वी रणजीतकुमारजी म.सा. 
2. महास्थवीर तपस्वी मुनिश्नी रवीन्द्रकुमारजी म.सा. 
ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र'-श्री ऊँकारलालजी नपावलिया 
पो सरवानिया महाराज वाया नीमच 
जिला-मन्दसौर (मप्र )458220 
साधन.-तीमच, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, चित्तौड़, 
भीलवाड़ा से बसे जाती है : मा. 
4. जावरा (मध्यप्रदेश) 
. मधूर व्याख्यानी श्री महेन्द्र मुनिजी म.सा 
2. घोर तपस्वी मू नि श्री पुष्पचन्दजी म.सा. 
आदि मुनि (2) 
पता'-श्री सौभाग्यमलजी कोचट्टा, अध्यक्ष 
0, बजाजखाना, जावरा-457226 
जिला-रतलाम (मप्र. 
साधन:-प.रे. अजमेर, खण्डवा, काचीगूड़ा मेत लाइन 


पर रतलाम के पास स्टेशन है । मध्यप्रदेश के सभी 
जगहो से बसे जाती है । 


2. गंगापुर (राज.) 
. आदर्श त्यागी श्री सौभाग्य मुनिजी म सा. 
2. तपस्वी श्री पंकज मुनिजी म सा. 
आदि मुनि (2) 
पता'-श्री सुन्दरलालजी सिधवी, 
सदर बाजार, 
मु पो. गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज. ) 38 0 ! 


साधन:-भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, विजयनगर से बसे 


जाती है। 
3. ब्यावर (राजस्थान) 


. विहृदर्य मुनि श्री ज्ञान मुनिजी म.सा. 
2. विद्वान मुनि श्री विनय मुनिजी स.स. 
आदि मूनि (2) 


पता:-श्री आनन्द भवन, 
माफंत श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल, 
महावीर बाजार, मु.पो. ब्यावर-30590व 
जिला-अजमेर (राज. ) 


साधन'-प.रे के दिल्ली-अहमदाबाद मेन लाइन पर २ 
स्टेशन है। राज के सभी बड़ो णजहरो से बस उपय 


4, भीनासर (राज) 


। तपस्वी श्री मोतीलालजी म.सा. 
2. प. रत्न श्री ऋषभ मुनि जी मसा... 
मु आदि मुनि (2 


पता:-श्री झूमरमलजी सेठिया, 
मु.पो. भीतासर-334 403 
जिला-बीकानेर (राज. ) 


हु 


साधन:-बीकाने र, नागौर, जीध्षपुर, पाली,- नोखा, पृ - 
व्यावर से बस द्वारा । 


5. बड़ी सादड़ी (राज) 


. तरुण तपस्वी श्री अशोक मुनिजी म.सा. 
2. सेवामूर्ति मुनि श्री धर्मेन्द्र मुनिजी म.सा 
अवि मुनि (2) 
पता:-श्री सुजानमलजी मारू, 
महादेवजी की गली, 
म्‌ पो. बड़ी सादडी 
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज ) 32403 


साधन:-उदयपुर, नीमच, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, मावली, 
पाली से सीधी वसजाती है । 


महासतियाँजी समुदाय 


२२०" ०न्‍्पकाजतक, 


6. बीकानेर (राज:) 


. स्थविरा पद विभूषिता सरलमना महासती श्री 
सिरेकेंवरजी म.सा 

2 स्थविरा पद विभूषिता सरलमना महासती श्री 
धापु्केवरजी म.सा 

3 विदुपी महासती श्री सुलक्षणा श्रीजी म.सा. 

4. सेवाभाविनी महासती श्री किरणप्रभाजी म.सा 

5. विद्याभिलापिनी महासती श्री अरुणा श्रीजी म.सा. 
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साधन -चित्तौडगट, उदयपुर, पाली, सिरोही से सोधी 
ट्रेन जाती है । 


6 संवामाविनी महासती श्री रक्षिता श्रीजी मं मा 
7 तदण तपसम्विनी महासती श्री मदूता श्रीजी म मा 
8 विद्यामित्रापिनी महासती श्री वीया श्रीजी म सा 


जादि मसा (8) 
सम्पक' सूत्र -चातुर्मास क्रमाक 3 में देखें । 


पर रेलवे स्टेशन है । मध्यप्रदेश व राज से सीधी 
बसे भी जाती हैं । 


78 चिफारडा (राज ) 


3 शासन प्रभाविका परम विदुपी महासती 
श्री पान बुबरजी मं सा 


,79 ब्यावर (राज ) 


कमठ सेवाभाविदी विदुपी महासती श्री 
मम्पत कबरजी मं मा 


प्रता-्माधन -उपरोकत क्रमाक 3 के अनुसार । मा 2. स्थविदा पद विभूषिता शासन प्रभाविका महासती 
77. मादसौर नई आबादी (म.न्न ) श्रीगुलावक्वरजी मसा._ 

! स्थविरा पद विभूषिता, विदुपी महासती 3 स्थविरा पद विभूषिता महा श्री बबूबुबरजी मा 

श्री बल्लभ कवरजी मसा 4. स्थविरा पद विभूपिता महा श्री लाइबुवरजी मं सा 
धि ठपस्विनी विदुपी री सरदारकुबरजी म सा 

2. स्थविरा पद विभूषिता महा श्री गुलाबकुवरजी म सा 5 तपन्विनी विदुपी महासती श्री हे 

3. स्थटा पद विमूषिता महा श्री वम्तूरकुवरजी म सा 6 स्थविरा पद विमूषिता महा 0] जञानकुबरजी म सा 

4. स्थविरा पद विभूषिता महा श्री पानकुवरजी म सा 7 सेवाभाविनी महासवी श्री ् मसा 

5 विद्याभिन्ञाषिणी महा श्री शान्ता कुवरजी म॑ सा 8 विद॒पी महासती श्री ललिता श्रीजी म सता 

6 विदुपी महा श्री शात्प्रभाजी मं सा 9 तरुण तपस्विनी महासती श्री 8:20 सा 

7 मेवाभाविनी महा श्री रविप्रभाजी म सा 0 विद्याभिलापिनी महातती श्री अमिता गी मसा 

आदिमसा (7). 77 विद्याभिलापिनी महासती श्री सुचिता श्रीजी म भा 
72 विद्याभिलापिनी महासती श्री सुप्रतिभा श्रीजी म सा 

तो 5 लोभ समेयेजी पामेदा, 33 विद्याभिलापिनी श्री महासती महिमाश्रीजीम सा 
चत पीमिया ह्ेशतरी सो, कानिदाद जोर; 74.विद्यामितापिनी महासती श्री मजूला श्रीजी म सा 
म्‌्‌ वी मोर (मप्र ) 458002 जादि मया (4) 

साधन -य रे के अजमेर, खण्डवा, काचीगुडा मेन लाइन पता -थी आान-द भवन, 


माफत श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल, 
महावीर वाजार,, मु पो व्यावर-305904 
जिला-अजमेर (राज ) 


साधत >प रे के दिल्ली-अहमदाबाद मेन लाइन पर रेल्व 


स्टेशन है । राज से सभी वडे शहरा से बसें भी 


2. स्वाध्याय प्रेमी महामती श्री चद्धबुवरजी मे सा उपलब्ध ॥ 

3 विदुपी मद्वासती श्री सुशीलावु वरजी म मा 20 नौपामडो (राज ) 

4. तपस्विनी महासती थी हुलासडुवरजी मे सा ॥ शासन प्रभाविका महा श्री केशरकुवरजी म सा 

5 विदुपी महासती श्री प्रमोद थ्रीजी म सा 2. विदुपी महा श्री नंडुकुबरजी म सा 

6 विदुपी महासती थी कमल श्रीजी मं सा 3 तंपस्विनी विदुपी श्री चद्धप्रभाजी मे सा 

7 विद्याभिनापिनी महासती श्री सिद्धमणिजी म सा 4. तग्ण तपस्विनी महा श्री विद्याववीजी मे मा 
आदिमस (7) जादिमयसा (4) 

सम्पर्क सूष्ष -श्री मदनलालजी कोठारी, पता -श्री केशरीचदजी मूलचन्दजी पारेस, 


मु पी चिवारइ 
जिला जित्तीदयद (राज ) 372024 


मु पा नोखमण्डी 334803 
जिला-वीकामेर (राज ) 


आचार्य श्री नानालाल जी म , सी. 
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साधन:-बीकाने र, देशनोक, बाडमेर, गगाशहर, नागौर, 
जोधपुर, पीपाड से बसे जाती है । मा. 


2, भोपाल सागर (राज) 
शासत प्रभाविका महा. श्री धापू कुंवरजी म.सा. 
सेवाभाविनी महा श्री गुलाबकुंवरजी म सा. 
विदुषी महा श्री शान्ताकुवरजी म सा. 
. विदुृषी महा. श्री सुमनप्रभाजी म सा. 

आदि म.सा (4) 


क्र. ५3 3 ४+ 


पता-श्री धनराज जी बाफना, 
मु पो भोपाल सागर जिला चित्तौडगढ़ (राज) 


साधन.-चित्तौड, भीलवाडा, नीमच से बसे उपलब्ध । 


42. श्यामपुरा (राज. ) 

. शासन प्रभाविका कर्मठ सेवाभाविनी विदुषी महासती 
श्री पैप कुवरजी म सा 
सेवाभाविनी महा. श्री फूलकुवरजी म.सा 
सेवाभाविनी महा. श्री लीलावतीजी म.सा. 
विदुपी महासती श्री इन्दुबालाजी म सा 


, विद्याभिलापणी महा. श्री तरुलताजी म.सा. 
आदि म.सा. (5) 


भें 3 एज 


स्झा 


चातुर्मास स्थल का पता:-श्री व. स्था. जेन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु.पो. श्यामपुरा, 
जिला-सवाई माधोपुर (राज.) 32200 


सम्पर्क सूत्र -श्री भंवरलालजी जैन, 
मार्फत श्री मनोहरलालजी भवरलालजी जैन 
कपडे के व्यापारी, मु.पो श्यामपुरा 
जिला-सवाई माधोपुर (राज.) 32200व 


साधन--सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से बस द्वारा । 
बरसात मे बस रावल तक जाती है । मोखेली स्टेशन 
से 4 मील पैदल जाना पडता है । मोखेली स.मा. से 
दिल्‍ली की ओर दूसरा ही स्टेशन है । पैसेजर गाड़ियाँ 
ठहरती है । 


23. श्री रासपुर बेगलीर (कर्नाठक) 


। शासन प्रभाविका परम विदुपी तपस्विनी महा. 
श्री] नानू कुबर जी म.सा. 


विदुषी महा. श्री सुमनलता जी म.सा. 

सेवाभाविनी महा. श्री स्नेहलता जी म.सा. 
विदुवी तपर्विनी महा. श्री सुलमाश्रीजी म.सा- 
विदुर्षी तपस्विनी महा. श्री सरिता श्री जी म.सा. 
आदर्श त्यागिनी महा. प्रभावना श्री जी म.सा.- 

7. तपस्विनों महा. श्री अपंणा श्री जी म.सा. 

आदि म.सा. (7) 


ढ) था  # (3 


पत्ता:-श्री सम्पतराजजी कोठारिया, 
जून ज्वैलसं, 64, 3 फ्लोर 
श्री रामपुरम (बैंगलौर) 56002 


साधन:-देश के हर कोने से ट्रेन जाती है । 


24. सिरपुर (महा): 

। शासन प्रभाविका महासती श्री कंचन कुंवर जीम.सा.- 

2 विदृषी महा. श्री केशर कुवर जी म.सा- 

3. विदुपी महा. श्री सोमप्रभाजी म.सा. 

4 विद्याभिलाषणी महा. श्री विरक्ता श्री जी म.सा- 

आदि म.सा. (७) 

सम्पर्क सूत्र.-मार्फत श्री हंसराजजी सरदारमलजी बुडं 
पो. सिरपुर जिला धुले (महाराष्ट्र) 
फोन . 3 

साधन:-अहमदाबाद से आने वाले सूरत, भुसावल लाइन 
पर नरडाना उतरे नरडाना से बसे मिलती है 45 
मिनट का रास्ता है। बम्बई की तरफ से आने वाले 


धूलिया उतरे वहा से नरडाना होकर शिरपुर जा 
सकते है । 


25. रतलाम (मप्र.) 
। शासन प्रभाविका महा. श्री सूरज कुंवर जी म.सा- 


2. सेवाभाविनी महा. श्री रोशन कुंवर जी म.सा. 


3. विदुषी तरुण तपर्विनी महा. 
श्री! पदम श्री जी म. सा. 
आदि म.सा. (3) 


पता व साधन:-क्रमांक 4 के अनुसार | 
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26 जतगाँव (महा ) 


| 


कक था चयथ 65 9७ *»« (० जे 


शासन प्रभाविका विदुपी महासती 
भवर कवरजी मे सा 
सेजाभाविती महासतो श्री इचरज कुवरज। म सा 
शा प्र विदुपो महासती श्री ज्ञान फुब रजी म सा 
विदुपी महासतो श्री सुशोला कुवरजी म सा 
विदुधो! महासतों श्री ताराकुबरजी म सा 
तपरविनों तिदुपो महासती श्री प्रीतिसुधाजी मं सा 
तरुण तपस्विनो महासती श्री उमिला कुबरजीम सा 
विद्याभिताषणी महासती श्री सुभद्रा श्रोजो मं सा 
प्रिदुपो महासती श्री चदया श्रीजी मे सा 

आदि मसा (9) 


चातुर्माय स्यल - व स्था जैन श्रावव' सघ, 


साभर भवन, सुभाष चीक-जलगांव (महा ) 


सम्पक सूत्र -माहनलालजी मुणात, 


250, भयानी पठ, मुणोत्र तिवास 
जलगाव-42500 (महा ) 
फाच 5529 


साधन -अम्पई, भुमावल, (से रे) की मेन लाइन पर 


37 


२ 


क्र 


स्टेशन है। 
प्रतापगढ़ (राज ) 
शासन प्रभाविका विदृषी महासती 
श्री सम्पत्त कवरणो मे सा 
विदुपी महासती श्री सम्पत कुबरजी मे या 
सेवाभाविनी महासती श्री कमला कवरजी म मा 
आदिम सा 3 


सस्तक सूत्र -भी हुएमीच दजोवसन्ती लालर्ज; देशोरिया 


पा पनापणढ़ चिता चित्तोडयड (राज ) 


साधा -मदनौ र, रमताम, नीमच, चित्ताडगढ, पघाचर्सट, 


28 


१० 
ह। 


से नाधी बस्चे बात हैं। 


उदयपुर (राज ) 
पिदुप, महासर्त; थी सायर बेंवरजी सभा 
दया! महासतों श्री चेतना थ्रीजी मं सा 
विल॒पी मठायतों थी पुप्नतिमाजीम था 


4 


चातुर्मात सूची, 986 





बिंदुपी तरुण तपस्विर्। महासती 
श्री सूर्यमणिजी म सा 
(आदिमसा (4) 


पता -श्री वीरेंद्र सिहजी लोढा सी एु एडवाक्ट, 


साधन -जयपुर, 


वानमण्डी मु पो उदयपुर (राज ) 3800] 
अजमर,  भीववाडा, चित्तौड, 
रतलाम जाधपुर, अहमदाबाद इन्दौर से ट्रेन व वर्से 
मिलती है। 


29 सोमेसर (राज) 


थ 


छा ४ 2 ३ 


शासन प्रभाविका विदुपी 

महासती श्री चादबवरजी मं सा 

सरल स्वभावी महासती श्री सुमति कवरजी मं सा 
विदुपी महासती श्री सुदना श्रीजी मंसा 
विद्याभिलापणी महासती श्री गरिमा श्रीजी मसा 
महासती श्री हम श्रीजी मंसा 


४ क 


सम्पक सूत्र -भ्रों जसराजर्ज, भीखराजजी दुगार्ड 


मु सोमेसर पो सेतरावा 
त शेरगढ जिला जोधपुर (राण ) 


साधन - जोधपुर से वर्से मिलती हैं 


30 लोणगार (महा ) 


कब >७ 
#“+ 0 ४०७90 च्य छ ७ »« (७ ४३ 


बन 
श्जे 


बन हन्‍» 
बे 


शासन प्रभाविका विदुपी महासती 

श्री इद्धकुबरजी मसा 

तपस्विनी विदुपी महा श्री प्रेमलता जी म सा 
सेवाभाविनी महा श्री गगावतीजी मे सा 

तरुण तपरविनी महा श्री रणना श्री जी मसा 
विद्यानिलायणी भहा श्री हपिलाश्रीजी मसा 
तरुण तपस्विनी महा श्री ज्योत्ना श्रीजी म सा 
विद्याभिल्ापणी महा श्री साधना श्री जी मसा 
सिद्ध प्रभाजी मसा 
विशाल प्रभाजी म सा 
नवदी क्षिता महा श्री पियूप प्रभाजी म॑ सा 

रिद्वि प्रभाजी मसा 
सयम प्रभाजी मरा 
वैभव प्रभाजी मसा 
पुण्य अमाजी मा 


जज ज्क 


क्र जज 


गम क्र 
] रह] 
ड़ 


रह ड्त 


आचार्य श्री नानालालजी म॒ सा . 
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5. नवदीक्षिता महा. श्री शुभप्रभा जी म.सा. 
आदि म.सा. (5) 


पता:-श्री भंवरलाल जी सिगी, महावीर मेडिकल स्टोर, 
बस स्टेशन, मु.पो. लोणर जिला बुलढाणा 
(महा.) 443302 फोन : 36 


साधन -बुलढ़ाणा से बसे मिलती हैं 


3. गंगा शहर (राज): 


कल 


. तपरिविनी महासती श्री बदाम कुँवरजी म.सा.- 
स्थविर पद विभूषित महा. श्री विरदी कुबरजी म.सा. 
, विद्याभधिलापणी महा. श्री ललित प्रभा जी म.सा- 
आदि म.सा. (3) 


५2 3 


पता.-श्री छगत॒लालजी सोनावत, पुरानी लाइन, 
मु पो गंगाशहर जिला बीकानेर (राज.): 334409 

साधन.-बीकाने र, जोधपुर, बाड़मेर, नोखा मण्डी से बसे 
जाती है। 

32. कुण्डेरा (राज): 

। विदुर्षी महा. श्री रोशन कुँवर्जी म.सा. 

2. तपस्विनी विदुषी महा. श्री सुशीला कुँवर जी म.सा. 

3. सेवाभाविनी भहा. श्री राजिमती जी म.सा 

4 विद्याभिलापणी महा. श्री विकास श्री जी म.सा- 

आदि म.सा. (4) 


सम्पक सूत्र.-.भ्री राम प्रताप जी जैन 
म्‌.पो. कुण्डेरा, 
जिला-सवाई माधोपुर (राज) 


साधन:-सवाई माधोपुर वस जाती है । सवाई 
माधोपुर से दिल्ली लाइन पर मखौली रेलवे 
स्टेशन उतरे वहां से 2 कि. मी. पेदल जाना 


पड़ता है। 


33. उठकमंड (तमिलनाडु ) : 

परम विदुर्पी महासती श्री अनोखा कुँवर जी म.सा.- 
विदुपी महासती श्री वसुमती जी म सा 

विदुर्पी महासती श्री कुमुद श्री जी म.सा 

- सरल स्वाभाविनी महासती श्री सुरेखा श्रीजी म.सा. 
» तपस्विनी महासती श्री चित्राश्नी जी म.सा. 


अल. हज जि # | 


(| 


6. तपस्विनी महासती श्री निरूपणा श्री जी म.सा. 
आदि म.सा. (6) 


पता:-श्री एच. सोभाचन्दर्जी कोठरी, 
हिन्दू स्टोर, एयर बाजार 
मु.पो. उठ कमंड (तमिलनाडु) 64300 
34. अलाय (राज) 
. तपस्विनी महासती श्री झमक्‌ कंवरजी मस, 
2. विद्याभिलाषिनी महासती श्री वासुमति श्रीजी म.सा 
38: 50 महासती श्री लक्ष्यप्रभाजी म.सा. 
महासती श्री मीता श्रीजी म.सा. 
आदि म.स. (4) 


3. हे 


सम्पर्क सूत्र.-श्रो पूतमचन्दजी सेघराजजी सुखलेचा 
पो अलाय जिला-नागोर (राज.) 


साधन .-जोधपुर, नागौर, विलाडा, भोपालगढ़, पाली से 
से बसे जाती है 


35. सेंदापेठ-मद्रास (तमिलनाडु) 
. विदुपी महासती श्री सूर्यकान्ताजी म.सा. 
विदुर्पी महासती श्री पुप्पावर्ती जी म.सा. 
विदुर्पी तपरिवनी महासती श्री! विजय लक्ष्मी जी म.सा. 
आदर त्यागिनी तपस्विनी महा 
श्री प्रेरणा श्रीजी म.सा. 
5. विधा विनोंदी महा. श्री गुणरंजना श्रीजी म.सा. 
6 तपस्विनी विद्याभिलाषर्णी महा. 
श्री मकता श्रीजी म.सा. 


४> (0 ऐजउ 


आदि म.सा. (6) 


पता:-श्री गुलाबचन्द जी बोरा , 
नं. । आदिथापा नामकेन स्टील 
5 सेदापेठ मद्रास 600007 


साधन -देश के हर कोने से ट्रेन मिलती है । 


36. उदयपुर (राज-): 
. तपतेजस्विनी आदर्ण त्यागिनी महासती श्री वास्तूर 
कवरजी म.सा. 
2. विदृपी तपस्विती महासती श्री चन्दनवालाजी म.सा- 
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3 तमण तप्स्विनी विदुपामहासती श्री श्रिमलक्षणजी 

मसा 

विदुर्प, महासती श्री नम्नता श्रीजी म सा 

विदुपी महासती श्री मुक्‍ता श्रीजी मसा 

बिद्याभिलापिनं; महासती श्री शारदा श्रीणी म सा 

विद्याभितापिनी महासतो श्री वत्पना श्रीजी मं सा 
आदि म सा (7) 

सम्पक सून -ीरेद्रसिहजी, चाटड एकउन्टेन्ट 

घानमण्डी, उदयपुर (राज ) पिन-3300] 


व्यू क. थी के 


फोन जा 23302 
27326 पी पी 
37 इंदौर (मप्र) 
तपम्बिनी महासती श्री पारसवॉबरजी मसा 
बिदुर्प, महासतं। श्री सुलोचनाथ्राजी मं सा 
श्री महासते। वल्पना श्रीजी मसा 
विद्याभिलापिन, महासती श्री पूणिमा श्रोजी मं सा 
हु महासतों श्री जिनप्रभाज। मसा 
ठाणा (5) 


] 
2 
3 + + 
हि 
5 


सम्पत सूत्र >सागरमतजी लजयानी 
5[4 महश नगर इदौर-2 
इन्दौर 452002 (मप्र ) समता भवन 
सातुर्मास स्थव -जैन स्थातक , निहालपुरा 
ददौर-452002 (मप्र) 
साधन -बम्पई, अजमर, जाधपुर, उदयपुर, चित्ताड, 
भौलवाडा, द्विल्ली, भोपाल, उज्जन, खण्डवा, 
रतवाम, दयास, आरगायाद, हैदराबाद, से सोधो 
ट्रेन। तिलक नगर ग्ल स्कूव के पास महावीर 
भवन हू। 
38 अलसुर-बगलोर (कर्नाटक) 
!. आदश त्यागनी विदुरपी महासती श्री|जयश्रीजी म सा 
2 विदुपी तपस्विनी महा श्री कल्याण बॉवरजी मस 
3 विदुपी महा क्री बनकश्रीजी मसा 
4. विद्याभिलापिनी महा श्री लब्धिश्रीजी मसा 
5. +# ह सखी ज्योतिश्रोजोी मसा 
न ” भी चितरजनशथरीजी मसा 
आदि मसा (6) 


७ 


साधन -बम्बई, दिल्ली, मद्रास, मैसूर, गुटकक, भोपाल 
में सीधी द्वेन 


39 नागदाज (मप्र) 
] विदुपी महामती श्री मगला कँवरजी म॑ भा 
2 आदश त्यागिनी तपस्विनी महा श्री सूरज 
कैपरजी मसा 
3 विदुपी मह श्री काताश्रीजी मसा 
4 विदुपी महा श्री चादननालाजी मसला 
5 विद्याभिलापिनी मह श्री मधुतालाजी मा 
ठाणा (5) 
सम्पक सूत -श्री मियाच ददी काठेड 
आ 32 में मियाचद माणक चद एण्ड क 
44 पी पी लक्ष्मीयाई मांग, पो नागदा जवशन 
(मप्र) पिन 456335 


साधन -बम्बई बडादां रतलाम, इंदार, काठा, दिल्ली 
से सीधी देन मिलती हू । 


40 धिलिपुरम (तमिलनाडु) 


 तपशल्विनी विदुपी मधुर व्याख्यात्री महा शकुतलाजी 
मसा 
तपध््विनी महा श्री चमेली कुंबर जी म॑ सा 
तपरश्विनी महा श्री निमला श्रीजी म सा 
तपस्विनी महा श्री चेलनाश्रीजी म सा 
विदुपी महा श्री इद्रप्रभा जी म सा 

आदि भे सा (5) 


। 


का अं ६) 


पता -श्री पारस मलजी दुग्गड 
83 वामराज स्ट्रीट वित्तीपुरम जिला 
605602 (तमिलनाई) 
फान 2436-2936 

साधन - 


आधार्य श्री नानालालजी म. सा. 
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4. देवगढ़-सदारिया (राज) : सम्पर्क सूत्र--श्री सागरमलजी चपलोत 

. सेवाभाविनी महासती श्री चन्धरकान्ताजी म सा. फन्‍्सी क्लॉथ मर्चेट, नेहरू बाजार 

रू 
“आल ». » हँसकेंवरजी मसा पो निम्बाहेडा (राज ) 
९ जिला चित्तोडगढ (राज.) 
3. आदर्श त्यागिनी सेवाभाविनी व 
पिन, 3260] फोन न॑. 23 


महा. श्री निरूपमाश्रीजी म सा. 
4. विदृपी महा. श्री मनोरमाजी म सा. 
आदि म. सा. (4) 
पत्र व्यवहार -नेनमल लक्ष्मीराम सुखलेचा 
लक्ष्मी मार्केट, पो देवगढ़ मदरिया 
जिला-उदयपुर (राज.) 
पिन-3333] 
साधन -उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, काकरोली, 
मावली, डूगरपुर से सीधी वस जाती है । 


42. सीतामऊ- (मध्यप्रदेश ) : 


. विदुषी महासती श्री कुसुमलताजी म.सा. 


2. विदुषी तरुण तपस्विनी महा. 
श्री प्रेमलताजी म सा. 


2 






3. विदुषी महा. श्री कुसुम कान्ताजी म स 4 
4. तरुण तपस्विनी महा. श्री श्वेताश्रीजी म सा. 
आदि मसा. (4) 


सम्पर्क सूत्र -श्री पारसमल वोहरा, 
महावीर चौक, पो सीतामऊ 
जिला मन्दसौर (मप्र) 458990 


साधन -मन्दसौर, उज्जैन, आगर, इन्दौर बसे मिलती 
है। 
43, निम्बाहेड़ा (राज.) : 
. आदर्श त्यागिनी महासती श्री विमलावतीजी मे सा 
2. तरुण तपस्विनी विदुपी महासती श्री विचक्षणाजी 
मसा 
3. तरुण तपस्विनी विदुपी महासती श्री प्रवीणश्रीजी 
म. सा. 
4. विद्याभिनापिनी महासती श्री रजतमणीजी म सा. 
आदि म. सा. (4) 


साधन'-खण्डवा, इन्दौर, अजमेर, रतलाम, नीमच, 
भीलवाडा से सीधी ट्रेन । रेलवे स्टशन से जैन स्थानक 
3 कि. मी. है । 


44. चित्तौड़गढ़ (राज-) : 
. विदुपी महासती श्री कमलप्रभाजी म. सा. 
विदुषी महासती श्री मंजुवालाजी म सा. 
विदुषी महासती श्री समताकेंवरजी म. सा 
आदि म सा. (3) 


पत्र व्यवहार-श्री बन्शीलालजी पोखरना 
गौतम क्लॉथ स्टोर 
चित्तोडगढ (राज.) पि. 3200व 
फोन 239 
साधन.-रेल्वे से उदयपुर, अजमेर, रतलाम, भीलवाड़ा, 
इन्दौर, खण्डवा, से सीधी ट्रेन जाती है। राजस्थान में 
हर जगह से वस उपलब्ध है । 


45. करमाला (महा) : 


विदुपी महा श्री पुष्पलताजी म. सा 

विदुपी महा. श्री सुमति कुँवरजी मे. सा. 

विदुषी महा. श्री वनिता श्री जी म. सा 

विद्याभिलाषनी महा श्री वन्दना श्री जी म. सा. 

विद्याभिलापनी महा. श्री कनक प्रभाजी म सा 

विद्याभिलापनी महा. श्री सत्य प्रभा जी म. सा. 
आदि म सा (6) 


62 थणा ४ (3 ऐड "७+ 


पता:-श्री शान्तिलाल जी कटदारिया 
मु पो करमाला जिला शोलापुर (महा.) 43203 


साधन - 


46. बालसेर (राज.) 
. विदुपी महासती श्री विमला कुवरजी म. सा. 
2. तपस्विती महा. श्री आदर्श प्रभाजी म सा. 
3. विदुपी महा. श्री गुण सुन्दरी जी म. सा. 
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$ पिदयानिवापनी महा श्री पवज श्री जी मे सा 
जादिम सा (4) 
पता -त्री चुन्नीताल जी मोहनलाजजी साखला 
मु पो बातेसर जिला जीधपुर 
(राज ) 342023 
साधन -जोधपुर, नागौर, पाली, साजत में बस द्वारा । 


47 खरायद (मप्र) 

विदुपी मह श्री तारा कुवरजी म॑ सा 

विदुपी महा श्री सराज बुवरजी म सा 

विदुरपी महा श्री चेंचल कुवरजों मे सा 

विदुपी महा श्री वुसुम लना जी म॑ मा 

विद्याभिवापणी महा श्री हमलता जी म॑ मा 

तरुण तपस्विनी भहा श्री विनय श्री जी म॑ सा 
आदिम सा (6) 


छ+ जा # (६9 3७४५७ 


पता -थी चदनमलजी गेखबदती सायला, 
मु पा खैरागढ जिला राजनाँदगाँव 


(मप्र 497884 
फोन 57 
साधन - 


48. देशनोक (राज ) 


विदुपी महासती थी भेंवर कुपरजी मे सा 

विदुपी महासती श्री प्रभावती जी म सा 

तपस्विनी महासती श्री वीतिथी जी म॑सा 

तदझण तपसम्बिनी महासती श्री सुयशमणि जी म सा 

तह्ण तपस्विनी महासती क्री मयवा मणि जी म॑ सा 
आदि मे सा (5) 

पता -थी साहतलालजी लूणिया 

में पा देशनाव' जिया बीकानर 
(राज ) 334809 
साधन -जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर, पीपाड राड, 


मेंडता रोड, पाली, नागार, उदयपुर, दिल्‍ली से 
सीधी ट्रेन जाती है । 


49 छिडक्या (मत्र) 
7 विदुपी महा श्री ललित प्रभाजी म॑ सा 


एा #े ५ ७ *+ 


चातुर्मास सूची; 926 


2. तंरण जपस्विती विदुषी महा श्री जजवा श्री जी मं मा 
3 विदुपी महा श्री महां थ्रा सुप्रभाणी म सा 
4. विंदुपी महा श्री महा श्री दर्शवा श्री जी. मा 
आदिम सा (4) 
पवा -श्री भीखमचाद जो भण्यारों, मेरा” 
मुं पा ग्रिडकियाँ जिता हापगाबाद 
(मे प्र) 4644 
फान 5॥प्रीपी 
साधन -बाताघाद, दुर्ग, हापगाबाठ, राजनादगाँय से 
बसे मिलती है। 
50 फलोदी (राम) 
। प्रिदुपी महा श्री सुशीवा उुवरजी मे सा 
2 विदुपी महा थी मुरित प्रभा जी म मा 
3 गिद्याभित्ञापणी महा श्री मध॒वाला जी में सा 


4. विद्याभितापणी महा श्री कस्णा श्री जी में सा 
आदिम सा (4) 


पता -भीमराज जी माफ़ेत श्री भेंवरतालजी चौरणिया 
सरदारपुरा फरौदी, शिला जौधपुर (राज ) 


साधन -जोघपुर, पोषरण, जैसलमेर रेल्वें लाइन पर 
खीचन और रामटेवरा स्टेशना वे वीच में स्टेशन 
है, जोधपुर से हर घटें में बम मिलती है । 
53 यापो (गुज़ ) 
बिद्पी महासतों श्री निरजना श्री जी मे सा 
तपस्बिनी महासती श्री मजुला श्री जी मे सा 
विदुपी महासती श्री प्रतिभा श्री जी म॒ सा 
विद्ुपी महासती श्री अचना श्री जी मे सा 
वद्याभितापणी महासती श्री मणि प्रभा जी म॒ सा 
जादिम सा (5) 
पता -श्री दीपचादजो मूथा, जैनस्थानव, एपाश्य प्लाट 
मूँ 345 गुजन सिनेमा के पास, शार्पिय से टर थे पास 
भू पो वापी (गृज ) 
साधन -प रे थे पम्पई सुरत के वीच से बलसाड वे 
पास रेलवे स्टेशन है । 


पा ७ प्ये जज ०+ 


आचार्य श्री नानालाल जी भसा. 


52. कुन्चर (तमिलनाडु) 


, तपस्विनी महा श्री पारस कुवरजी म॑ सा 

, विदुषी तपस्विनी महा श्री राज श्री जी म. सा. 

. विदृषी तयस्विनी महा. श्री शशीकान्ताजी म. सा. 

. तपस्विनी महा श्री सुवर्णा श्री जी म सा 
आदिम सा (4 


मै 0 जज ४ल्‍ति 


) 


पता:-श्री जम्बू कुमार जी बाफना 

मार्फ़त श्री महावीर क्लॉथ स्टोर 

म पो कुच्चर, माउण्ट रोड (तमिलनाड़) 64302 
साधन.- 





फुल चातुर्मास स्थल संतों के 45 कुल मुनिराज 46 
49 हा! » सेतियों के 37 3 सतियों जी 204 


कुल 52 


है 
कुल चातुर्मास 52 संत 46 सतियाजी 204 कुल ठाणा 250 


कुल 250 














संत सती तुलनात्मक तालिका 
विवरण सत सतीयों 
985 में कुल ठाणा थे 46 203 
+नई दीक्षाएं हुई -- 
46 209 
-काल धर्म प्राप्त हुए ना- 5 
46 204 
986 मे कुल ठाणा है 46 204 





हु शि हु चौ श्री जग नाता । 
लाल चसक रहे भानु समाना ॥। 
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हार्दिक शुभकामनाओ सहित 


कठारिया केंसरोमल समरथमल 
(कलमोड़ा वाला) 


कपास्या खली, अनाज के विकऋक्र ता 
एवं कमीडान एजेन्ट 


भगतपुरी, रतलाम (म. प्र.) 45700 
फोन न॑ 907 





हादिक शुभकामनाओं सहित- 

सुजानमल चाणोदिया 
प्रतिष्ठा न:---- 
चाणोदिया लालचंद चांदमल 


कपड़े के होलसेल व्यापारी 
बजाज खाना , रतलाम (म.प्र.) 45700व 
फोन : 83 


दिवाकर प्लास्टिक 


इण्डस्ट्रोज 


जी[२ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रतलाम 
44700] (म, प्र.) 


फोन नं. 802 





5 


ज्ञान भच्छोधिपति, तपस्वीराज, प. रत्न श्री चम्पालाल जी 
स० सा० से आज्ञा घाप्त संत-सत्तियाँजी 





| 





सत समुदाय 





जोधपुर (राजस्थान) 


] ज्ञान गच्दधाधिपति प रत्न श्री चम्पालाल जी 


मसा 


ब्यास्यानी श्री रोशनलाजजी मं सा 
वयोवद्ध श्री मातीतालजी मसा (बरे) 
विद रन श्री वस'तीलालजी मे मा 
विद्याधितापी थी पारस मुनिजी म सा 
नवीन वी हीशमुनिजी मा (छादे) 
आदि मुनि (6) 
पता -श्री जैन चात श्रायव संघ, चान भवन, रायपुर हाउस 
कपड़ा वाजार, जाध्पुर १4200॥ (राज ) 


छः का २ म3 


सात >अहमदायाद नागौर पाती, जयपुर इन्दौर, 
वीवानर आगरा रतलाम अजमेर में सीधी ट्रेन । 


2 बालोतरा (राज ) 


संबा भायी श्री साभाग्यमतजी मे सा 

वद्ोबद्ध श्री सुशालच-दजी म सा 

श्रुवेवर प थ्री प्रकाश मुन्िजी मे सा 

प्रिय व्याख्याती श्री तजराजजी मं सा 

महत्माजी थी जयन्तीलालजी मे सा 

विद्याभितापी श्री लत्मीवालजी मेगा 

व्याख्यानी श्री विनय मुनिजी मे सा 

सतराभावी श्री प्रवीण मृत्रिजी मसा 
हु «28 + आदि मुनि (8) 

(गाइल सम्प्रताय के शो वौरेजमुनिजो, मे श्री राजेश 

मुनिती, में श्रीभातरेश मुतिति मे सा ठाणा3 भी 

“व में ह बुल ठाणा (१ 3) 


9 ब्य ० था + ० ऐ2 ++ 


पता -शथ्री घतराजजी यौपडा मर्ती 
श्री व सथा जैन थावता संघ 
में था जालोतरा 384022 जिता बाइमेर (राज ) 
साधन -जाधपुर, समदड़ी, प्राश्मर, जैमलमेर, मारयाट 
जे ,सोजत से सीधी ट्रेन जाती ” । 


सनवाड-मेयाड (राज ) 
॥। आत्मर्थाप रत्म थी साउचादमी मा (बड़े) 
सपस्वी श्री सागरमतजी मं सा 
ब्याय्यानी श्री जयराजजी म सा 
जात्मर्थी श्री हृरामीचादजी मा 
मेवाभावी श्री कनये मुनिजी मं सा 
भादि मुनि (5) 


ब>ः ५ 3 


प 


पता -की जिशनलानर्जी यातड़ 
मुं पा सनयाद्र बाया परोहनेगर 
जिला-उदयपुर (राज ) 33206 
साधत -नाथद्वारा, उदपपुर, मावदी जे पं फलहनगर से 
बस आदि के साधन । 
फलेहनगर, उदयपुर, चिताड रेहने मांग. पर 
स्थित्ह । 
फोंचन (राजस्थान) 
] बीरपुत, प्‌ रास श्री घेवरचदजी मे सा 
2. प्रसार व्याख्याता श्री गातमभुनिजी मसा 
3 मेवाभावीं श्री जोहरी मुनिजी मसला 
4. संवाभावी श्री झमववालजी मसा 
5. नवदीशित श्री मितन मुनिजी ससा 
| 7/.. आदि सुनि (5) 
पता -श्री पृथ्वीराण गामचदजी मासतू 
मु प्रो खीचन वाया फ्लाली * 
जिता जोधपुर (राज ) 342303 


तपस्वीराज श्री चम्पालालजी म. सा- 


साधन -जोधपुर, जैसलमेर से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। 
तागोर, जोधपुर आदि से सीधी वस जाती है । 


5. पाली (राज) 
।. मधुर व्याख्यानी श्री उत्तम मुनिजी म सा. 
2 सेवाभावी श्री धन्ना मुनिजी म.सा 
3 नवदीक्षित श्री हीरामुनिजी मसा (वर्ड) 
4. नवदीक्षित श्री राजेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आदि मुनि (4) 


पता -श्री निहालचन्दजी पदमचन्दजी धानमंडी, 
मु पो पाली सारवाड (राज ) 30640] 


साधन -उदयपुर, अहमदाबाद, अजमेर, बीकानेर से 
सीधी ट्रेन आती है । 
6. नारायणगढ़ (म.प्र.) 
. धर्मोपदेप्टा श्री मथुरा मुनिजी म सा 
2 सेवाभावी श्री अव्बालालजी ससा 
ह आदि मुति (2) 
पता -श्री कन्हैयालालजी चादमलजी छिगावत, 
किराणा भर्चेल्ट 
मु पो नारायणगढ जिला मन्दसौर 
(म.प्र ) 458553 
साधन .-मन्दसौ र, नीमच, रतलाम, जावरा, चित्तौडगढ़ 
से बसे जाती है । 
7. भवानीसंडी (राज) 
3. व्याख्याती श्री ताराचन्दजी म सा 
2 १ रत्नश्री मोती मुनिजी मसा (छोटे) 
3. सेवाभावी श्री रतन मुनिजी म सा. 
आदि मुनि (3) 


पता -थ्री व स्था जैन श्लवावक संघ, 
की रतनलालजी यूरजमलजी वीजावत, 
मु. पो भवानी मण्डी 
जिला झालावाड (राज.) 326502 
साधन -वम्बई, रतलाम, इन्दौर, कोटा, सवाई माधोपुर, 


दिल्‍ली, अहमदाबाद, वड़ौदा, अमृतमर से सीधी ट्रेन 
जाती है । 


:6/ 


8. बाड़मेर (राज-) 
. मधुर व्याख्याती श्री अंमृत मुनिजी म.सा 
2. विद्याभिलाषी श्री नव रत्त मुनिजी स सा. 
33 नवदीक्षित श्री मोहनमुनिजी म.सा 
आदि मुत्रि (3) 
पता -श्री चन्दनमलजी पुखराजजी बाठिया 
लक्ष्मी बाजार, मू पो. बाडमेर (राज ) 34400व 
साधन -समदडी, लूणी, पाली, वालोतरा, जोधपुर, 
नागौर से सीधी ट्रेन मिलती है । 


9. पाटोदी (राज.) 


। व्याख्यानी श्री लालचन्दजी म सा (छोटे) 
2 सेवाभावी श्री रमेशमूनिजी म सा हा 
आदि मुनि (20) 
पता -श्री चम्पालालजी मीठालालजी बागमर, 
मु. पो वाया वालोतरा 
जिला-बाड्मेर (राज ) 
साधन -जोधपुर, बालोतरा, फलोदी, बाडमेर से बस 
द्वारा । 


महासतीयॉजी समुदाय 


30. जोधपुर (राज:) 

वयोवद्ध स्थाविरा महा ली पन्नेकुंवरजी मसा 

विदुषी स्थविरा महा श्री वसन्‍्त कुंवरजी म सा. 

महा श्री विनय कुंवरजी म सा 

महा. श्री प्रसन्न कुवरजी म.हा. 

सहा श्री चचल कुवरजी म सा. 

सेवाभावी महा. श्री मदन कुबरजी म सा. 

विदुपी महा श्री झणकार कुवरजी म सा. 

महा श्री ज्ञान प्रभाजी मसा 

महासतीजी श्री कमलावततीजी म.सा. 

0. महा श्री ललित यशाजी 

]. नत्रदीक्षित महा. श्री सुदब्रताजी 

2.  नवदीक्षित महा. श्री पुप्पाजी म सा. 

'आदिम.सा. (2) 

पता -साधन-उपरोबत् क्रमाक के ] अनुसार 


&22 ७0 >> (७ 3 "५ 
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37 .देशनोक (राज ) 

विदुवी महासती श्री मगनठु वरजी मे मा 

विदुपी महासती श्री सुदर बुवरजी म॑ सा 

व्याख्यात्री महासती श्री इदर कुवरजी मसा 

सेवाभाविनी महा श्री सन्ताप छुवरजी मंसा 
आदि मसा [॥) 


के. ६५9 हे *< 


पता -श्री भवरतालजों भूरा जवाहर विद्यापीठ वे पास 
मु या देशनोव-834907 
जिला वीकानेर (राज ) 


साधन -वीकानर मेडता राड जाधपुर पाली नागौर 
पीपषाड़, जयपुर से सीधी ट्रेम जाती है । 


42 गढ़ सिखाना (राज ) 

विदुपी महा श्री सायर कुचरजी मे या 
विदुषी महा श्री चम्पायुवरजी मे मा 

विदुपी मह्दा श्री सणकार बुवरजी मे सा 
विदुपी महा श्री भागवती कु वरजी मे सा 
सेवाभावी महा श्री सरस्व्रीजी भू सा 
विद्याभिनापी भहा श्री चद्धकाताजी मे मा 
मवाभाविनी महा श्री दवद्र प्रभाजी मे मा 


जादि ममा (7) 


फणएाओ# ० फल 


पता >श्री केशरीमलजी काठारी, 
कानूमा जैन पोषध शाला, 
मु प्रा गढ़ सिवाता मिला वाड्मेर 
(राज ) 343044 


चातुमास -हुडिया जैन स्थानव', सिवाना 
साधन -बाटमर, चालातरा, जौधपुर, नागार, मेटता 
रोड जालीर से मीधी बसे जाती है | 
33. नोपामडी (राजस्थान) 
। विदुपी महा श्री प्रेमकुवरजी म सा 
2. विदुपी महा श्री आागदकुवरजी म सा 


3 विद्याभिलाषणी महा श्री प्यारयुबरजी मसा 
4 मेवाभाविनी महा श्री क्मनेश कुबरजी म मा 
$ गबदीलित महा श्री लौलावतीजी म मा 


जादि मसा (5) 


घातुर्मात सू्री, 958 





पता -श्री दीपचादजी वाबूदानजी पीचा, 
मु पा नायामी-33 ॥803 
जिला वीवानर (राज़ ) 


साधन -वीगानर, दशनांवी, बाडमेर, उागौर, जाधपुर, 
पीषाड, जैससमर से बसें जाती 7 । 


74. रोहट (रात ) 


विदुर्पी महा श्री स्नहुलनाजी में सा 
व्याय्यात्री महा श्री सुरेयाजी मे सा 
विदुपी महा श्री रानगुबरजी मं सा 
व्याश्याप्री महा श्री मजुला गुवरणी म सा 
नयदीशित महा श्री पुष्प बुवरजी मं मा 
नवटीशित महा श्री पिस्‍्ता उुबरजी में सा 
आदि मसा (6) 

पता -श्री वीजराजजी बानराजजी पारेख, 

मु पो शहूट जिला पाली (राज ) 30642। 
साधन -मारवाड थे पाली जोधपुर, स ट्रेत मिलती हू 
जांधपुर सुणी पाली से बस का भी साधन ?। 


घ३ ७ + ६ 9 


5 जातोर (राज ) 


। विदुषी महा श्री पुप्पायुवरजी मं सा 
विदुपी महा श्री सुमनवतीजी म भा 
3 व्यास्थात्री महा श्री मजुलाजी सस्ता 
4. विद्याभिलापणी महा श्री सुणीलाजी म सा 
5. सेवा भाविती महा श्री मणि प्रभाजी म मा 
आदि भसा (5) 
पता -श्री हस्तीमवजी पारेय अध्यक्ष, 
श्रो व स्था जैत श्रावक संघ, फालस्वास, 
मु पों जासार (राज ) 34300] 
साधन -जाधपुर, रानीवाडा, अहमदाबाद से सीधी ट्रेन 
मिलती है । 


के 


36. पावर (राजस्थान) 


वबिदुर्पी महा श्री रतनकुवरजी म सा 

सवाभाविनी महा श्री माहनकुचरजी मसा 

सवाभायिनी महा श्री महेद्रकुबरजी मसा 

सेवाभाविनी महा श्री विवास प्रभाजी मसा 
आदि मसा (+) 


हब एक ऐसे हाथ 


तपस्‍्वी राजश्री चम्पालालजी म.सां. 


पता:-श्री पारसमलजी भंवरलालजी जैन 
मु पो पादरू जिला बाडमेर 
(राज) 34480] 


साधन -जोधपुर, समदड़ी, वाडमेर-वालोतरा आदि से 
बस उपलब्ध । 


7. कोरणा (राजस्थान) 


, विदुपी महासती श्री सू्यकान्ताजी म सा 
2, विदृषी महा श्री कंचनकुंवरजी म सा 
3. महा श्री जय प्रभाजी मं सा 
अदि मसा (3) 


पता -अध्यक्ष, श्री व . स्था जैन श्रावक संघ, 
म्‌ पो. कोरणा जिला जोधपुर 
(राज.) 34400व 
साधन -जोधपुर से बस मिलती है । 


8., झाजब ( राजस्थान) 


. विदुषी महा. श्री मदनकुबरजी म.सा. 
2. बविद्याभिलाषणी महा. श्री उदय प्रभाजी म सा 
3. व्याख्यात्री महा श्री कमलेश कुबवरजी म सा 
आदि म.सा 3 
पता:--श्री व. स्था जैन श्रावक सघ 
मु. पो झाव जिला-जालौर 
(राज.) 34304व 


साधन.-साचौर, जालौर, रानीवाडा, जोधपुर से बस 
मिलती है । 


9., मालेगॉव (महा) 


विदुषी महासती श्री कँचन कुंवरजी म. सा. 
विदुषी महासती श्री कुसुम कान्ताजी म. सा. 
व्याख्यात्री महा. श्री मंजुला कुवरजी म सा 
, व्याख्यात्री महा श्री कमलेश प्रभाजी म. सा. 
व्याख्यात्री महा. श्री शकुन्तलाजी म. सा 
. बिदुपी महा. श्री अचेना जी म. सा- 

विदुपी महा. श्री अंगूर वालाजी म. सा 
, व्याख्याती महा. श्री सुरेखा जी म. सा 
, विद्याभिलापणी महा. श्री अनुनाजी म. सा. 

आदि म. सा. (9) 


6 559 जज: “0 का जे, 60. डे हू 
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पता:-मालू कारपोरेशन, पो. बॉ. ने. 9 
मृ. पो. मालेगॉव जिला नासिक (महा ) 


साधनः-बम्बई, मनमाड़, तासिक, इन्दौर, जलगाँव, 
धूलिया, चालीस गाँव से बसे मिलती है। 
मनमाड़ से ट्रेत क। साधन । 
20. बलढाणा (महाराष्ट्र) 
. विदुषी महा. श्री उमिला कुँवरजी म. सा. 
2. विद्याभिलाषणी महा. श्री नम्नता जी मे. सा. 
3. सेवाभाविनी महा. श्री रम्य दर्शना कुँवरजी मे. सा 
4. सेवा भाविनी महा. श्री शारदा कुवरजी म. सा 
आदि मे. सा. (4) 


पता:-उत्तम चन्दजी कुन्द्नमलजी, 


क्लॉथ मर्चेन्ट, 
म्‌ पो. बुलढाणा जिला नासिक (महा ) 


साधन:--तासिक मनमाड अहमदनगर से बसे मिलती है । 
2. दोण्डाइचा (महा) 


. विदुपी महासती श्री अरुण प्रभाजी म. सा. 
2 व्याख्याती महा. श्री सुशीला कुंवर जी म. सा. 
3. सेवा भाविनी महा श्री प्रिय दर्शना जी मे. सा. 
4. सेवा भाविनी महा. श्री गृडीया जी मं. सा. 
आदि मं. सा. (4) 
पता:-श्री शातिलाल कातिलाल एण्ड कम्पनी, 
म्‌ पो. दीण्डाइचा जिला-धूलिया (महा -424508 
साधन'-अहमदाबाद, सूरत, भूसावल, जलगाँव से सीधी 
ट्रेन मिलती है । 
22. फत्तेहपपुर (महा) 
विदुपी महा. श्री शशीकान्ता जी म. सा. 
विदुपी महा. श्री कैलाश कुँवरजी म. सा 
विदुषी महा. श्री सुबोध प्रभाजी म. सा 
अध्ययन शीला महा श्री सुयशाजी म सा 
आदि मं. सा (4) 
पता-श्री मॉगीलाल जी भीकमचंदजी, 
म्‌ पो फतेहपुर वाया जामनेर 
जिला जलगाँव (महा.) 424 208 
साधन:-जलगाँव, जामनेर से बसे मिलती है । 


भें ५0 ऐड 


दा चानुर्मास सूची, 7986 


माय व लि न न नमन न पनानतन ससितन तन 7 नल किट न चने 


23. देवला (महा ) 4 नवदीसिता महा थ्री रजना जी मं या 
। व्यास्यात्री महा श्री चाईनवाता जी म सा लादि म सा (4) 
2. सवाभारिनी महा श्री सृदशनाजी रू सा पता -यरी के एम जैन एटवीकेट 
3. भेवाभाविनी नटा कीपरद्रथाएवीस का म्‌ प्रों बावाद जिवादग (म प्र )-4३226 
4 मेगमाबिती महा श्री सराय बावाजी मे सा चापन -द्भधा से बसें जाती ह 


जडिम'ला (3) 27 सरोबार रोड (उडोसा) 


व्वाख्याती महां श्री चद्धकाताजी म॑ सा 
विद्याप्रेमी महा क्री मयुवाता जी मे या 
साधन -मनेमाद, नासिक, सूरत से टैन मितती है| 3 मजानामिनी महा श्री अजना जी मे सा 
4. विद्याभिवापिणी महा श्री चन्द्रिका जी मसा 
जादिम सा (+) 


पता थी गुदावबचादर्त। छातमठ्ती जूबट 
मु पो देखना जिया नासिक (महा ) 


३ 


24. यमराणा (महा) 
॥. बिडुपी महामंत्री थी मिर/मत्रि जी म॒ सा पता -श्री पारसमव्जी तवराज जी वोगसीदिया 
बिदुपी महासनती श्री निमत कुँवरजी से सा मु पा खरीयार राड जिया का्ाहादी (उड़ीसा) 
3. सवाभाविनी महामती श्री चेंचटा पी म॑ मा 76604 
जादि म सा (3) 


] 


साधन -रापपुर (म प्र) सेटेन मितती है । 
पता -वधमान गण्ण कम्पनी, 

मु पा उम्शोया जिया सायिक (महा) 287 दुग (मे: पे) ५ 0. है 
। विदुपी महासती श्री सुनीव बुबरजी मे सा 


साधने -मात्रेगाव, चल्बविट मिउती 5 9:28 ८: 
सापतव्मानजाक, वास्यट या जनु लिखता 80] बिदुपी महामंत्री श्री सुधा प्रमाजी मे सा 


१] 


25. लामूर स्टेषन (महाराष्ट्र) 3. सेंत्रामाविनी महासती श्री चेतन प्रभावी मे सा 
॥ दिंदुपी महासता श्री प्रवीय कृचजी मे मा 4 व्याख्यत्ती महा श्री मनोपा कुँबर जी म सा 
2. विदुपी महासती जी धीरत कूवरजी म॑ सा 5. मेजाभाविनी महा श्री दशना जी म सा 
3. विदु्पी महासती श्री सरिता बुनरजी म्मा सादि मे सा (5) 
4. सेबरानाविवी सहासनी श्री जबथी थी मे सा पता -थी मानूगाव चन्दजी वाचर, 
5 सेवामाबिनी महासती श्री राजीमती जी म॒ मा बादना, 2 ददिरा माक्ट, 

आदि मसा (5) म्‌ पा दुग (म प्र) ३9700॥ 
पा -श्री हस्त चदती फूदचाइजी जवरव मर्केड . टित “उहमदाबाद, वम्बर्स, दिल्ली, कवबला, नागपुर 
मं पा जादूर स्ट्रेगन जि जारगायाद (महा )- में सोती ट्रैड उपाय । 


423702 29 उदयपुर (राज़ ) 


दिदुपी महासती श्री विमल कुडरणी से सा 
महासती थ्री प्रमोद प्रभावा से सा 
महामती श्री एजेश कुवस्‍जी मे सा 
महासती श्रीअचिता मात्रा जी मे सा 
महासनी थी अनिता दुवरजी म सा 
महासती थरी मूदता झुंवर जी सम सा 
आदि म सा (8) 


जाधन >मनमाद कात्रीपुडा, परमणी, जारना, आारगा- 
बाद से ट्रेंच क साधन उपत्र० + 


26 बाठाद (मप्र) 


। झ्याख्यात्री महा श्री ज़ानाल बुवरती मे सा 
2. दिदुर्षी 
3 


की पथ +% 2 3 "४ 


दु्पी महा श्री नीर बाताजी मे था 
विद्या प्रेमी रहा थी शामनाजी म सा 





तपस्ची राज श्री चम्पालालजी म.सा. ही । 





पता:-श्री किशनलालजी सोनी, महावीर ट्रेंडिग कम्पनी + महासती श्री कान्‍्ता जी मं. सा. 
तेल वाजार, धानमडी, उदयपुर महासती श्री चुशीला जी म. सा. 
(राज ) 3300 आदि स. शा. (5) 


पा 


दस ले जंक्शन, जें। पल दिल्‍ली, अजमेर, पता'-श्री नेमीचंद जी सचेती, बोरा वा बांस, 

जय ततः इन्दौर, अह 5 

हो हम जम की सजग किक 2 की यह म्‌ पो. महामदिर जोधपुर (राज) 384200 
ट्रेन जाती है। 

साधन'-अहमदाबाद, नागौर, पाली, जयपुर, उन्दोर, 


30. सोजत सिटी (राजश ) बीगानेर, आगरा, रतलाम, अजमेर से सीधी ट्रेन 


विदुषी महासती श्री निर्मल कुंवर जी म॑ सा उपलब्ध , जोधपुर उतर कर महा मंदिर बस द्वारा । 
महासती श्री गुण वाला जी म॒ सा 

न / ठे + गे गा शहर गज, 
महासती श्री सरला जी म॑ सा 35 शंगाशहर राज: ) 


महासती श्री हषंदा जी म. सा 
महासती श्री अरुण कुँवर जी म॑ सा 
महासती श्री रेणका जी म सा 
महासती श्री सजीता जी म॒ सा 
आदि मं. सा (7) 


विदुपी महासती श्री मनोहर कुवरर्ज। म॑ सा. 
महासती श्री पतासा कुँवर जी गे सा. 
महासती श्री सुमति कुबरजी ग. सा. 
महासती श्री आनन्द कुँवर जी म. सा. 
महासती श्री कचन कुँवर जी म सा (छोटे ) 
पता'-श्री गाढमलजी चम्पालालजी जैन, किराना मर्चेण्ट, महासती श्री तारामती जी म॑ सा. 

म्‌ पो सोजत सिटी जिला पाली महासती श्री पुष्पा कुंबरजी मं. सा 

(राज ) 3604 8. महासती श्री सुमन कुँबर जी में गा. 

9 महासती श्री सरलाजी म॑ सा. 
0 महासती थी 


ब्यु 69 था #» (९५) ऐश #७+ 


ब्य ठ) था ४ ५ 3 +++ 


साधन'-अहमदाबाद, जथपुर, दिल्‍ली, मारवाड जक्शन, 
जोधपुर में सीधी ट्रेन मिलती है। 
3 ट आदि म॑ भा. (0) 
3. पाली (राज) 


23 00 ४ हि पता -श्री घेवरचन्दजी रामलाल जी बोधरा 
3 सवाधार्वी महासती श्र। भीकम कुँवरजी म' सा लि ; 
2. नवदीक्षिता श्री विमला कुँवरजी म सा जम 

3 ५08 पे दब 
शक 8 जिला बीकानेर (राज ) 33440] 

3 महासती श्री प्यार कुँबरजी म सा, 
4. महासती श्री मूरज कुँवर जी म॑ सा साधन -जॉधपुर, मेटता, नागौर, बीकानेर, से ट्रेन का 
5 महासती श्री प्रकाश कुँवर जी म, सा साधन उपलब्ध हे। 
6 महासती श्र कीतित्रभाजी म सा. 34. बालोतरा (राज.) 
7. महासती श्री जी म सा 


विदुधी महा, श्री कागलाग सुबरजी मे सा 


ठाणा (7) 2. महासती श्री पुष्ण दु।बिस जी गे, शा, 
पता.-ब्र साधन क्रमाक 5 के अनुसार 3. महासती ही लागगती जी मे, सा, 
32. महामन्दिर जोधपुर (राज.) 4. महं सती श्री पे पी मे, 3 
00 हिदवीट्मेशिनिता थी: कर किलो कक 5. संबद | कह नली वप्यि यूनर जी म॑ सा, 
५ लक हा ' हि ५0320, 5. गत | द्रव श्री मियां कुमर जी मे. सा. 
हि व * अततजि मे मा 7, सकीदावा गद्रादती श्र श्जना कुमर ज्ीम, सा. 


मटासत श्री रण्यीलना जी म॑ सा. 8, अआखती भा मे, मा ; लक 


लक 
चले | 
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प्र2 
9 महानसती श्री ममा 39 अजमेर (राज ) 
आदि म सा (9)  बयोवड़ा मह्ती श्री प्रेम कुंवर जी म सा 
पता -व साधन-क्माव 2 के अनुमार रे विदुपी महासती श्री नेंवर कुंवर जीमसा 
3 विदुपी महासती श्री भेंवर कुवरजी म॑ सा 
35 साचौर (राज) 4 विदुपी महासती श्री निशला कुंवर जी म सा 
! विदुपी महा श्री पुष्पा कुंवर जी म॒ सा 5 विदुपी महासती श्री ववावती जी म॑ सा 
2 महा श्री मजूता श्री जी म सा 6 विदुपी महासती श्री राजमती म॒ सा 
जादि म॒ मां (4) प्र विदुपी भह्मामती श्री पुप्पादुवर जी म॑ मा 
पद -श्री हर॒क' चद जी डोशी, 8 महःऊसती श्री सूय शोभा जी म॑ सा 
मं पो साचौर तिला जावौर (राज ) 34304॥ 9 महामती श्री प्रज्ञाजी म सा 
साधन -वास्मर, सिरोही, जातौर, रानीवाडा, मकवमर,_ 70 महांसती प्रभावता जी में सा 
से सीधी बस उपलब्ध । ]] महासती श्गे चदना जी म सा 


36 खोँचन (राज) 
 मेदा भाविनी महा श्री वमी कुंवर जी म सा 
2 सेवा भाविती महा श्री प्रेमदता जी म॒ सा 
जादि मे मा (4) 


पता न्याथन -फ्रमाक 4 के अनुसार 


37 सरेरी (राज) 
। महतससती श्री आजा कुंवर जी म॒ सा 
2 महामती श्री जीत कुबर जी म॒ सा 
लादि मे सा (5) 
पता -श्री व स्था जैन शावक संघ 
मु पा सरसे वाया विजयनगर 
लि जजमर (राज) 
साधन -अजमेर विजयनगर व्यावर से बसें उपयब्ध । 
38 रावटी (सप्न) 
] विदुपी महासती श्री महद्व कुंबर जी म मा 
2 दिदुप६ महासती श्री चद्धकाता जी म॑ सा 
आदिम सा (4) 
पता -श्रीवगनजान ज॑ मातीवान जैन 
मर पा राबटी जिया “तताम 
(मत्र) ..5700। 


साधा -स्तकम जे २५७३ > 
पी जतताम ने राबटी के चिए बस वा साथन उपकद्ध 


आदि म॑ सा (4) 
चातुर्मास स्थत - 
लाखन कोटडी, जजमेर 


पता -श्री लक्ष्मीचन्द जैन दशन भण्टार, बडा स्थानक, 
जाखन कोटडी, अजमेर (राज ) 30500] 


साधन -दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, खण्टवा, काचीगुटा, 
मेन लाइन पर रेलवे स्टेशन है । वसे राजस्थान के हर 
कोने से तवा रतलाम, नीमच, इन्दौर, अहमदाबाद, 
दिल्‍ली, जागरा, मथुरा से सीपी आती है । बस 
स्टुशन रखे स्टेशन से तागा , आटो, रिबिंशा 
उपलब्ध है । 
40 बडोद (मप्र) 
] व्याख्यानी महा श्री सुमन कुबरजी म सा 
2 महामती श्री शिरोमणि मसा 
3 महासती श्री मनीपा कुबरजी म सा 
4. महामती श्री बग्ण प्रभाजी म॑ सा 
5 महामती श्री तम्ण प्रभाजी मसा 
आदिमसा (5) 
पना -श्री दोलतरामजी मादी, अध्यक्ष व्यापारी सध 
मु पो वडौद जिला शाजापुर 
(मप्र ) 465550 
सखेन -उच्जेन, आपरा नागदा, से बसे 
मिलती ह। 


इंदौर 


तपस्वीराज श्री चम्पालाल भ. सा. 
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4. सहिदपुर (स. प्र.) 
विदुषी महासती श्री रंभाकुंवरजी म सा. 
महासती श्री कमल प्रभाजी म सा 
महासती श्री रजन प्रभाजी म सा 
, महासती श्री मधुबालाजी म.सा 
, महासती श्री कुसुम कान्ताजी म.सा. 
आदि म.सा. (5) 
पता-श्री धनसुखलालजी कोठारी, जवाहर मार्ग, 
मु पो महिदपुर जिला उज्जैन (मप्र) 45600व 
साधन:-रतलाम, कोटा, दिल्‍ली, बम्बई, से ट्रेन मिलती 


है | स्टेशन से 9 कि मी शहर है । स्टेशन से बस 
का साधन उपलब्ध है । 


छा  > 3) जि ४+ 


42, ताल (मरप्र.) 


. मधुर व्याख्यानी महा श्री अरविन्द कुंवरजी म.सा 
. महासती श्री प्रकाश कुंवरजी म.सा 

* महासती श्री सुदेश प्रभाजी म सा 

महासती श्री राजेण प्रभाजी म.सा. 

« महासती श्री साधनाजी म.सा 

आदि मसा (5) 


प्णा ८3 ५3 छऐ3 «+ 


पता'-श्री हजारीमलजी वक्‍तावरमलजी पितालिया - 
मु पो. ताल जिला रतलाम (मप्र ) 4558 


साधन “अजमेर, खण्डवा लाइन के मध्य स्थित जावरा 
स्टेशन से बस मिलती है। 


43, दोघद (उ.प्र. 
! विदुपी महासती श्री शुभमतीजी म.सा 
आदि म.सा (4) 


तता:-श्री एस.एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
मु पो.दोघट जिला मेरठ (उ प्र.) 250622 
साधन.-बरडोत, दिल्‍ली, बागपत, सहारनपुर (उ.रे.) 
लाइन पर स्टेशन है | 
4. छपरोली (उ.प्र.) 
. विदुपी महासती श्री कुमुद प्रभाजी म सा 
2, विदृपी महासती श्री शारदाजी म.सा. 
आदि म.सा. (4) 


पता -श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थावक 
मु पो छपरेली जिला मेरठ (उ.प्र.) 
साधन.-दिल्‍ली, सहारनपुर, (उ.रे.) लाइन पर बड़ौत 
रेलवे स्टेशन हैं । 


वहा से छपरोली के लिए बस का साधन उपलब्ध 
है। 
््‌ 


45. सथानिया (राज) 


। विदुषी महासती श्री निर्मल कुंवरजी म सा. 

2. व्याख्यात्री महा. श्री अमर कुवरजी म सा 

3. सेवाभाविनी महा. श्री उमराव कुंवरजी म.सा 
आदि मसा (3) 


पता:-श्री पृथ्वीराजजी गिडिया 
म्‌ पो. मथानिया जिला जोधपुर 
(राज ) 342325 
साधन:-जोधपुर से रेल व बस का साधन उपलब्ध | 


46. भोपाल (सम.प्र.) 
. विदुषी महासती श्री शिरोमणीजी म.सा. 
2. महा श्री शशीप्रभाजी म.सा. 


3. महा श्री कमलेशजी म.सा 
आदि म सा. (9) 


पता.-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक 
85, मारवाडी रोड, 
मु पो भोपाल 46200व (म प्र. ) 


साधन.-इन्दौर, रतलाम, उज्जैन, वम्बई, जलगांव, 
नासिक, दिल्‍ली, खंडवा, वीना, नागदा से सीधी 
ट्रेन मिलती है । 


47. नाई (राज-) 
विदुपी महासती श्री तारामतीजी म.सा. 
महासती श्री सुबोध प्रभाजी म.सा 
महासती श्री हेमप्रभाजी म.सा. 
महासती श्री रंजनाजी म.सा. 
नवदीक्षित महा. श्री विमला कुंवरजी म.सा. 
आदि म.सा. (5) 


छा औ ७ (२ 39 #+ 


प्4 
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2 कस न न वन सनम न सनाा न 
पता -श्री जैन श्रावक संघ, 
श्री धर्मचन्दरजी सहलोत॑ 
मु था लाई तह गिर्वा 
चित्रा उदयपुर (राज ) 3300] 
साधन -उदयपुर से व का साधन छपन-्पथ है । 


48 सरवाद (राज ) 
] महासत्ती थ्री मधिप्रभाजी म॑ सा 
जादि मा (4) 
पता -श्री व सवा जैन श्रावक संघ, ऊँन स्थानव 
मु पी सरवाड चिता भीजवाडा 305403 (राव ) 
माघत -व्यावर, अनमेर, भीववाटा, वितय नगर से 
बने मिर्ती है हे 
49. कवलीयास (राज ) 
। महामती श्री उन्दुमतीजी म सा 
आदि मसा (4) 
पना >श्री वे सवा जैन श्रावक सघ, 
श्री अमोलकचन्दजी सुराणा 
मु पी कवतीयास 
जिता भीतवाडा 300] (रात ) 
साधन -भीववाडा, विवयनगर, चित्ताद, ज्यावर से बसे 
था साधन उपवध । 
50 केक्‍्डो (राज ) 
। विद्॒पी महामती श्री हमृमतीजी मं मा 
बादि मसा (4) 
पता >श्री घनरादजी नाहटा, 
मंत्री श्री स स्था जैन क्रावक सघ 
मु पा वेक्डी-305404 (राज ) 
साधन -जबपुर, जनपमेर, ब्यावर टोंक, कोटा, जोधपुर 
मे सीथो बस छपतब्ध है । 
57 मगलवाड (राज ) 
4 महासती थी शान्ताजी मे सा 
2 भद्दायती थी दिय्याजी मसा 


3. महासती श्री विभावनाजी मं सा 
4 महासती श्री निमलाजी म सा 
आदि मसा (<) 
पता -श्री सवा/लालजी जैन, 
अध्यक्ष श्री वर्ठमान स्था जैन श्रावक्र संघ, 
वाया भादसाय 
मु पो मालवाट 
जिया चित्तीदगट (राज ) 32024 
साध्रन -ठदयपुर, चिचोड़ से बस वा साधन उपलब्ध है । 





कुल चातुर्मास सतों के... 9 मुल मुनिरान 38 
कुल चातुर्मास सतियों के 42. फुल सतियाजञ्नी 227 
कुल व कुल 265 





मुल चातुर्मात 57 सत्त 38 सतीयावी 227 कुल ठाणा265 





सतनमती तुलनात्मक तालिका 








विवरण सतत सतिया 

985 में कूल ठाणा थे 35 247 
+नई दीलाएँ हुई । 33 
39 230 

+संघ में पुन प्रवेश हुए ५४ लन्ड 
40 230 

>ऊहएउधघम प्राप्त टूए के हि 
40 226 

“संघ से बाहर घोषित क्या 2 क्त्े 
38 226 

औ-नाम अधिक लिखा गया न्‍ ] 
38 927 

986 म दुत ठाणा विराजते ह 38 227 





सोट--यूची म पूरे ठाणाआ के ताम अ्राप्त नहीं हाने 
के कारण सभी ठाणारओं के नाम नही दे सके, इृपया क्षमा 
क्रें। 


/ 


हिल कलम कीमत अत जन». वउ;5-23%2525 45 एि॑ि॑ाणणछथप्रथभा क्षमा एन थक 


आसुकवि, मधरवक्ता, मरुधरा कवि, प्रव्तंक पद विभूषित, 
श्री सोहनलालजी म. सा. से आज्ञा प्राप्त 


संत सतियाँजी का चातुर्मास 


'राकपानदाभलाकरकामाना-ञालाल यान 2"राका रकम समा च-करमक नाक कर. 


सन्त-समुदाय 


- अत फमडकत्यानापा पक > कफ फषाआत्ऋरय 





3 भोपालगंज-भीलवाड़ा (राज-) 


] 


स्वाध्यथथ शिरोमणी, आसुकवि, मधुरवकता, 
सरुधरा कवि, मधुर वक्‍ता, भ्रवतक 
श्री सोहतलालजी म सा. 


2. आत्मार्थी श्री वालमुनि जी म॒ सा 
3. विद्यार्थी श्री वल्लभ मुनि जी म॒ सा 'प्राज्ञ किकर' 
4. स्वाध्याय प्रेमी तपस्वी श्री चान्द मुनि जी म॑ सा. 


आदि मुनि (4) 


पता:-श्री व. सथा. जैन श्रावक सध 


शान्ति भवन 
म पो. भोपालगज भीलवाडा (राज ) 300 


साधन -चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, रतलाम 


इन्दौर, आगरा, बीकानेर, जोधपुर से सीधी ट्रेन 
मिलती है। 
शान्ति भवन स्टेशन व वस स्टेण्ड के पास ही है । 


महासतीयॉजी समुदाय 





2. विजयनगर (राज-) 


व 


के. पे ऐउ 


प्ग 


परम श्रद्धेया विदुपी, साध्वी, प्रमुखा महा. 
श्री उमराव कुवरजी म. सा. 

वयोवुद्धा महा. श्री दीपकुंवरजी म॒ सा 
वयोवुद्धा महा श्री सूरज कुवरजी म. सा 
वयोवुद्धा महा. श्री विदाम कुवरजी म. सा. 


. वयोवुद्धा व्याख्यात्री महा. श्री घेवर कुवर जी म. सा. 





. वयोवुद्धा महा. श्री आनन्द कुँवरजी म. सा. 
. वयोवुद्धा व्याख्यात्री महा. श्री मैना कुँवरजी मे सा. 


आदि म. सा. (7) 


पता-श्री व. स्था जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक 


म्‌ पो विजयनगर जिला अजमेर 
(राज ) 305624 


साधन -प रे के दिल्‍ली, अहमदाबाद रुट पर रेलवे स्टेशन 


है। सभी ट्रेने रूकती है। अजमेर व्यावर, भीलवाडा, 
चित्तौड़, पाली, जोधपुर, जयपुर से सीधी वस 
उपलब्ध । 


3. महावीर कालोनी-अजमेर (राज. ) 


. 


ण्ठ 


वयोवुद्धा व्याख्यात्री महा श्री जयवन्त कुँवर जी 
म. सा 


. वयोवृद्धा महा. श्री सन्‍्तोष कुंवर जी म. सा. 


विद्यार्थीनी सेवा भावी महा. श्री रतन कुँवर जी 
म. सा 


परम विदुषी व्याख्यात्री श्री कमला कुमारी जी म. सा 
“एम. ए हिन्दी” 


. सेवाभावी विद्याथिनी श्री मानकुँवर जी मे. सा. 


आदि म. सा. (5) 


पता -श्री सुगन चदजी रतनलालजी राका, 


महावीर कालोनी, पुष्कर रोड, 
मु पो अजमेर, (राज-) 305007 


साधन -दिलली, अहमदाबाद एवं अजमेर खण्डवा, 


काचीगुडा मेन लाइन पर रेल्ब्रे स्टेशन है । राज. 
मध्य प्रदेश, दिल्‍ली, हरियाणा, गृजरात, प्रदेशों के 
प्रमुख शहरों से बसे भी उपलब्ध । 


प्र चातुर्मास सूची, 7996 





सच सर 








4 मसुदा (राज) 


! विदुषी व्याख्यात्री महा श्री चान लताजी म सा की, हजारो सुनते हू, 
“पग्राज्ञ चदना' एम ए (सल्हूत) जैन सि रला! जा पल मे इन की साते। 

2 बिदुपी महा श्री दशन ततहाजी मे सा ध्राला-.... अनुपम नफ्ा कमाते हैं, 
नदना” एम ए 'सि रत्ता उत्वान वहा कर प्रात # 

3 दिदुपी महा श्री चारिलता जी म सा व्रात हा गे कद 
चदनए! एम ए 'सि शास्त्री हादिक शुभकामनाओं सहित-- 


4. विद्यार्थीनी महा श्री कीतिलताजी म सा 
5 विद्याभिलापी महा श्री कल्यवता जी मे सा | 
कजाथ । 
जब 0 शा० कन्हेयालाल 

पता श्री मजमवजी मेंवरबाव ज॑। ततेड हे 

मं पो मसूदा-305623 उत्तश्नचद रूचस वाल 

दित्रा अजमर (राज़ ) 
सावन -जजमर, ब्यावर, विजधनगर, कड़ी, जयपुर, 


१ ने 372, शिवाजी रोड 
दटाक से नेस जाता है । 


बेंगलौर--560053 कर्नाटक 





कुल चातुमास सो क्के है] कुल मुनिराज 4 ४>५३७२:२२:२ ३ ३ ३२२२ै२२२२२२०८२ 4०४५८ १२ #ज 
# हे सेतियोके 3 # सैतिया जी प्र 


न 


तेरा मेरा मिथ्याध्िमान जब, 
निकल दछुदय से जाता है। 








डा ढुच ह निजानन्द अनुभव॒जीवात्मा, 
कुल चातुर्माम 4 सत 4 सतियानी 37 कुल 2 उसी समय कर पाता हैँ ॥ 
सत्त-सती ठुलनात्मक तालिका हादिक शुभकामनाओं सहित - 
प्रियरण सतत सतिया दा 
० सगनसल 
985 म वुज ठाणा ये 4 छठ >> 
हइतरेइः..._ -._ - गणेशमल भण्डारी 
हा . 
कान प्रोज हक हर के० एस०.. एक्सटेशन, 
रे है 6 वी क्रोस, यशवतपुर 
4 ॥2 वेयलौर-560022 
3986 म बुत छाणा बिराजन हैं हि हि (दिद्वात209) 


व्यय 770 363329 


#४४४४४४४२२-४४४४४४४४४४४४४४४५४:४४-२;२४२४४५४४४२५४५२ 
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संत समुदाय 





. सिरसा (हरियाणा) 


. शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्‍ता, पं रत्न 
श्री सुदर्शनलालजी म. सा 
2. शान्‍्त मूर्ति श्री शान्तीमुनिजी म सा 
मधुर व्वाख्यानी श्री राम मूनि जी म सा 
4. मधुर गायक श्री राकेश मुनि जी म सा शास्त्री 
सा. रत्न 
5. सेवाभावी श्री राज कुमार जी म॒ सा. 
6. नवदीक्षित श्री सुनील मुनि जी म. सा, 
7 नवदीक्षित श्री राजेश मुनि जी म॒ सा 
आदि मुनि (7) 
पता -श्री एम. एस. जैन सभा, रोडी बाजार, 
मु पो सिरसा (हरिय्राणा) 25055 


साधन -हिसार, चुरू, राजगढ, भटिण्डा से सीधी ट्रेन 
जाती है। 


* रोहतक मण्डी (हरियाणा) 


। महास्थविर भडारी श्री बलवन्त राय जी म. सा. 
2 मेवाभावी श्री विनय मुनि जी म॒ सा 
3. मधुरवक्‍ता श्री नरेश मुनि जी म॒ सा 
4 तथस्वी श्री सुधीर मुनि म सा 
आदि मुनि (4) 
पता -श्री मत्री-एस एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
वावरा मौहल्ला, रेलवे रोड, 
मु पो रोहतक मण्डी 2400] (हरियाणा) 
सावन.-उ रे के दिल्‍ली, फिरोजपुर मेन लाइन पर रेलवे 
स्टेशन हे । सभी ट्रेन रुकती है । 


प्रसिद्ध वक्‍ता, पं. रत्न श्री सुदर्शनलालजी स. सा. 
से आज्ञा प्राप्त संत-सतियाँजी 





3. जीन्द शहर (हरियाणा) 


। महान तयस्वी वयोवुद्ध श्री बदरी प्रसाद जी म सा 
2 कुशल मूति श्री प्रकाण चन्द जी म॒ सा 
3 पडित रत्न श्री रामप्रसाद जी म सा 
4 सेवाभावी श्री सुन्दर मुनि जी म सा 
आदि मुनि (4) 
पता -एस एस जैन सभा रामराय गेट 
जैन स्ट्रीट, जीन्द जहर (हरियाणा) 2602 


साधन -उ रे के जीन्द पानीपत रोहतक रूट पर स्टेशन है। 


जयपुर (राजस्थान ) 


. ओजस्वी वक्ता श्री प्रकाश मुनि जी म. सा 
2 सेवाभावी श्री सत्य प्रकाश मुनि जी म॒ सा 
3 विद्या प्रेमी श्री अचल मुनि जी म सा 
4 नवदीक्षित सेवाभावी श्री लाल चन्द जी म॒ सा 
आदि मृनि (4) 
पता -श्री गुमानमलजी चौरडिया,मत्री, श्री व स्था. 
जैन श्रावक संघ, लाल भवन, चोडा रास्ता 
मु पो जयपुर (राज) 302003 


साधन -दिल्‍ली, अजमेर, अहमदाबाद, लखनऊ, जोधपुर, 
बीकानेर, सवाई माधोपुर लुहारु मेन मार्गपर जयपुर 
जव्शन है । सिटी बस, टेम्पो, आटो रिक्शा से चोडा 
रास्ता उतरे वहाँ से विल्क्रुल समीप ही लाल भवन 
स्थानक हैं । 


5. बड़ोत शहर (उत्तर प्रदेश) 


मनोहर व्याख्यानी श्री पदम चन्द जी म सा शास्त्री 

2. सेवाभावी श्री राजेंन्द्र मुनि जी म सा शास्त्री 
सा रत्न 

3, परम प्रतापी श्री अग्ण मूनि जी म सा. विशारद' 


80 चातुर्मास सूची, 986 








4 नयदीलित सेवाभावी श्री जजीत मुनि जी म सा हधडकिि व डिश ीलजजड धर सर र 3495५ 
आदि मुनि (4) 
पता >एस एस जैन सम्राज, जैन स्थानक नया वाजार 
नेहरू मूर्ति के पास, 
मं पो यठात शहर 250677 जिला मेरठ (उम्र 


बल 2 |. 24२५5५0॥( 
6 उकलाणा (हरियाणा) 4 ४८ ("+.5 > 

). विद्रदरत्त व्याख्यानी श्री जयमुनिजेजों म॒ सा 

2 तमस्प्री थरी नरद्र, मुति जी मसा रु &| ॥+4 मु (५ । 


3. नव दीखित सेवामावी थी सुशील मुनि जी म॒ सा 


छा 907 2क्ाशक्राआा/ गा 


हि आदि मुनि (3) 30 05, 878406 ०80 
पता “एस एस जैन सभा 89॥07 [पि8840-8॥80099 
उकलाणा भण्डी 8&0२567.088.-560025 (7४68) 
जिवा-हित्तार- 26009 बुन्ष एता 57595 
पर दा 
(हरियाणा) ३२७5 57468 56730 


साधन -उ र के लुधियाना हिसार लाइन पर हिसार व 


३. 5... 9०2 ३५१ + ०८ '+८ जज सीच चर" 
जाबनब के बीच रेट्वे स्टेशन है सभी गाड़ियाँ ४>४4०+४२८४२०८५२०२७०२५५२००: 


ठहरती ह । ् 
7-० न ना न 5 न व 5 यह 068 ९#/फ्रोगाशा गीला 
कुल चातुर्मास सता का. 6 कुल मुतिराज 27 


कु “८ 5067 
फकब्का कमा कहत्मझ "4 ४?५,०, 
सत चतोी सक्षिप्त तालिक ( व है प8 ध 
प्र रे ?२७८ 6 5ात 
| हा ])]7027२29»%, 














985 मे कुज ठाणा ये 2व न 
+-नर दीक्षाएँ हुई 6. +- एबणा छवि. 
कक ०. 6 पशइक्षाथा।ए2, 
गाजीव धम हुए जज. + छथा800०7९-560002 (79०५6) 
27 त-+ वल्ल शाणह6 ०. 222443 
3986 म कुल ठाणा बिरजत ह श्र 


322 सस 3 ससस सर रस स सजी जसस सच चचऔधधड रच धऔी 


9 | अप ग धर्मंदासजी' महाराज की सम्प्रदाय के गण प्रमख 
पज्यपाद प्रवर्तक श्री उमेशमनिजी म. सा. से आज्ञा प्राप्त--- 
तपस्वी रत्न, पं. श्री लालचंदजी म. सा. के 
आज्ञानुवर्ती संत-सतियाँजी 


॥9 





संत समुदाय 


() राजमोहल्ला-इन्दौर (म.प्र.):- 
4. तप्सवी रत्न, पं. रत्त श्री लालचंदजी सम. सा. 


2. तपस्वी रत्न श्री कानमुनिजी म सा. 
3. पं. रत्त श्री गुलाबमुनिजी म.सा. 
आदि मुनि (3) 


चातुर्मास पता:-श्री धर्मदास कृष्ण स्मृति जैन भवन 
37 साउथ राजमोहल्ला, इन्दौर- 45 2002 (म.प्र. ) 


सम्पर्क सूत्र:-श्री सागरमलजी भण्डारी 
3/4 नाथ राजमोहल्ला 
इन्दौर-452002 (म.प्र.) 


साधन -जं॑म्बई, अजमेर, खण्डवा, काचीगूड़ा, औरंगाबाद, 
भीलवाड़ा, रतलाम, उदयपुर से सीधी ट्रेन । 
2. परदेशीपुरा-इन्दौर (म.प्र.) 
. तपस्वी रत्न श्री मात मुनिजी म.सा 
2. तपस्वी रतन श्री पारस सुनिजी म. सा. 
आदि मुनि (2) 
चातुर्मास स्थल.--शान्तीनाथ भवन, 
परदेशीपुरा, क्लर्क कालोनी, इन्दौर 
सम्पर्क सूत्र:-श्री माणकचन्दजी पोखरणा, 
225 क्लर्क कालोनी, 
परदेशीपुरा इन्दौर-452003 (मप्र.) 
साधन.-वम्बई, अजमेर, खण्डवा, काचीगुड़ा, औरंगाबाद, 
भीलवाड़ा, रतलाम, उदयपुर, जौधपुर से सीधी 
ट्रेन । 


महासतियाँ समुदाय 


3. घार (मप्र. 


. साध्वी प्रमुखा विदुषी महासतीजी 
श्री मैनाकुंवरजी म.सा. 
2 सेवाभावी महासतीजी श्री शांताकुंवरजी म सा. 
3. सेवाभावी महासतीजी श्री सोनाकुंबरजी म.सा. 
आदि म.सा. (3) 


चातुर्मास स्थल.-श्री ओसवाल जैन संघ भवन, धार 


सम्पर्क सूत्र '-श्री पारसमलजी वकील 
मंत्री श्री ओसवाल जैन संघ , 
8] गाधी मार्ग राजबाड़ा चौक के पास 
धार-45400] (म प्र.) 

साधन.-रतलाम, उज्जैन, नागदा, इन्दौर, देवास, नीमच, 
मन्दसौर से बसे जाती है । 


4. करही (करी कस्बा) (मध्यप्रदेश ) 
. विदुृषी महासतीजी श्री कौसल्या कुंवरजी म.सा. 
2. विदुषी व्याख्यात्री महासतीजी श्री जयाकुंवरजी 
म.सा. 
3. सेवाभावी महासतीजी श्री मंजुला कुंवरजी म.सा. 
आदि म.सा- (3) 


चातुर्मास स्थलः-महावीर भवन-करही (म.प्र) 


सम्पकक सूत्र:-श्री अमोलकचन्दजी छाजेड़ 
मु. पो करही (करी-कस्वा ) 

वाया बड़वाह-जिला खरगौन (म.प्र.) 45220 
(प्‌. निमाड़) 
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साधन -इन्दौर, स्तलाम से बसे मित्रती है । 

घामनोद से एवं बडवाह से भी बसे मित्रती है । 
5 हरसूद (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासतीजी श्री सुशीला कुवरजी म सा 
विदुपी महासतीजी सी रजनाकुबरजी मसा 
नवदीलिता महा श्री पिस्ता झुवरजी मसा 
सेवाभावी महा श्री समर्पिता कुवरजी मं सा 

आदि मसा (4) 


बे 0 3 क& 


पता -श्री फ्तेहचादजी भाण्ड, मेनराट 
मु पा हरमूद पोन 24 
जिला-खण्डवा 4506 (मप्र) 
साधन -भुमावल, खण्डवा, इटारसी से सीधी देने 
जाती है । 
6 दहोौसर (वबम्वई) 
 विदुपी महासती श्री कचनतुवरजी म मा 
2 व्याख्यानी महासती श्री रेवतीवुवरजी म सा 
3 सेवामावी महामती श्री गीताकुवरजी मसा 
आदि मसा (3) 
पता -श्रीवावभाई गोगरी, 
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन सघ, 
शिवशक्ति कम्लेक्स, 
एस वी राड, 
मुं पा दहीसर-वम्बई 400068 (महा ) 
साधन -एस वी रोड, दहीसर, बम्बई-400068 
(महा ) 
7 परदेशीपुरा-इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
] विदुपी महासती श्री जयवती कुयस्जी म सा 
2 व्याख्यात्री महासती श्री विजयवतीजी मसा 
3. सेवामावी महासनी थी अजजिकुवरजी मसा 
आदिमसा (3) 
पता वे साधन -क्माक 2 छे अनुसार 
8 आरीजाणा (यूज ) 


! पृश्य महाउती श्री सुधाउुवरजी मसा 


चातुर्मास सूची, 986 





2 सेवागील महासती श्री भानुवुबस्जी मसा 
3 विद्याभिलापीणी महासती श्री चम्पावुवरजी म सा 
आदि मसा (3) 


पता -श्री रायचन्द भाई भारमत शाह 
मु पो आरीयाणा-36770 
जिला जामनगर (गुज ) 

साधन - 





कुल चातुर्माम सतों के. 2 हुस सत $ 
कुल चातुर्मास सतिरयों के 6 झुल सतीया 9 
8 4 





कुल चातुर्मास 8४ सत 5 सतियाँगो 9 छुस ठाणा 24 





सव-सती तुलनात्मवा तालिका 








विवरण सत सतीयाँ 
985 में बुल ठाणा थे 5 9 
+नई दीसाए हुई -+ कट 

5 9 
जजालघम प्राप्त हुए न ब् 

5 39 
986 में छुव ठाणा ह 5 39 








केबनते +ा5+++ज+ ++ात+5 जनभा +3>४ ५52 


स्वतंत्र सम्प्रदायों के अच्य संत सतियाँपी 





(ए) विद्ददरत्त श्री रामकृष्णजी म.सा. के 4. कर्नाढक में योग्य स्थल (कर्ताठक) 








आज्ञा से . श्री कंवरमुनिजी म.सा. 
मूनि (१) 
(8 ता दिती लोक लत 5. महाराष्ट्र में योग्य स्थल (महा. ) 
3. विहद्‌ रत्न जैन शासन सूर्य पं. रत्न श्री रामकृष्णजी श्री भवर मुनि जी म. सा. 
2. सेवाभावी मुनि श्री शिवचंदजी म सा. 6. नोखासंडी (राज.) 
3. प्रवचन भास्कर श्री सुभद्रमुनिजी म सा. श्री मागीलाल जी म. सा. 
4. सेवाभावी श्री रमेशमुनिजी म सा. मुनि () 
5. सेवाभावी श्री अरूण मुनिजी म.सा 7. दिल्‍ली में योग्य स्थल (दिल्ली) 
आदि मुनि (5) श्री रामेश्वर मुनि जी म. सा. 
॥ हि मुनि (] 
पता:-श्री श्वे. स्था. जैन श्रावक प्रबंधक समिति नि () 
47 महावीर भवन (वरादरी) चांदनी चौक, 9 गुजरात में योग्य स्थल (गुज.) 
बैंक आफ इण्डिया के ऊपर दिल्‍ली-000 6 श्री रामचन्द मुनि जी म. सा. 
मुनि () 
कुल चातुम 
20420: 8003 /रि ३ 9. देशनोक (राज.) 
(बी) स्व. आचार्य श्री घासीलालजी स. सा. महा श्री केसर कुवर जी म. सा, 
के सुशिष्य आदि म. सा. (2) 


2. घड़वाह (स.प्र.) 
स्व. आचाये (आगमज्ञाता श्री घासी लाल जी 
म.सा. के सुशिष्य.-- 
आगम ज्ञाता व्याख्यानी श्री कन्हैया लाल जी म.सा. 
मुनि () (डी) स्व. प्रवर्तक श्री हृगामीलालजी सम. सा. के 
सुशिष्य-सुशिष्याएं 


कुल चातुर्मास 7 संत 6 सत्तीयांजी 2 कुल ठाणा & 





(सी ) ज्ञानगच्छाधिपति तपस्वी राज श्री चम्पा- 


हि कल 0. अजमेर (राज) 
लालजी म. सा, फे सुशिप्प संत सतियॉजी 


. मधूर व्याख्यानी श्री अभय मुनि जी म. सा. 


आज्ञा बाहर 2823 के 
( हर) 2. सेवाभावी श्री छीतर मल जी म सा. 
3. आयचू पर्वत (राज-) आदि मुनि (2) 
. श्री तिलोक मुनिजी मे सा. पता.-श्री लक्ष्मीन्दु जैन दर्शन भण्डार, बड़ा स्थानक 
मुनि () लायन कोटडी अजमेर (राज ) 30500] 
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चातुर्मात सूचो, 986 





! अजमेर के आप्पास (राज ) 
महासती श्री जतन कुवर जी म सा 
आदिमसा (2) 
2 अजमेर (राज ) 
महासती श्री कमला देवी जी म॑ सा 
मसा () 
पता -सुर हंगामी लाल जैन छात्रायास, 
रामनगर, पुप्कर राड 
अजमेर (राज ) 30500] 





कुल चातुर्मास 3 सत 2 सत्तिया जी 3 कुल ठाणा 5 





(६) अहंत सध के आचार्य श्री सुशोलकुमारजी 
फे सुशिष्य-सुशिष्पाए 
3. डिफेस कालोनी नई दिलली- 
सैवाभावी श्री धम किर्ती जी म॑ सा 
मुनि (॥) 
पत्ता -अह॒तू संघ, अहिसा विहार, 
सी-599 चेतना माग, डिफेस कॉलोनी, 
नई दिल्‍नी 0024 फान न 66688 
4 शकर रोड-नई दिहलो 
व्याख्यानी श्री वस्तूर मुनि जी म॑ सा 
मुनि () 
पत्ता -अहतू सघ, अहिंसा भवन 
“यू राजेंद्र नगर, शकर रीड 
नई दिल्‍ली-!0060 
25 के जी एफ (कर्नाटक) 
3 साध्वी थी साधना जी भ सा 
2 साध्वी श्री गुर छाया श्री जी भ सा 


१ आदिम सा ( 2) 
पता -श्री एवे जैन स्थानक रोड 

रावसय पढ, के जी एफ- 
563]22 (बर्नाटक) 


कुल सत 2 


6 अशोक पार्क-दिल्‍ली 
] वयोवृद्धा महा श्री राजकसी जी म सा 
2 सेवाभाविनी महा श्री सरता जी म सा 


आदिम सा (2) 
पता -श्री अहम्‌ सघ 


अशोक पाव' नईदिल्‍ली-0004 
7 लारेन्स रोड दिल्‍ली 
] साध्वी श्री सुधा जी म सा 
2 साध्वी श्री पूजा जी म सा 
आदि मे सा (2) 

पता -श्री अहम्‌ सघ है 

जारेस रोड नई दिल्‍ली 0036 
नाट -अहत्‌ सध के आचाय एवं विदेशा में जैन धम 


प्रचारक श्री सुशील बुमार जी म सा श्री 
अमरेद्ग मुनि जी म सा ठाणा 2 


“यू जर्ती अमरीका में एव श्री सोभाग्य मुनि जी म सा 
श्री दिनिशमुनिजी में सा 


ठाणा-2 कैलिफोर्नीया मे भ्रमण करने गये है । 





सतियाँजी 6 कुल ठाणा & 





जय न अर मन न 
नोट--ताध्वी श्री साधनाजी के जी एफ में सिफ 50 रोज 


ही ठहरेगी फिर मद्रास आवबेगी । 


(एफ) अन्य सत सतियाँजी 
38 दिल्‍ली में योग्य स्थल (दिल्ली) 
श्री ज्ञाव मुनिजी म॑ सा 
श्री जव मुनि जी म सा 
आदि मुनि (2) 
39 उदयपुर के आसपास (राज ) 
श्री वेशव मुनि जी म सा 


मुनि (7) 
20 मेवाड से (राज ) 


श्रीचाद मुनिजी म सा 
मुनि (3) 


स्वतन्त्र सम्प्रदायों के अन्य संत सतीयाँ 85 





2. जोधपुर के आस पास (राज) | स्वतस्त्र सम्प्रदायों की 
संत-सती तुलनात्मक तालिका 
श्री मगन मुनि जी म. सा, 

















मुसि () विवरण संत सतियों 
985 में कुल ठाणा थे 92 577 
हे + नई दीक्षाएं हुई 4 26 
जोधपुर में चार जगह अग-अललग बिराजते हैं- ज++ नज++ 
96 603 
22. वयोवृद्धा महा. श्री वसुजी म. सा . --कालध्॒र्म प्राप्त हुए [ ॥] 
मेंसा४ (7) हल कसा 
गीवृद्धा महा. श्री राजकुंवरजी म. सा कक 352 
23. वयोवृद्धा महा. कं सा. _._इस विभाग मे से दुसरे 
म.सा. () विभागों मे ट्रांसफर किये गये 8 37 
24, वयोवुद्धा महा. श्री विमल कुंवर जी म . सा . लक गदर 
म.,सा. (१) 77 555 
" -- दूसरे विभागो मे से इस 4 “5 
25. वयोवृद्धा महा . ज्ञानकुंवर जी म .सा . विभाग से सम्मिलित किये 
म.सा. (१) न्ड जी बस 
8] 555 
कुल चातुर्मास संतों के 45 कुल मुनिराज 2 986 मे कुल ठाणा है 8] 555 
कुल चातुर्मास सतियों के 70 कुल सतियाजी १5 
डे ब्न्‍न नकननन स ों कि ब्डे ः 
हल 5 बल बिदशों में ज॑न धर्म प्रचारक 
गे है . सिद्धांचल न्यूजर्सी अमेरिका (0.8./. ) 
कुल चातुर्मास 25... संत 27 सतियॉजी 5 कुल 36 . अहंत्‌ संघ के आचार्य श्री सुशील कुमार जी म. 


2. श्री अमरेन्द्र मुनि जी 


पता-सिद्धांचल, 7९.0.स्‍30 4, 80% 374 
छाशां।ध०ए॥, न्यूजर्सी, 078250 (0.8. ) 


70768- 20., 362-9793 
->9830 





2. कैलिफोनिया (0.8./. ) 
. श्रीसोभाग्य मुनि जी म. 


कुल चातुर्मास संतों के. 60 कुल मूनिराज 8] 2: श्री दिनेश मुनि जी म 


कुल चातुर्मास सतियों के 775..._ कुल सतियांजी 555 आदि (2) 
255 -+--.. पता- &0णी87४8 5७पाीडा। जया) '४९९ांछ907 2८ाए2 


ऊुल 775 छल 736 3[25 85 0००2॥ 3]फ0 ॥.97९8 368० 
९६।6)्रांई8 90803 (0.8,6) 


स्वतंत्र सम्प्रदायों के कुल 








कुल चातुर्मास 75 संत 8] संतियाजी 555 कुल ठाणा 736 
7॥07०--2 3-43 8-83 6 8 





बहायो 


* आशोयाद 

* उरदाज 

$ अपना धम 

* हालर कौन बजायगा 
* जिम्दगी वे लिए 

$ प्रेरा भगवात 


$ शीण महू 
$ विजय 
* भुदन 
* मजोग 
* परदेशी 


* परोशा 

$ मझानवनागा अत स्थर 
* आमू और आवाज 

& भटवत बत्म 

* रलवम्बत 

* विराय वा मभत्रान 


एविता 
$ विएय यानि महायोर 
* युदह थे भूले 


चातुर्मन शी, 988 





सुप्रसिद्ध साहित्यशार, स्थाएयात बाधस्पत्ति 
श्री गणेश मुनिजी मं. सा 'शास्प्रो! 


सा 


जींवन प्रेरक प्राप्य साहित्य 


४४ 3 ४3 


3. ६१ ९७ ७७ ९५ ३ 


00 
90 
00 
00 
00 
00 


0 
00 
090 
90 
00 


00 
00 
00 
00 
00 
00 


90 
00 


40 आई 2 4 39 50 
* रात भादता बाप द्र्ण्छ 
$ पे दितप्मी ] 06 
65620 
हे, अत ड्डा 3090 
$ ट्रहदिर बोर लक 9.00 
$ हुक एटा बे विकदवत ) 50 
शरत्िहार्ने 
# हगधा/ के दरें दर 00 
5 स्ततिषा ही दश्यशाए फिर $ 00 
गौत 
$ दांप कवि 7 00 
$ मंगग प्रापता 300 
* जद पीते 3 80 
बन प्मनटप- कब ३ + 5 ०: + न व सरप 70022 
प्राव्विपट -+ 
अपर भा साहिए सरपात 


सरहर-] ), उदयपुर (राज ) 3900॥ 


गोद >व्याषासय, साईप्रेरी, संस्याआ 4। 5)4 बुगमसरे 
मे) 20% तथा ब्यशिगत खरोटी पर 0":घठिशत 
क्मीचा दो मा प्रावधात है । वैरिय, डोर धच्यथ 
भरा का चदा का होगा । 


साहित्य 87 





उपाध्याय कवि रच्त 


श्री केवल मुनिजी सहाराज का 
रोचक एवं महत्त्वपृर्ण साहित्य 


मूल्य मूल्य 
जैन दिवाकर (जीवन चरित्र) 3-00 सगम 5-00 
भटका पक्षी नीड पाया 5-00 
अकम्प दीप 5-00 
कहानियां वीसा वोली 5-00 
पु्नमिलन (अप्राध्य ) 2-00 एंकाक्षी &: 
परिवर्तन “ 3-00. काच का दरवाजा 6-00 
का हम भाग्य जाग उठा 6-00 
दो आंसू 5700... तिराली हु 6-00 
लिक्षीय के नक्षत्र कर स्नेह सरिता 6-00 
5302002040 कक बचन का तीर 6-00 
तू डाल-डाल मै पात-पात 8-00 
उपन्यास नौम॑ जिला महल (प्रकाशनाधीन ) 
साधना 5 
उदबोधन . 5-00 
रा काटो की छाया 5-00 
अंधेरा उजाला 4-00 
जीने की कला 6-00 
पा ते हक दिव्य आलोक 6-00 
सोने के कंगन 6-00 
कुवलय माला कस 
राग-विराग 4-00... गया क्षमा करना (प्रकाशनाधीन ) 
जीवन के रंग 4-00 पापा सच कहते है 6-00 
चतुर परीक्षक 4200 चार भाई चार मित्र (पघ) 
धृप-छाव 4-00 सोने के कंगन 
उज्जवल रेखा 4268 जैन दिवाकर स्मृति ग्रथ 30-00 
छोटी सी बात 20 मगल ज्योति 4-50 
यात्री 5-00... गकक्‍्तक 
आसू बन गये मोती 5-00 अमृत की बूदे 3-00 
दो हंस 4-00 प्राप्ति स्थान--- 
भूला राही-घर आया 5-00 श्री जैन दिवाकर कार्यालय 
आखिरी खेल ध् महावीर बाजार, ब्यावर (राज, ) 
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० लक पल नल म मम टन पक तप पट ग लग टन निटतन 


सुलेखक प्रवर्तक भरी रमेश मुनिजी ! 


जा पक बे च+ 


डक 


«० ननीय- नाना मीन नम + नमन नन-म+-+-++मनन-म-म-म-म-ममम- नमन +मनकक. 





मसा का महत्त्वपूर्ण साहित्य 


मुतति द्रम कभिादा ग्रथ स्‍ 
मुनि थी प्रताप अधियारा ग्रप 

जैन दिपावर सर्मरया ने आर्य दर्प राव नाच,+ दबा 006 थे हातीशाज, # 
भवीटिष बैशरी जीया दांव मा. अब बाहाई शिया चघपुयाण के 


चदात * में हदिश झट सटाप का ५ 


उपा गरर्गादगी म नीशाहएज 
ले महायीर वा पावा प्रगैय 


तपाधयी यसना मुति जीवन दह४ पो्‌ र 2 ॥ ल 


पूछप खबाय दडी में जोगा हथण 
विलने में आतार में ) 
मिलता मे शक सगर होम 
विधि के विधात (उप्रयाध) * 
पलयूग या राम (उप्रयाग) | हे 
मातय महित्री मद्दा मरा । इच्डस्ट्रा ज 
श्यनिरय में प्रति बिस्य 
दियाबार दिव्य मुपतातर | 
प्रताप मुशवामति 3 मातगन पोयडा, दशेर (मे प्र )452002 
60% न 4400 26 प्रो० सदतास सपुरा्तात जेतर बेवारों पासे 
होरप स्मारिया धर 
सार एजापा मार >इठत दूरी हर झठी विर्धी, दिया मि रर्षण, हिगी 
पडाप सचर (गौतम झूति प्रयझ) हाड़ी, दिया ववीश विगोा हृर्पय मगाता माई 
प्रताप प्रश्नातर मजुघा (गोहमस सूति प्रषम) हर समय हैयार धितव # 


प्रताप पया का मुठी भाग । से 48 तए 
मातस के माजी [प्रेस मे) 
सीप ये मोती (प्रैस मे) मुति सोवम प्रद्म 


लीन चन्तत तन तक तत्व 


प्रयतप क्री रमेश मुनिनी जीया हर्शत 


कया. मल 3 अलन्आलमाउन बट की पलक जी जन ड मल लक जा 


प्राप्ति स्थसत 
प्रयाशय-श्री प्रताप मृत्रि शावासय 
रथशन रोह 
मे पो बही गादडी तिसा गिच्तौदगड़ 
>>. [राज ) 32403 


स्न्ः 





, ५ सा ३ का ३ ७० १ भ्ाक +:90 4 सक + ७ + ६७७ + ५७ + ३७ + ६० ३:9७. खाक ५ स७-+ शक ९ सा ५ ध७ + एक ९ आ७ + शक ३५७ ९ शक. 0 + शक ९ 4७ ५ जा ५ सा + 9७. ६७-+ वक ० ३ 0३७०-०० € 
१३७७७ : 


समग्र जन समाज फे पूज्य साधु-साध्विर्षों फे 
986 वर्ष फे चातुर्मास शान, दर्शन, चारिद्व 
तप फी आराधना से सौत्लामपूर्ण 
बात्तावरण में सम्पन्न होने को 
मंगल फामना करते हुए 


३ रक + हक कक 


हादिक शुभकामनाओ सहित 





चन्द्रकान्तभाई भणगशाली 


002 प्रस्ताव धेम्यर्स 
ओ_ोपेरा हाउस, ग्रस्यई-400004 


फोन 386648-36532 
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संत समुदाय 





. बड़ीया (गुजरात )-- 


3 ठप संख्राद श्री रतीलालजी स. सा, 


2. सेवाभावी श्री राजेन्द्र मुनिजी म .सा 
आदि मूनि (2) 
पता:-श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
जैन पाठशाला , मु पो. वडीया-364480 
जिला भावनगर (गृज.) 


साधन:-भावनगर , अमरेली, राजकोट, धारी, गोडल, 
धोराजी, अहमदाबाद से बसे जाती है । 


2. पेटरबार (बिहार) 
, परम दाशंनिक श्री जयन्ती लाल जी म. सा. 
मुनि () 
पता:-श्री जैन भवन, मु. पो. पेटर बार, 
जिला गिरीडिह (बिहार) 82927 
साधन -यूर्वे रेलवे के कटनी चितरंजन माग से गिरीडीह 
रेलवे स्टेशन उतरे वहाँ से बसे जाती है। 
3. जम्मू (7.& ४.) 
वाणी भूषण श्री गिरीश मुनि जी म. सा. 
2. सेवाभावी श्री जिस्तेश मुनि जी म. सा. 
आदि मुनि (2) 
पता'-श्रीमंत्री, एप एस. जैन सभा, 
जैन स्थानक, जैन बाजार, 
जम्मू तवी 8000। (जम्मू-काश्मीर) 


श्री मॉडल मोटा पक्ष सम्प्रदाय के संत-प्तियाँजी 





साधन -देश के हर कोने के बड़े शहरो से सीधी ट्रेन जाती 
है । ठहरने की व्यवस्था आनन्द ऋषिजी भवन, विमल 
मुनि रोड, (राणी तलाब) जम्मू में है । 
4. गोंडल (गुज.) 
मधुर व्याख्यानी श्री जसराज जी म सा. 
स्पष्ट वक्‍ता श्री कान्‍्ती मुनि जी म. सा. 
सेवाभावी श्री देवेन्द्र मुनि जी म सा. 
सेवाभावी श्री प्रकाश मुनि जी मे. सा. 
आदि मुनि (4) 


म॑+.. 093 3 


पता:-श्री स्थानकवासी जैन संघ 
पँजाणी पोषधशाला, 
गोडल-3603] (गुज ) राजकोट 
साधन:-राजकोट, सुरेन्द्र नगर, अहमदाबाद, जूनागढ 
लिम्बड़ी , जामतगर, विरमगाँव से सीधी ट्रेल मिलती 
है । 
5. जामनगर (गज. ) 
. व्याख्यानी श्री जनक मुनि जी म. सा. 
2. सेवाभावी श्री मनोहर मुनि जी म. सा. 
आदि मुनि (2) 
पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ 
जैन उपाश्रय, मु पो जामनगर (गूज ) 3600॥ 
साधन'-राजकोट लिम्बडी अहमदाबाद, विरमगॉव, 
ढसा पोरबन्दर से ट्रेन मिलती है। 
6. सांगलो के पास (सहा.) 
) मधूर वक्‍ता श्री जगदीश मुनि जी म. सा. 
2. सेवाभावी श्री शान्ती मुनि जी म. सा. 
आदि मुनि (2) 
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7. आयाई (महाराष्ट्र) « 
] तत्व जिज्ञासु श्री हँसमुख मुनिजी म सा 
मुनि () 
पता -श्री नदकिशार बस तीलाव जैन, 
मुपो अनकाई या ब्रेवता 
जिला नासिक (महाराप्ट्र)-42340] 
साधन -जलगाँव, नासिक, मनमाड, येवला, अहमदनगर, 
पाचोरी से सीधी बसे जाती है। 


8 सिद्धपुर (गुज)- 
] श्री हरिश मुनि जी मसा 
मुनि () 
(लिम्बडी सधवी सम्प्रदाय के श्री दिनेश मुनिजी 
मे के साथ मे कुल ठाणा 2) 


पता -श्री जयन्तीलाल सुदरजी भाई, 
जूता गज वाजार सिद्धपुर 
जिला वनास वाठा (उ गुजरात) 
साधन >मेहमाणा, पालनपुर, अहमदाबाद, क्‍्लोल, 
बनास वाठा से बस जाती है। 
9 बालोतरा (राज ) - 
] व्याष्पानों श्री घीरज मुनि जी म सा 
(श्री ज्ञान गच्छ सम्प्रदाय के 
श्री सौभाग्यमलजी म सा वी सेवा में ) 
मुनि (3) 
पता -श्री घचराजजी चौपंडा मंत्री, श्री व स्था जैन 
श्रावत सघ 
मु पों बालोतरा जिला वाडमेर (राज ) 344022 
साधन -जोधपुर, समदडी, वाडमेर, जैसलमेर, मारवाड 
जक्शन सोजत से सीधी ट्रेन जाती है। 


+>--+--+-+नजत-++ 
भहासतियाँजी समुदाग 





0 शाजकोट प्रहलाद प्लाद (गुज ) 


६ वयावद्धा महा श्री समस्थ बाई मसा 
आदि मस (3) 
५, 


गे 


पता -थी स्थायव वासी जैन संघ, 
सघाणी जैन सघ उपाश्रय, प्रहलाद प्लोट शेरीन 7, 
राजबोट-36000] (गुज ) 

साधन -प रे के विरम गाँव हापा मेन लाइन पर स्टेशन 


है। वम्बरई, अहमदाबाद, सुरेद्ध नगर, जामनगर, 
लिम्बडी से सीधी ट्रेन मिलती है । 


] राज़कोट (गुज ) - 
। महां श्री नवल बाई मसा 
2 महा श्री पुष्पावाईम सा 
आदिमस (7) 
पता -श्री स्थानक वासी जैन सघ, रेवा विहार, 
6, श्रमजीवी सोसायटी, राजकोट-3०000] 
(गुज ) 
साधन -क्रमाक 0 के अनुसार- 
]2 उपलेटा (गुजरात) - 
महा श्री कुदा बाई म सा 
आदि मसा 6 
पत्ता -श्री स्थानक वासी जैन सघ, जैन उपाभ्य, 
मुपरो उपलेटा 
जिला-राजकोट-460490 (गुज ) 
साधन -राजकोट, जामनगर, सुरेद्र मगर से बसें जाती है। 


3. जामनगर (गुजरात) - 
] विदुपी महा, श्री बखतवाई मसा 
] महा श्री प्रभावाईमसा 
आदिमसा (8) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन, संघ, 
जैन उपाश्रय, बैक कॉलोनी, 
जामनगर (गुज )-36400] 
साधन -राजकोट, थजिम्पडी, अहमदाबाद, विर्मगाव, 
ठसा पोरबन्दर से ट्रेन जाती हैं। 


4 बलकत्ता (पबगाल) - 


3 विदुषी रत्न महा श्री हीरावाईम सा 
६ आदि मंसा (9) 


कु गोंडल मोदा पक्ष सम्प्रदाय 


94 





पता.-श्री स्थानक वासी जैन संघ, गुजराती, जैन स्थानक, 
20, पोलीक स्ट्रीट, 
कलकत्ता (प.बंगाल)-70000. 


साधन.-देश के हर कोने से ट्रेन जाती है । 


5. कालावड़-शितला (गुजरात):- 
8, विदुषी महा. श्री इन्दूबाई म.सा. 
आदि म.सा. (5) 


पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
मुपो कालावड-शितला-3660. 
जिला-जामनगर (गुजरा) 

साधन -जामनगर, घोराजी, पड़घरी, जुनागढ, राजकोट, 
अहमदाबाद से बर्स जाती है । 


6., बगसरा (गुजरात ):- 
. विदुपी महा. श्री दयावाई म सा. 
आदि म.सा. (5) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन उपाश्रय, 
मुपो बगसरा-364440 
जिला-अमरेली (गुजरात). 
साधन -ढसा, धोराजी, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, 
जेतपुर से बसे जाती है । 
7 . प्लोल (गुज.):- 
3. विदुषी महा. श्री हेंसावाई म सा. 'मोटा' 
आदि म.सा (2) 
पता:-श्री स्था. जैन उपाश्रय, 
मु.पो. ध्रोल-36220 (गुज ). 
साधन.-राजकोट, सुरेन्द्र नगर, जामनगर से बसे जाती है । 


]8. मलाइ-बम्बई (महा. ):- 
. विदुपी महा श्री हंसा वाई म सा (नाना), 
आदि म.सा. (2) 
पता'-श्री दशा श्रीमाली नगर, 
नसिंग लाइन एन.एन. हाई स्कूल के सामने, 
मलाड (वेस्ट) 
वम्बई-64 (महा ) 





साधन -देश के हर बड़े शहरो से ट्रेन जाती हैं। बोरीबली 
से चर्चगेंट वाली लोकल ट्रेन से मलाड उत्तर सकते है । 


9. राजकोट (गुज.):४- 
. वयोवुद्धा महा. श्री चंपाबाई म.सा. 
2. महा. श्री विमला बाई म.सा, 
आदि म.सा. (2) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन उपाश्रय, 
सदर उपाश्रय, 
राजकोट-36000व (गुज ) 
साधन:-क्रमाक 0 के अनुसार 
20. राजकोट (गुज.):- 
. वयोवुद्धा महा. श्री शान्ता बाई म.सा. 
आदि म.सा. (3) 
पता -श्री स्थानक वासी जैन उपाश्रय, 
जक्शन प्लोट, 
राजकोट-36000व (गुज ) 
साधन -क्रमाक 0 के अनुसार 


47. राजकोट (यूजरात):-- 


, वयोवृद्धा महा श्री हीराबाई म.सा. (मोटा) 
आदि म.स. (5) 
पता.--भ्री स्थानकंवासी जैन पोषध शाला, 
बोघाणी शेरी, 
राजकोट-360007 (गुज.) 
22. राजकोट (गुजरात ):- 
. महासतीजी श्री इन्दू बाई म सा. 
आदि म.स (6) 
पता .-श्री स्थानकवासी जैन पोषधशाला, 
रेसकोर्स, श्रेयाश सोसायटी, 
राजकोट-360007 (गुज ) 


साधन:-क्रमांक 0 के अनुसार 
23. जामनगर (गुजरात ):- 
4. वयोवृद्धा महा श्री धन कुँवर जी म.सा 
* आदि म.स. (7) 
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पता -श्री सथा जैन उपाशय, 
मुषा जामनगर-36000। (गुज ) 


24. माडवी चौक राजकोट (गुजरात) - 
! वगयावृद्धा महा श्री जैकुवरयाई म सा 
आदि मसा (4) 
पता --श्री स्थानक्वासी जन उपाश्रय, 
मादवी चांक उपाश्रय, 
राजकाट-36000] (गुज ) 
25 भावनंगर कृष्णनगर (गुजरात) - 
] महासतीजी श्री वनिता बाई म सा 
भादि मसा (5) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
गासातिया प्रापधशाला, मेघाणी मकत, 
कृष्ण नगर भावनगर (गुज ) 36400] 
साधन -सुरद नगर, अहमदायाद, सूरत, राजकाट, 
बाढाद से सीधी ट्रेन वस जाती है । 
46 घधुक्ता (गुज )- 
महासतीजी श्री निमला बाई म सा 
आदि मस (6) 
पता -श्री स्थानक्वासी जन संघ, 
मुपा धधुवा-382460 
जिला-जहमशाबाद (गुजरात ) 
साधन हि 
सा हम रब _उठाद, पाखदर, भावनग्रर, 
वरावज स सांघी ट्रेन जाती ह् 
327 पालियाद (गुज ) - 
महासतीजी श्री लतितापाई म सा 


ह आदिमसा (5) 
पता -श्री स्थानक्वासी जैन सघ, जैन 
मुपो पालियाद वाया बाद्यद 
जिला भायनगर (गुजरात) 36472 0 


साधन “अह॒मदाब्राट पाजानाणा, राजकोट, भावनगर 
स॒ बर्मे जाती हू । 


उपाश्रय, 


28  भाणबवद (गुज ) - 
महासतीजी श्री प्रफुल्ता बाई म॑ मा 
आदि मसा (4) 
पता -श्री स्थानकवा्सी जैन उपाश्रय, 
मुपा भाणड-36050 
जिला-राजसोट (ग्रुज ) 
साधन -राजनाट, भावनगर, वोटाद, अहमदाबाद से 
सीधी उस जाती है । 
29 लालपुर (गुजरात) - 
महासतीजीश्री हथिदा बाइ मं सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री स्वानक्वासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मुपा लाउपुर-3070 
त॑ बनाजुस 
जिवा-जामनगर (गुज ) 
साधन -जामनगर, सुरेद्रनगर, राजवोट से बसे जाती ह। 


30 जामनगर (गुजरात) - 
महासतोजी श्री लाल दुवरजी म सा 
आदि मसा (3) 


पत्ता -श्री म्यानक वासी जैन सघ “सुवास” 
रणजीत नगर श्रीनिवास कॉलोनी, शेरी न 2 
मुमेर क्लव रोड, 
जामनगर-36005 (गुजरात) 


37 घाटकोपर-बम्बई (महाराष्ट्र) - 
 वचिदुपी महा श्री भानुयाई म सा 
आदिमसा (>) 
पता -श्री व स्था जैन श्रावव सघ, 
जागरा रोड, श्रेयाशटॉनीज के पीछे, यान लात, 
सघाणी इस्टे घाटकापर (वेस्ट) बम्बई 86 
32 पाठण (गुज ) - 
महामतोजी श्रो ज्योती बाई म॑ सा 
आदिमसा (3) 


गोंडल मोटापक्ष सम्प्रदाय 


..0..0ह..............................................>++>3०4097वेेऔव....००+4०००५५५०५५५ ५००“ णममकमनननन-नननमन+कनननीननन नम वीकिननननमन मनन वकीवनियन न किन न कन न 333 नन+4+++3333439+9 33333 33-नीकनीनीनीयीकीननीनीनीनीणनयनीननीी भी नीनत+कत_-.-> ::: : : :::::  ऑऑडअ चक्‍च “5 


ता'-श्री दरियापुरी स्थानकवासी जैन संघ, 
उभी बाजार, 
मु.पो. पाटण-384265 
जिला-मेहसाणा, (गुजरात) 


प्ाधन:-प.रे. के मेहसाणा, काकोसी, मेत्नाणा रोड मार्ग 
के बीच मे स्टेशन है । 


बीलखा (गुज. ) :- 
महासतीजी श्री कतकलताबाई म सा 
आदि म.स (5) 

पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
मु पो. बिलखा-362व0, 
जिला-राजकोट (गुज ) 
साधन:-राजकोट, जामनगर, भावनगर, सुरेन्द्रगगर से 
बस जाती है। 
|. जूनागढ़ (गज. ):-- 
वयोवृद्धा महा श्री चम्पा कुँवर जी म सा. 

आदि म.स. (2) 


पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ, 

उपरकोट, जूनागढ़ (गुज ) 36200व 
समधन'-पश्चिम रेलवे मे राजकोट-बैरावल एवं जनागढ 

रूट पर स्टेशन है । 
।. खंभात (गुजरात ):- 

महासतीजी श्री सविताबाई म सा 

आदि ठाणा (6) 

पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ, 


जैन उपाश्रय, 
मुपो खभात, 


जिला-खेड़ा (गुज )-388620 


साधन:-प रे के आणन्द खंभात मेन लाइन पर स्टेशन है 
गोधरा नडियाद अहमदावाद से भी सीधी ट्रेव जाती 


रु 
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36. गोंडल (गुज.):- 
महासती जी श्री विजया बाई म.सा 
आदि ठाणा (5) 


पता -श्री स्थानकवासी जैन पोषध शाला, 
भोजराजपुरा, 
मु पो. गोडल-3634]. 
जिला-राजकोट (गुज.-) 


साधन:-राजकोट, सुरेन्द्र नगर, अहमदाबाद, जूनागढ़, 
लिम्बडी, जामनगर, गॉधीनगर, विरम गाँव से 
सीधी ट्रेन । 
37. ढ़सा जंक्शन (गुज.):- 
महासतीजी श्री इन्दुवाई म सा 
आदि मस. (3) 
पता -श्री स्थानक जैन संघ, 
मु पो ढसा जंक्शन-394740 
जिला-भावनगर (गुजरात) 


साधन -भावनगर, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, 
जेतलसर, धोराजी, पोरबन्दर, विरम गाव से भी 
सीधी ट्रेन । बसे भी जाती है। 


38 . सलाड-बम्बई (महा. ):- 
महासती जी श्री अनिला बाई म सा. 
आदि म.स (4) 
पता -श्री व स्था जैन धर्म स्थानक, 
मामलतदार वाडी, क्रोस रोड़ न. 
मालाड (वेस्ट) बम्बई-400064 (परे ) 
साधन -चर्चंगेट बोरीवली वोकण ट्रेन से मरवाड़ उत्तरे । 
३९. आणन्द (शगुज.):- 
महासती जी श्री जयाबाई म सा 
आदि म.स. (5) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
मुपो आणन्द-38800व 
जिला-खेडा (गुज.) 
साधन -बम्बई, अहमदाबाद, (वेस्टर्न रेलवे) मुख्यमार्ग 
पर रेलवे स्टेशन है। सभी गा डयाँ ठहरती है । 
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40. जूनागढ़ (गुज ) - 
महासतीजी श्री गुलाय कुवरजी म सा 
आदि मस (6) 
पता -श्री स्थानकवासी जन सघ, 
उपर कोट पोषधशाला, 
जूनामठ (गुज ) 
साधन -उपराफत 


47.. राजकोट (गुजरात) - 
महासतीजी थी काता वाई म सा 
आदि मसा (3) 
पता -श्री स्था जैन पापध पाला 
वाधानी गेरी (राजकाठ)-36000] (गुजरात) 
साथन >क्रमाव 0 के अनुसार 


42. राजकोट (गुज ) - 
महासती जी श्री भानुबाई मे सा 
आदि मसा (॥) 
पता -श्री सथा जन उपा 4य, 
आनन्द नगर सासायटा उपाथय, 
राजबोट-36000] (गुत ) 
साधन -क्रमावः 0 के अनुसार 


43. घनबाद (बिहार) - 
महासतीजी श्री प्राण कुंवर वाई म सा 
जादि मसा (5) 
पता -श्री श्वताम्बर  स्थानवयासा जैन स्थानत् 
जैन भवम, फाटक बाजार मु पा 
घनवाद-826007 (बिहार) 


44. हैदराबाद (आ प्रप्रदेश) 
महासतीजी श्री ललिता थाई म सा 
आदिममसा (0) 
पत्ता -श्री स्थानववासी जैन सघ, 
जैन भवन, 3 5-7 4[2-ए रामकाट 
इडनबाग, हृदरावा द-500007 (आप्र) 
फोन ते 57749 


साधा -बम्बई, बगलार, मद्रास, रायपूर, पूना, शाजापुर, 
अजमेर, रतवाम, सण्डवा, आरगाबाद, अहमदायाद 
समोधी ट्रेन आती है 
45. मद्रास (तमिलनाडु) 
महामतीजी श्री तरतताबाइ मे सा 
आदिमसा (6) 
पता -श्री व स्थानवतरासी जैन थ्रावक सघ, 
46 सावर कुष्डला (मृुनरात) 
महायतीजी श्री पुष्पायाई मं सा 
आदि मसा (5) 
पता -श्री स्थानयवासी जन संघ, जैन उपाध्रय, 
मु पा सावर कुण्डला-36455 (गुज ) 
साधन -परे वे महुआ-ठसा लाइन पर स्टेशन है । भाव 
नगर, अमरली, जाठी, जूनागढ़ से भी सीधी बप 
जाती ह॥ 
47 धारों (गुजरात) 
महासतीजी श्री मुक्तायाइ म सा 
आदि मसा (8) 
पता -श्री स्थानववासी जैन सघ, 
जन स्थानक, मु पो धारी 
जिला राजवाद (गुज ) 364640 
साधा -राकोट, जनागट, जामनगर, गोदल, सुरेद्वनगर 
में बस जाती है । 
48 बीसावदर (गुजरात) 
महासतीजी क्री सपलयाई मे सा 
आदि मसा (3) 
पता -श्री स्थानववासो जैन सध, जैन उपाथ्य, 
मुषा प्रोसावदर-36230 (गुजरात) 
साधन -रायक्रोट, सुरद्रवगर से बस जाती हूं 
49 बावरा (राजस्थान) 
महासतीजी श्री प्रभावाई म सा 
आदि मसा (3) 
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स्टेशन रोड, वेरावल-362265 
जिला-जूनागढ (गुज.) 


न.-धा री, जूनागढ, राजकोट, अमरेली, भावनगर, 
सुरेन्द्रगगर, अहमदाबाद से ट्रेन जाती है । बसो का 


अच्छा प्रबन्ध । 

» खांभा (गुजरात) 

हासतीजी श्री सन्‍्मतीबाई म सा 

आदिम सा (5) 


ता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
मु.पो खभा-364650 
वाया-चलाला, जिला अमरेली (गूज ) 


(धन -अमरेली, चलाला, जूनागढ़, राजकोट, भावनग र, 
ठसा, गोंडल, लिम्बडी से सीधी बस जाती है । 

* धोराजी (गूजरात) 

सतीजी श्री सुमतीवाई म सा 

आदि मसा (6) 





:-श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
मु पो धोराजी-36040 
जिला-राजकोट (गुज.) 


धन -धोल, जेतलसर, जाम जोधपुर, पोरबन्दर रूट 
पर रेलवे स्टेशन है । मा. 
* बालासोर (ओरीस्सा) 

हासतीजी श्री द्शनाबाई म.सा. 

आदि म.सा (2) 
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पता--श्री कुन्दनमलजी खीवसरा, पता - 

पो बाबरा, जिला पाली 3060] (राज ) साधन.-- 

. ज्ेतारण, नागौर, जोधपर, मेडता, 

धन:-पाली, सोजत, है , नागौर, जोधपुर, मेडत 54. ब्यावर (राज.) 

जालौर से सीधी बसे । 

महासतीजी श्री वसुमतीबाई म.सा. 
. वेरावल (गुजरात) आदि म.सा. (3) 
महासतीजी श्री भद्राबाई म.सा. पता -श्री व स्था जैन श्रावक सध 
आदि म.सा (6) पिपलिया वाजार, ब्यावर (राज.) 305907 

ताः-श्री स्थानकवासी जैन संघ, 


साधन:-प रे. के दिलल्‍्ली-अहमदाबाद मेत लाइन पर रेलवे 
स्टेशन है । सभी ट्रेन रुकती है । राजस्थान के हर 
बडे शहरों से बसे उपलब्ध है । 
55. बेगलौर-चिकपेट (कर्नाटक ) 


महासती श्री लीलमबाई म सा. 
आदि म.सा. (5) 


पता -श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक, 
चिकपेट, बैगलौर- 5600 53 (कर्नाटक ) 

साधन'-बम्बई, मद्रास, मैसूर, भोपाल, पूना, शोलापुर, 
दिल्‍ली से सीधी ट्रेन । रेलवे स्टेशन से रिक्शा से 
चिकपेट उतरे वहाँ गली में स्थानक है । 


56. अमसरेली (गुजरात) 
महासतीजी श्री समजूबाई म सा. 
आदि म.सा. (2) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
मु पो अमरेली-36460व (गज) 
साधन -धारी, वीसावदर, तलाला, वेरावल, देलवाड़ा, 
जूनागढ से सीधी ट्रेन । 
57. थानगढ़ (गूजरात) 
महासतीजी श्री उषाबाई मे सा. 
आदि म.सा. (5) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
म्‌.पो थानगढ़-363550 
जिला-सुरेन्द्रगगर (गुज.) 
साधन -सुरेन्द्रनगर, मोरबी, राजकोट, लिम्बड़ी, चौटीला, 
अहमदाबाद से सीधी बसे जाती है। 
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58 माणेक्पुर-बत्तई (महा ) 64 जमनानगर (हरियाणा) 
महामतीजी श्री चाननीलाबाई मे सा महासतीजी श्री सवितावाई म सा 
कादिमसा (5) आदिमसा (2) 
पता श्री व स्था जन श्रावक संघ, पता -एस एस जन समा, 
स्टेशन राह, गुजराती स्कूल पाये, मु पों जमनानगर (हरियाणा) मा 
माणेक्पुर-वसई स्टेशन रोड (महा ) (वेस्टन रेल्ब). 65 बगलौर (कर्नाटक) 
59 ऊना (गुजरात) महामतीजी श्री भारतीबाई म सा 
फल | 
महासतीजी श्री तताबाई मे सा आदि मम (4) 
अदि मसा (3) पता -श्री व स्था जैन श्रावव संघ, 


५ 8 तुरखिया भवन, वैगलौर (कर्नाटक) 
पता -थरी स्थानववासी जैत संघ, जैन उपाश्चय, 


मुषा उना (एज ) साधन -वम्बरई, गुटबल, टराबाद, भोपाल, पूता, मद्रास, 
रायचूर, मीरज, सागलो, से सीधी ट्रेन जाती है । 
60. रापकोट (गुजरात) 


रे हि 66 राजकोट (गुजरात) 
महासतीयी श्री साथनावार्ट मे सा 


महामतीजी श्री उमरियाबाई म सा 
जादि म सा (3) 











आदिम सा (2) 
पता >श्री स्थानक्वासी जैन उपाश्रय, महावीर नार, पे 
राजकीट-38000। (युज ) पता >श्री स्थानक्वासी जैन पायधशाल्रा, 
सदर उपाश्रय, राजकोट (गुज ) 36000] 
67 राजकोद (गुज) फ् 
महासतीजी श्री उमिवावार्द म सा 
आदि मसा (2) की 
पता -श्री स्थानक्वासी जैन सघ डुल चाउुर्मालसतो के 9. छल सत ग्रे 
सदर उपाश्रय, राजक्षोट-360007 (गुज़ ) #. ह# संतियोके. 57 डुलभतिपाजो 242 
62 सीलोया मोटा (गुजरात) डुल 66 कुल 260 
महासतीजी श्री समजुबाई म सा प्याज 
आदिमस (2) कुल चातुर्मास 66 सत 8 सर््ि 242 कुल ठाणा 260 
पता «श्री म्वानवबासी जैन सघ, 


जैन ऊपाश्नय लीतीया मोटा (गुज ) 


63 जामनगर (गुण ) 
महासतीजी श्री नदावाई म सा 
आदि म सा (3) 
पता -श्री स्वानग्वासी जैन सघ, 
बारियातो डेलो, जामनार (गुज ) 
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संत सतो तुलनात्मक तालिका अ. भा. समग्न जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ बम्बई के 
महामंत्री श्री मुन्नालाल लोढ़ा मनन' पाली (राज-) के 
ध संत्त सतियॉजी हादिक हृदय उद्गार- 


मैने स्थानकवासी जैन श्रमण सघ को सुदृढ बनाने के विषय 
मे व सामाजिक कुरूतियों एवं श्रावक संघों को संगठित करने 


85 में कुल ठाणा थे 8 £247 के लिए काफी लेख लिखे है। अब मेरी अवस्था 72 वर्ष 
नई दीक्षाये हुई ] 7 की है इसलिए मेरी जैसी भावना है वैसी सेवा करते मे अब 


_-.. --- असमर्थ हूँ फिर भी जहाँ तक सभव होगा सेवा करने की हार्दिक 
9 248 सद्भावना रखने की वीर ग्रभ से प्राथंना करता हूँ । मैने जो 
हु लेख आदि दिये है उससे व्यक्तिगत किसी का भी नाम व 
कालदल शआउस्त हुए डे ! ओआक्षेप रूप में नही लिखे है ।फ़िर भी किसी साधु-साध्वीजी 
का या श्रावक श्राविका का का या चतुविध श्री सघ की मेरे 
द्वारा कुछ कदु शब्दों से आत्मा में ठेस पहुँची हो तो भ्राज मै 
लिस्ट में ताम नही है न 5. शुद्ध आन्तरिक हृदय से सभी से क्षमा याचना करता हूँ । 
हे झाप सबका शुभआशीर्वाद सदा बना रहे यही मेरो हृदय की 

सच्ची कामना हूँ । 





86 में कुल ठाणा है ]8. 242 हे 2, 
जैन धर्म के बारे मे कोई भी साहित्य प्रकाशित करावे 
उसमे सबसे पहले “नवकार महामंत्र” जरूर लिखने का 


अर रे प्रयत्त करे । यह हमारा जैन धामिक महामंत्र है। जेनेतर 
* गोडल री ८ 
श्री गोडल मोटा पक्ष की चातुर्मास सूची हमे जो प्राप्त सम्राज में भी पहले उनके धर्म के प्रतीक का ताम लिखा 


हुई है वह विलकुल अधूरी है उसमे ठाणाओ की संख्या जाता है तो फिर हम क्‍यों नहीं लिखते है प्रयत्त अवश्य करे । 
कही पर भी नही दी है सिफे म.स का नाम जरूर लिखा. जो भी जेन साहित्य लिखा जावे उसमे सर्व प्रथम वतवकार मंत्र 
है कि अमुक गाँव मे इनका चातुर्मास है । लास्ट मे कुल +वश्य लिखे । 

जोड़ लगा दिया कि कुल ठाणा 242 है । हम किसको ->सम्पादक 
कितना ठाणा लिखें टोटल कैसे मिलावें समस्या खड़ी 
हो गयी है | हमने इस सम्प्रदाय की सभी महासतियाजी 
म.सा. के आगे जो ठाणा लिखे है कल्पना से ही लिखे है 
अतः हमारी विवशता को ध्यान मे रखकर आप सुधार 
कर पढ़े । कही कोई यह नही सोचे कि हम ज्यादा थे, 

कम लिख दिया हमने पूरा प्रयत्न किया कि पूरी सूची श्वय 

मिले, पॉच-पाँच पत्र, एक तार देने के बाद भी पूरी 

सूची हमे प्राप्त नही हुई अत. हमे क्षमा कर और आशा नूत ३ ज्ञे नए त्रिका 
करता हूँ कि भविष्य मे श्री गोंडल सरक्षण कमेटी के 

पदाधिकारी सही सूची भिजवाने की कोशिश अवश्य अवश्य ॒पढ़ें 


करने की कृपा करावे ।-सम्पादक वाधषिक शुल्क 20/ डाक टिकट भेजकर मगवाइऐ 
सेम्पल कापी. 2[- _क टिकट भेजकर मगवाइऐ 





रोचक, धामिक, बाल युवा चरित्र निर्माता की फहानियाँ 
“की सासिक पत्निका- 


सम्पादक-नूतन जैन पत्निका 
बी- 8-4 26-लुधियाना--740 0 8 


उपज मर नह मम जे 2 लगन आल कल  अशत नमक जब कम मा नक लव मलिक कल 


2] 


ललित तमततऋ्त5 


सत समुदाय 





3 जेतपुर (गुजरात) 
4 गादीपती, प रत्न, श्री चुन्नोलालजो 
मसा 
2 सेवाप्रा श्री निरवन सृनिज्ी मसा 
3. सैवाभावी श्री चेतन मुनिजी मं सा 
आदि मुनि (3) 
पता -श्री जेतपुर स्थानकवासी जैन लिम्वडी सघ, 
जैन उपाथय, महादेव शेरी, 
जेतपुर-360370 
याया गोडल जिला राजकोट (गुज़ ) 
साधन -प रे के धोला, जेतलसर, पोरव दर लाइन पर 
रेलवे स्टेशन है । 
2 लाकडिया (गुजरात) 
मधुर व्याख्यानी श्री नृतिह मुनिजी म सा 
उग्र तपस्वी श्री रामचद्रजी म सा 
सेवाभावी श्री ललितच द्वजी म सा 
सेवाभावी श्री नेमीच दजी म सा 
विदाभिलापी श्री प्रकाशच दजी म सा 


सेवाभावी श्री विरायच द्वजी म॑ सा 
आदि मस (6) 


9 था. # (६७ जज. ४« 


पता -श्री स्थानक्वासी छ काटी जैन सघ, 
मुपों लाकडिया-37095 
जिता भुज कच्छ (गुजरात) 

साधन -परे वे गाधीधाम प्रालनपुर रूठ पर रेलवे 
स्टेशन है । 


श्री छः कोटी लिम्बडी मोटा पक्ष सम्प्रदाय के 
सत-सतियाँजी 





3. लिम्बडी (गुजरात) 
] मसरलस्वभावी श्री लाभवादजी म सा 
(शारीरिक वारण ) 
मुनि (3) 
पता -सेठ श्री नानजी डगरसी स्था मोटा उपाभ्रय जैन सघ 
टावी पासे, म्‌, पा लिम्यडी-36342 
जिला सुरेद्रनगर (गूजरात) 
साधन -पररे. के सुरेद्रनगर, भावनगर मेन लाइन पर 
रेलवे स्टेशन है । 
4 रब फच्छ (गुजरात) 
वाणीभूषण प॒रत्न थी भावचद्धजी म सा 
सेवाभावी श्री विमलच द्वजी म सा 
सेवामृति थी शान्तिचद्वजी म सा 
महान वैरागी श्री विवेक दजी मं सा 
भादि मुनि (4) 
पता -श्री स्थानववासी छ बोटी जैन सघ, 
मु प्रो रब-37065 
तालुका रापर (पूव कच्छ) जिता भुज (गुज ) 


औे ६० ३ ०5 


साधन -भुज, लाकडिया, रापर, सामणियारी से बस द्वारा । 


5 सुवई-कच्छ (गुजरात) 
प रत्न, सुलेखक थी भाष्कर मुनिजी म॑ सा 
विद्याभिलापी थी धर्मेशचद्वजी मं सा 
प्रिय व्याख्यानी श्री परिमलच द्रजी मा 
तत्वचितक श्री चितनचद्रजी म सा 
आदि मुनि (4) 

पता -श्री स्थानक्वासी छ छांठी जैन सघ, 

मु पी सुबई कच्छ-37065 

वा रापर जिला भुज (गुजरात) 


मे ६3 फैसे न+ 


श्री लिम्बड़ी मोटा पक्ष सम्प्रदाय 


साधन.-भूज, रापर, लाकड़िया, राजकोठ, मो रबी, भचाऊ 


हलवद, अजार से सीधी बसे जाती है । 





महासंतियाँजी समुदाय 
वकजपजरचलफटा था. 0अअनपरआपकक सका: मदपरपक एप: दरयतहनाय 2 अमान उरवाएगन्‍नाल, 


6. समाघोघा (गुजरात) 


. शात स्वभावी वयोवृद्ध महा. श्री रतनवाई म.सा. 


(स.का. ) 

विदुषी महासतीजी श्री सूरजबाई म.सा. 
सेवाभावी महा. श्री प्राणकुवरबाई म.सा. 
महासतीजी श्री सुलोचनाबाई म.सा. 
श्री प्रिय शिनीबाई म.सा 
». भरी नमृताबाई मे.सा. 
». श्री उन्नतीवाई म.सा. 
नवदीक्षित महा. श्री क्षमाकुमारीबाई म सा. 

आदि म.स. (8) 


पता.-श्री स्थानकवासी छ. कोटी जैन सघ, 
मु पो समाघोधघा-370405 
ता. मून्द्रा जिला-भुज-कच्छ (गृूजरात ) 


पछ तय 53 ध्ग पं. ७. | 


नोट'- समग्र जैन समुदाय के सत-सतियो मे सबसे बड़े वयो- 
वृद्ध संत-सतियों में महा. श्री रतनबाई म.सा. ही 
सबसे वयोवृद्ध है जिनकी आयू 99 वर्ष है अगले वर्ष 
शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जावेगा । 
साधन.--भुज, सामखियाली, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, 
धोराजी, भावनगर, राजकोट से बसे जाती है । 
7. रापर-फच्छ (गुजरात) 
शिष्यावृन्द शिरोमणि महा. श्री वेलवाई म.सा. 
विदुपी महासती श्री उज्जवलकुमारीबाई म सा. 
सेवाभावी महासती श्री मृक्ताबाई म.सा. 
सेवाभावी महासती श्री निर्मलाबाई म.सा 
महासतीजी श्री चंदनवाई म सा. 
४... ली कुसुमबाई म.सा. 
» थी अस्णावाई म.सा. 
». श्री दशिताबाई म सा, 
श्री पारसवाई म.सा. 


50 बय 656) ७४था ४ (3 ऐड शत 


(2 

+ 
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> 
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0. महासतियांजी श्री चेतनाबाई म. सा. 


आदि म.सा. (0) 


पता:-श्री स्थानकवासी छ: कोटी जैन सघ, 


जैन उपाश्नय, बाजार में, 
म्‌.पो. रापर-कच्छ-37 065 
जिला-भुज कच्छ (गूजराग) 


साधन:-प रे. के पालनपुर, अहमदाबाद, समदड़ी से 


गाधीधाम उतरे वहाँ से बसे जाती है । 


8. नवा वाड़ज-अहमदाबाद (गुजरात) 


4५ 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 


विदुषी महासतीजी श्री समजुबाई म.सा. 
महासतीजी श्री पुष्पाबाई म.सा. 


»... श्री हंसाबाई म.सा. (मोटा) 
».. श्री उभिलाबाई म.सा. 

». श्री रक्षाबाई म.सा. 

».. भ मनीषाबाई म.सा. 


आदि म.सा. (6) 


पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय,._ 7 


चपकनगर फ्लेट, तवावाडज, 
अहमदाबाद-38003 (गृज ) 


9. भूज-कच्छ (गुजरात) 


. विदुषी महासतीजी श्री रक्ष्मणीबाई म.सा. 
2. महासतीजी श्री मीनाबाई म.सा. 


3 


5, 


». श्रीनिरंजनाबाई म.सा. सा. 
4. महासतीजी श्री अंजनाबाई म.सा. 
». श्री रोहिणीबाई म.सा. 
आदि म.सा. (5) 


पता:--भ्ी स्थानकवासी छ.कोटी जैन संघ, 


जैन उपाश्रय, वाणियावाड़, 
मु पो. भूज-कच्छ-37000] (गृज ) | 


साधन -राजकोट, अहमदाबाद, बम्बई, सुरेन्द्रनगर, 


4. 


पालनपुर, गांधीधाम, कान्दला से सीधी ट्रेन । 


0. भचाऊ-फच्छ (गुजरात) 
सरल स्वभावी महासतीजी श्री मणोवाई म.सा. 





गए चातुर्मास सूची, 986 
2 महासतीजी सी कर्तिप्र धाजी म सा १3. ग्रायोवर-क्‍च्छ (गुजरात) 
3 ». थी कविताबाई म सा १. दिदुपी महासतीजी श्री विमलाबाइ मे मा 
4 #.. श्री ध्वनिवाई मे मा 2. महासतोजी श्री शामनायाई मे सा 
ठ #.. श्री रखनाव्राई मा 3 0. स्री तमभायाई मसा 
6 ७... श्री विशृद्धिवाई म सा हे] #. श्री जिवासायाई मं सा 
आदिमसा (6) 5 ४... स्रीअनिशायार्ट म भा 
पता -श्री स्थानक्वासी छ कोटा जैन सघ, जन स्पानक, आदिमस (5) 


मचा भजाऊ-37040 
जिता भुज-वच्छ (गुज ) 
साधन -विरमगगाँव, अहमदबाट, वम्बई, ग्राधीध्राम से 
सीधी ट्रेन जाती है । 
84. ग्रुगिदयाला (गुजरात) 
। बिद्ुपी महासतीजी श्री भानुमतित्राई म सा 
2. भहासतीजी थी सरस्वतीयाई म सा 
आदि मसा (2) 
पता >श्री स्थानक्त्रासी जैन संघ, 
मु गूदियावा 
पास्ट रामपुरा वाया जारावरनगर, 
जिवा-सुरद्वनगर (गुजरात) 
साधन पक उनगरूनारावरगर से बसे जाती हूँ । 
72 चूड़ा (गृवरात) 
। साम्पमूर्ति महासतीजी श्री चंदनयाई मे सा (माठा ) 
महासवीजी श्री सरवाकुमारीयार्दट म सा 


3 


3 ४. श्री इदुकुमारीयाई मे सा 
बे है. श्री विपश्यतायाद मं सा 
5 के... स्रीजयश्रीयाइम सा 
जादिमसा (5) 
पता -श्री स्थानक्यासी जन सघ, 


०० श्री दी चदमाई मगनतात वारा, ओइल मिल्स, 
मृ पी चूडा-3634!0 ता लिम्बडी 
जिवा-मुग्खनंगर (गुज ) 

साधन -पुरेद्नयर, मारवी, धानगढ, राजकाट, अहमदा 
बाद, मेहंसापा से बसें जाती है । 


पया -श्री स्थानकयासी छ कोटी जैन सध, 
मुपा गोगोदर वाया चित्तोड 
जिता भुज-बन्छ-37065 (गुज ) 
साधन >भुज, भचाऊ, लावडिया, सामखियारी से बसें । 


44 सरा (गुजरात) 


विदुपी महामतीजी श्री सूरजबाद मे सा (लाना) 
महासतीजी श्री तारामतीयाई मे सा 

४... श्री जमरलतापराई मसा 
मह्मामतीजी श्री भक्तिकुमारीयाई मे सा 

७. श्री हीतज्ञापाई मा 


पा के ० 3 5 


आदिमस (5) 


पता -श्री स्थानववासी जैन सघ, 
मु पा सरा-वाया हलवद 
जिलानमुरद्रनगर (गुजरात) 363330 


साधन -धाग्रभ्ना, हलवद, मालीया, मोरबी से सोधी बसें 
जती हैं । 
75 मोरबो (गुजरात) 
। विदुपी महासतीजी श्री चद्भाव्तीयाई मे सा 

महासतीजी श्री हुसावुमारीबाई म सा 

».. श्री प्रतिमाकुमारीयाई म सा 

».. थ्रीमरायाईमसा 

४. सभ्रीनीस्पमाबाई मसा 

आदिमसा (5) 


जे 


दा ४. (३3 


पता -श्री स्थानववासो जैन सघ, 
जन स्थानक, सोनी वाजार, 
मु पों मौरवी 363047 
जिवा-्सुरेद्रगर (गूजरास) 





श्री लिम्बड़ी सोटा पक्ष सम्प्रदाय १07 
साधन:-प.रे. के बांकाने र-नवलखी लाइन पर स्टेशन है । 2. महासतीजी श्री गुणवंतराबाईम.सा. 
6., रताड़िया-कच्छ (गुजरात) 3. » श्री नयनावाई स.सा. 
. विदृषी महासतीजी श्री दमयंतीबाई म.सा. 4. , मधुस्मिताबाई म.सा. 
2. महासतीजी श्री कलावतीबाई म.सा. आदि म स. (4) 


3. » श्री विभूतिकुमारीबाई म.सा. 
4. ».. श्री आराधवाबाई म.सा. 
5. ». भरी शीतलकुमा रीबाई म.सा. 
आदि म.सा. (5) 


पता -श्री स्थानकवासी छ. कोटी जैन संघ, 
म्‌.पो. रताड़िया-कच्छ तालुका गुन्दाला 
जिला-भुज 37040 
साधन.-गुन्दाला, भूज, सामखियारी से बसे जाती है। मा. 


7. राउरकेला (औरीस्सा) उड़ीसा 


. विदुपी महासतीजी श्री विनोदिनी बाई म.सा. 

. महासतीजी श्री दिव्यप्रभावाई म.सा. 

3. » श्री करुणा बाई म.सा 

आदिम.स. (3) 


| २७] कस 


पता.-श्री गुर्जर जैन सघ, जैन उपाश्नय, 
कचेरी रोड, उदितनगर 
मुपो राउरकेला-76902 
साधन - 


(औरीस्सा ) 


8. अंबो-कच्छ (गुजरात) : 
. बिदुपी महासतीजी श्री प्रभावती बाई म सा 
महासतीजी श्री कचन बाई म सा. 
महासतीजी श्री आशाबाई म. सा. 

». श्री चम्पकलता बाई म सा. 

» श्री अश्विनाबाई म सा. 


ा 5७ (४) ऐड /+ 


मसा.(5) 
पता.-श्री स्थातकवासी छ कोठी जैन संघ 
मुपो त्रस्वों तालुका रापर (पूर्व कच्छ 
जिला-भुज (गुज )-37065 
साधन ,.--भुज भचाऊ, लाकड़िया, 
से बसे जाती है । 


समाघोधा 


9. आधोई-कच्छ (गुज.):- 


. सरलस्वभावी महासतीजी श्री मंजुलाबाई म सा. 


पता:-श्री स्थानकवासी छ. कोटी जन संघ, 
मुपो आधोई-कच्छ वाया सामखियारी 
जिला-भुज (गुज.)-37 


साधन.-सामखियारी होकर आधोई जा सकते है। 
लाकडिय।, भुज, भी बसे जाती है। 


20. लिमड़ा (हनुमाना) गुजरात) 


. विदुषी महासतीजी श्री लीलावती बाई म सा. 
2. महासतीजी श्री कलावती बाई म.सा. 
3. » श्री प्रज्ञाबालावती बाई म.सा. 
आदि म.स. (3) 


पता:-श्री लिमड़ा स्थानकवासी जैन सघ, 
मु.पो. लिमड़ा 364740 
वाया ढ्सा जिला.-भावनगर, गुजरात. 


साधन .-प. रे. के ढूसा जक्शन उतरे वहाँ से बस द्वारा 
पहुचे. 
2. अम्बाबाड़ी-अहमदाबाद (गुजरात ) :- 
. विदुषी महासतीजी श्री विजया कुमारी बाई म.सा. 
श्रीमहासती इन्दूबाई म सा. 
४» श्री तरुलताबाई म सा 
» श्री मेहुलाकुमारी बाई म सा. 
» शी झरणाबाई म सा 
» नी हितेच्छा वाई म.सा. 
आदि म.स. (6) 


62 था ४ (९५3 3 ऋ++ 


पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ-अम्बावाड़ी, 
64, माणेक बाग, सोसायटी, स्मृति फ्लेट पासे, 
सुरेन्द्र मंगल दास रोड, अम्बावाड़ी 
अहमदाबाद-380005 (गुज ) 


22. चोटीला (गुजरात) :- 


. विदुषी महासतीजी श्री राजेमती वाई म.सा. 
2. महासतीजी श्री पदुमावाई म.सा 


]04 


चातुर्मास सूची, 986 





साधन -से रे मे बम्पई वी टी दादर में बन्‍्याण लोवत 
ट्रेन से जा सकते ह । 


36 विछिया (गुजरात) 
विदुपी महासतीजी श्री पुनिताबाई मं सा 
महासतीजी श्री सरिता वाई मं सा 
महासतीजी श्री उदीतावाई म सा 
महासतीजी श्री प्रणीतावाई म मा 
आदि मसा (4) 


के 9 ७ हे 


पता -थ्री स्थानक्वासी जैन सघ 
मु पा बिछिया वाया बाठदाद जवशन 
जिला राजकोट 360055 (गुज ) 

साधन -राजकाद, अमरेली, वीरपुर, काठारी, धाराजी, 
बोठाद सुरेद्रतगर से वसे जाती है । 


37 कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
विदुपी भहासतीजी श्री रश्मिनाबाई म सा 
बिदुपी भहासतीजी श्री धनिकुमारीवाई म सा 
बिदुपी महासतीजी श्री आरतीबाई म मा 
बिदुपी महासतीजी श्री निवृतिवाई म मा 
विदुपी महासतोजी श्री तत्वताबाई म सा 
आदि मसा (5) 
पता -श्री श्वेताम्बर स्थानक्वासी जैन सघ, 
वसा जामनगर वाला उपाश्रय, शाहपुरी, 
पी भो कोल्हापुर-47600। (महाराष्ट्र) 
साधन -सागली मिरज वम्बई, पूना, सतारा से सीधी ट्रेन 
38 भुज-कच्छ (गुजरात) 
विदुश्री महासतीजी श्री गीताकुमारीबार म सा 
महासतीजी श्री भद्राकुमारीबाई म सा 
महासतीजी श्री वपावाई मे सा 
महामतीजी थी मुक्तीवाई म भा 
आदि मसा (4) 
पता -श्री स्थानक्वासी छ काटी जैन संघ, वाणिया शेरी, 
मु पो भुज-कच्छ (गुज ) 370007 


साधन -टाजवोठ, अहमदाबाद, सुरेप्रनगर बानन्दा 
आाधीधाम से सीधी ट्रेन जाती है । 


छा # व पल ह* 


के. ६७ 9 *+ 


39 जयलिंग (पोल्हपुर) (महा ) 
महासतीजी श्री मृगायतीयाई मे सा 
महासतीजी श्री प्रगतिउुमारी बाई म॑ सा 
महासतीजी श्रीमहिमा कुमारीबाई मसा 
आदि मसा (3) 
पता -तरी व सथा जैत थ्रावव सध, जैन स्वानवा 
मुं पो जयलिय (बोल्हापुर) 4600 


5 


4] 


साधन -उपर्युकतत धरमावा 37 अनुसार 


40. धाटलोडोया-अहमदाबाद (गुज ) 

।. विदुपी महासतीजो श्री चपनावाई म सा 
महांसतीजी श्री अचनाबाई मसा 
महासतीजी श्री उल्लासीवाई मं सा 
महाप्ततीजी श्री श्रेयशणीयाई मं सा 


महासतीजी श्री अभिलापी बाई म मा 
आदि मसा (5) 


3 


छा # ६ 


पता -श्री स्थानववासी जैन सघ 
0 मजुश्री सोसायटी, रत्नापाव 
घाटलोडीया, अहमदाबाद 38006 (गुज ) 


47. जूमागढ़ (गुजरात) 
। विदुपी महामतोजो थ्री विद्युतप्रभा याई मं सा 
2 महासतीजी श्री प्रत्तीक्षाताई मं सा 
3 महासतीजी श्री धर्मेच्छावाई म॑सा 
आदिमसा (3) 
पता -श्री स्थानववासी जेनसंघ 
ऊपर वाटनी जग्या मा राममब्दिर पासे 
जनागढ (गुज ) 
साधन -प रे के राजकोट जेतलसर येरावल रेलवे 
लाइन पर रेत्व स्टेशन हू । 
42 अजार कच्छ [गृजराव) 
। विदुपी महासतीजी श्री उविशायाई म सा 


2 मभहासतीजी श्री वल्याणीवाई म भा 
आदि मसा (2) 


श्रीलिग्बडी मोटा पक्ष सम्प्रदाय 


05 





पता'-श्री स्थानकवासी छ कोटी जैन सघ 
गगाबाजार, अजार-कच्छ 
जिला भुज (गुज ) 3700 


साधन'-भुज, रापर, भचाऊ, लाकडीया रव से वसे जाती 
है । 
43. माधापर-कच्छ (गुजरात) 


. विदुसी महासतीजी श्री पियुशाबाई म सा 
2, महासतीजी श्री पदमनीबाई म सा 
3 महासतीजी श्री तारीणीबाई मसा 
आदि मसा (3) 


पता.-श्री स्थानकवासी छ कोटी जैन सघ, 
नवाबास, स्वामीनारायण मदिर पासे, 
माधापर-कच्छ वाया भूज जिला भुज (गुज ) 


साधन -भुज, भचाऊ, लाकडीया से बस द्वारा 


44. कृष्णनगर-अहमदाबाद (गुज.) 
। विदुषी महासतीजी श्री हषिताबाई म॒ सा 
2 महासतीजी श्री ज्यौत्सनाबाई म सा 
3 महासतीजी श्री विपुलाबाई म सा 
आदि मसा (3) 


4 


पता -श्रीकृष्ण नगर स्थानकवासी जैन सध, 
ब्लोक न॑ बी-54868 क्ृष्णनगर सेजपुर वोधा, 
नरोडा रोड अहमदाबाद 
382346 (गज ) 


45. कालीना-बम्बई (महाराष्ट्र ) 


क+ 


. विदुपी महासतीजी श्री मीनलवाई म सा 
महासतीजी श्री तरलाबाई म सा 
महासतीजी श्री अखीलाबाई म सा 
महासतीजी श्री उपासनाबाई म सा 
आदि मसा (4) 


मे 0 ७3 


पता -श्री व. स्थानकवासी जैन सघ 
वन्स अपार्टमेटस, प्लाट न सी टी एस 5835 
कालीना कुर्ला रोड़, केतरा वैक पास 
कालीना वम्बई-29 (महा ) 


46, चिचपोकली-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
 विदुपी महासतीजी श्री स्ाधनाबाई म सा 
2 महासतीजी श्री स्मिताबाई म सा 
3 महासतीजी श्री सुनीताबाई मसा 
आदि म.सा (3) 
पता -श्री व स्था जैन श्रावक सध 
6. आम्बेडकर रोड ओ पी. पी वोल्टाज 
चिचपोकली वम्बई-2 (महा ) 
47. गुन्दा (गुजरात) 
विदुपी महासतीजी श्री कोकीलाबाई म सा 
महासतीजी श्री मृदुलाबाई म.सा 
महासतीजी श्री परीकज्ञाबाई म सा. 
महासतीजी श्री रूचीताबाई म.सा 
आदि मसा (4) 


भे+ऊ ७0 2 ८“+ 


पता -श्री स्थानकवासी छ: कोटी जैन सघ 
म्‌ पो गुन्दाला-37040 
जिला भुज कच्छ (गज ) 

साधन.-भुज लाकडीया, अजार मून्द्रा कान्‍दला 
राज ट से बसे जाती है । 


48 . लिम्बड़ी (पंच महाल) (गुजरात ) 
। विदुषी महासतीजी श्री दीनमणीबाई म.सा 
2 महासतीजी श्री सुलसाबाई म.सा 
3 महासतीजी श्री प्रतीज्ञाबाई म सा 
आदि म.सा (3) 


पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ 
मु पो लिम्बड़ी (पचमहाल) 38980 
जिला गोधरा (गुज ) 


साधन -प रे गोधरा उतरे वहा से बस धारा 


49. जीवराजपाकं-अहमदायाद (गुजरात) 
. विदुषी महा श्री चितामणीवाई म सा 
2. महासतीजी श्री जितधूर्णाबाई म सा 
3 महासतीजी श्री विस्तीर्णाबाई म.सा 
आदि मसा (3) 
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पता -श्री स्थानववासी जैन सघ 
नवा सारटा मदिर राट, पोस्ट आफिस पास 
जीवराज पाक, अहमदावाइ-380053 (गुज ) 


50. बोट-बम्बई (महाराष्ट्र) 
॥ विंदृपी महा त्री अनुलामुमारीयाई मं सा 
2 महासतीजो श्री विश्वातिद्राई मं सा 
3 महासतीजी आ्रो अपणाबाई मसा 
आदि मसा (3) 
पता -श्री व स्था जैन श्रावव सघ 
00|02 थाजार गेंद स्टीट पोट 
वम्बई-200004 (महा ) 
57  रतनपर (जोरावर नायर) (गुज ) 
विंदुपी महा श्री बशवाबाई मे सा 
महामतीजी श्री मीनावाई म सा 
महासवीजी श्री भारतीयाई मस्ा 
महासतीजी श्री चादतीयाई मसा 
महासतीजी थी रोशनीवार्ट म मा 
महासतीजी श्री सुव्रतावाई मे सा 
आदिमसा (6) 
पता -श्री श्वे स्थानकवासी जैन सघ 
रतनपुर पोस्ट जोरावर नगर-363020 
जिला सुरेद्र नगर (गुत ) 
साधन -सुरेद्र नगर, वाठाद, धोला, सीहार, मावनगर, 
साया से सीधी ट्रेन जाती है । 
52. माण्डदी-कच्छ (गृज ) 


का. पा # एमए >> 5 


] व्रिदुर्पी महा श्री पूणिमावाई मं सा 
2 महासतीजी श्री स्मतिवाई म सा 
3 महासतीजी श्री राजेमतीयाई मे मा 
4 महासतीजी थी ययोमतीयाई म सा 
भादि मसा (4) 

पता -श्री पोनकबोनी जन सघ 

बारीवाना नाता पास 

माषण्डवी-कछ-370465 (गुजरात) 


चातुमसिप्तुची, 7986 


साधन -भुग, गजार, जामनगर, रोहा, रापर से बस 
चाती है । 


53 गोधरा (गुजरात) 
॥ विदुपी महा श्री वप्रमुदीबई में सा 
महासतीजों श्री जागतिवार मसा 


] 


3. महामतीजोी श्री प्रतीभावाई मे सा 
आदि मसा (3) 
पता -श्री स्वानववासी जैन सघ 
स्टेशन रोड, रायणवाडी सोसायटी 
गोधरा-389007 (गुज ) 
साधन -स रे. के वम्बई दिल्‍ली गन जाइन पर बड़ौदा 
रतलाम के बीच से जक्गन स्टेमन है । 


54. भाण्टुपन्वम्बई (महा ) 
] विदुपी महा श्री वैशालीयाई म सा 
महासतीजी श्री विदिता बुमारीवाई म भा 
3. महासतीजी श्री श्मेतावार्ट मं सा 
आदि मसा (3) 


के 


पता -श्री व स्था जैन श्रावक सघ 
जैन भुवन, जवाहर नगर, एल बी शास्त्री मांग 
भाप (वेस्ट) वम्बई 400078 (महा ) 
55 श्रमणी विद्यापीठ भचाऊ (गुण ) 
। विदुपी महा श्री दशनायाई मं सा 
महासतीजी श्री देवागिनीबराई म सा 
महासतीजी श्री प्रैक्ञाघाई म॑ सा 
महासतीजी श्री देशनावाई मं सा 
आदि मसा (4) 


१३ 


बन. पल 


पता -श्री स्यानकवासी जैन श्रमणी विद्यापीठ 
मु पा भचाऊ-360]40 कच्छ 
जिया भुज (गुज ) 


साधन -प रे के विस्मगाव गाधीघधाम मेन लाइन पर 
रेलवे स्टेघन है । 


श्री लिम्बड़ी मोदा पक्ष सम्प्रदाय 





कुल चातुर्सास एवं ठाणा 





कुल चातुर्मास भुनिवरों के 5... छुल भुनिराज 8 
कुल चातुर्मास सतोयो के 50. महासतीयांजी.. 204 
कुल 55 कुल 222 





कुल चातुर्मास 55 संत 8 सतीयॉजी 204 कुल ठाणा422 


रे हम» अम्मा सम» अमम»७ अायाज अम»म अम्मा आल अल &मऊननक अमर कामना 3333 33५०७ अमन +नमम»म “फनननक नमन तनमन रमन «७-० अमन आनाना ३ कस 43 मम 4-9 «+काम ८०७० पान» 4 “मम लामममक, 








संत सती तुलनात्मक तालिका 

विवरण संत सतियाँ 
985 में कुल ठाणा थे ]7 204 
+नई दीक्षाएं हुई ४ 5 
है 9 209 
--कालघर्म प्राप्त हुए न्‍- 
9 208 
लिस्ट में नाम नही आया ] 4 
8 204 
]986 मे कुल ठाणा है १8 204 


नोट -श्री जगदीश मुनिजी म सा. का नाम गत वर्ष की 
सूची मे था इस वर्ष वे एकल विहारी है अत्त 
गुजरात अन्य में लिखा है । 





0प 


श्री मूलचंद जैन, डोंडी लोहारा (भ. प्र.) 


सुची क्‍या है संत-पमाज दर्शन है । इसमे कही पर भी 
सकोणंता, लघुता, साम्प्रदायिकता आदि दृष्टिगोचर नहीं 
होती । चातुर्मास समाप्ति पर भी यह श्रनावश्यक नहि होती, 
पते, रिकार्ड देखने एवं पुस्तकालयों , मे सग्रहणीय हो जाती 
है । इसके माध्यम से एकता का माध्यम भी बनता है । 


चातुर्मास ग्ृूची यह, सचमुच सच्चा साथ । 
दर्शन यात्रा सुखद बने, जो रखे इसको पास ॥। 





जेन प्रकाश (गुजरात) बम्बई 


अर भा समग्र जन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ 
वम्बई, द्वारा विगत 7 वर्षो से इस चातुर्मास सूची का प्रकाशन 
किया जाता आ रहा है । 


नोट-अश्र भा. जैन संत-सति चातुर्मास प्रकाशन समिति- 
जोधपुर के सयोजक श्री महेन्द्र कोठारी ग्ूचित करते हैं 
कि हमारी इस समिति की तरफ से भी सिर्फ हिन्दी भाषी 
स्थानकवासी संत-सतियो के चातुर्मास की इस वर्ष निर्देशिका 
पुस्तक रूप में प्रकाशित की जा रही है । 


श्री भ्रभा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌- 
वम्बई द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष के समग्र जैन सम्प्रदायो 
के (मारवाडी, गुजराती, पंजाबी, हिन्दी भाषी) के 
साध्ु-साध्वियो के चातुर्मासों की स्ची कई तरह की हृदयी 
स्पर्शी आश्चययंजनक जानकारियों के साथ विगत 7 वर्षों 
से प्रकाशित की जाती रही हैं। श्रीर इस वर्ष 986 में भी 
प्रकाशित की जा रही है । 


तब सिर्फ हिन्दी भाषी स्थानकदासी जैन संत-सत्तियों फे 
चातुर्मासों की पुस्तिका अलग प्रगठ फरने की क्या कोई यास 
जरूरत रह जाती है । -सम्पादक जैन प्रफाशन 





सत दर्शनार्थ जाने वाले भाई-बहिनों को कम से कम 
रात्ति भोजन नही करना चाहिए। भोजन से पूर्व पाँच ववकार 
मंत्र गिनना चाहिए, ऊपर से नमक नही लेना चाहिए । झूठा 
नहीं छोडना चाहिए । 


-“मोतीलाल सुराणा, इन्दौर 


६ 


22 | 


भी अर 


सतत समुदाय 








नवरगपुर (अहमदाबाद) 


3 आचार्य प्रवर, प रत्न, श्री श्ान्तीलालजी 3 
मसा 


प्रिय व्याख्यामी श्री विरेन्द्रमुनिजी म सा 
विद्वदय श्री अपूव मुनिजी म सा 
विद्वदय श्री अल्केग मुनिजी म मा 
संवाभाती थी भावश्ञ मुनिजी म सा 
सनाभावों श्रो गिरोश मुनिजी में सा 
नवददीसित श्री प्रकाश मूतिजो मं सा 
आदि मुनि (7) 
पता -भ्रो वे स्थानक्जासी जैन उपाधरय, 
स्थान वासों सासायटी, 
नारायगपुरा क्रासिय पास, 
अहमदावाद-38003 (गुज ) 


व्यू कफ प्य # ७9 


साधन -दश वे हर कान से टेन उपलब्ध 


पालनपुर (गुजरात) 
]. प्रिय बक्‍ता थी राजेद्ध मुनिजी मया 
सेबामादी श्री रवीद्ध मुनिजो मसा 
3. प्रिय व्याख्यानों श्री मबत मुनिजी म सा 
4. सेवाभावी श्री तजेद्ध मुनिजी म॑ सा 
आदि मुनि (4) 
पता -श्रो दरियापुरी स्थानयवासी जैन सघ 


5 


जोवा वाडी 
धापतपुर-385॥0व 
जिला पनागस काठा (गुजरात) 


श्री दरियापुरी आठ कोटी सम्प्रदाय के 
संत-सतियॉजी 





माप्रन-प रे, के जहमदायाद-दिल्दी मेन लाइन पर 
जम्बे स्टेशन है । 
समी गाडिया ठरहती ह 
छोपापोल अहमदाबाद (गुज ) 
] मेवाक्षावी थी हपदमुनिजी म सा 
32. अध्ययनशीज श्री जिनेश मुनिजी म सा 
3. विद्याभितापी श्री जयेद्रमुनिजी मा 
आदि मुनि (3) 
पता >साधन उपरय्त 


मह(सतियाँजी समुदाय 





छोपापोल अहमदादाद (गुजरात) 
बिदुयी महा श्री वसनन्‍्तवाई मे सा 
महा श्री दीपुवाई मं सा 
महा श्री चम्पाबाई मसा 
महा क्री हमायाई मसा 


और ६9 ७ "“+ 


आदि मा (4) 

पता - साधन उपरातय 
सूरत (गुजरात) 
] महासतोजी थी जसव तोबाई म सा 
महासतीजी श्री कुसुमवाई म सा 
महासतीजी श्री प्रफुल्लावाइ मसा 
महासतीदी श्री ललिनीवारई मे मा 
जादि ससा (4) 


5] 


बढ 63 


पता -श्री स्थानकवा्सी जैन सथ 
सम्रामपुरा, पुत दी हे पास से हलदिया शेरी, 
सूर्त-395093 (गज ) 


श्री दरियापुरी सम्प्रदाय 
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साधन:-बम्बई-दिल्‍ली, अहमदाबाद-बस्बई, सूरत, 
भुसावल मेन लाइन पर स्टेशन है । 


6. साणन्द (गुज.) 

. महासती जी श्री हीराबाई म. सा. 
महासती जी श्री इन्दिरा बाई म. सा, 
महासती जी श्री प्रतिभा बाई म सा 
महासती जी श्री विशाखा वाई म॒ सा 


महासती जी श्री विग्नता वाई मे. सा 
आदि म. सा. (5) 


०० । 


च्गा भर ऐ 


पता.-श्री नानचद कातीलाल: स्थानकवासी जैन संघ 
नानूभाई नुडहेलु, 
म्‌ पो. साणन्द-3820 
जिला अहमदाबाद (गुजरात) 

साधन -प रे. के अहमदाबाद, विरम गाँव रेलवे मेन 
लाइन पर साब्रमती के पास स्टेशन है । अहमदाबाद 
से बस भी मिलती है। 


7. बड़ौदा (गुजरात) 
» ]. महासतीजी श्री विमला वाई म. सा 
2. महासती जी श्री मनोरमा बाई म॒ सा 
3. महासती जी श्री सूर्या श्री बाई से सा. 
4. महासती जी श्री मौनिका बाई म. सा 
आदि मं. सा (4) 

पता -श्री दरियापुरी स्थानकवासी जैन सघ, 

जोगी दास विट्ठलदजी पोल, राघवपुरा, 

बड़ीदा गूज ) 390007 


साधन.--अहमदाबाद-वम्बई मेन लाइन पर रेलवे स्टेशन है । 


8. लखतर (गुजरात) 

। महासती श्री इच्चु बाई म सा 
महासती श्री उपा बाई म॒ सा 
महासती श्री चारु बाई म. सा. 


॥ 0०] 


भै>+. ६3 


महासती श्री अनिलता बाई म सा. 
आदि सम सा (४) 


पता:-श्री स्थानक वासी जैन संघ, 
मु. पो. लखतर 
जिला-सुरेन्द्र नगर-382775, (गज. ) 


साधन'-पश्चिम रेलवे के विरम गाँव, राजकोट, हापा 
मेन लाइन पर केशत्यि। रोड, बगरंगपुरा के बीच 
में स्टेशन है । 


9. विरमगॉव अहमदागाद (गुजरात) 
महासती जी श्री सुशीला बाई म॑ सा. 
महासती जी श्री अर्पणा बाई म॑ सा 
महासती जी श्री हंसाबाई म सा. 
महासती जी श्री कविज्ञना बाई म. सा. 
आदि म. सा. (4) 


४ ५0 ऐड ++ 


पता -श्री दरियापुरी स्थानकवासी जैन सघ, 
संघवी स्थानक म्‌. पो. विरमगाँव 
जिला-अहमदाबाद 
(गुजरात) 34250 


साधन -पश्चिम रेलवे के बम्बई-विरम गाँव मेन लाइन. 
पर रेलवे स्टेशन है । 
0. स्नेहलता गंज-इन्दौर (म. प्र.) 
. महासती जी श्री सुलौचना बाई म. सा. 
महासती जी श्री दक्षा बजई म. सा. 
3. महासती जी श्री धर्माज्ञनाबाई म॑ सा 
आदि म. सा. (3) 
पता.-श्री गुजराती स्था जैन मण्डल, जैन भवन 
6[4 स्नेहलता गज, 
इन्दौर-452002 (म. प्र.) 
साधन -रतलाम, भोपाल, बम्बई, बड़ौदा, नागदा, 
उज्जैन से सीधी ट्रेन जाती है। 


4. गिरधर नगर -अहमसदाबाद (गुज.) 
3. महासती जी श्री हँसा वाई मसा 
2 महासती जी श्री हर्पा बाई म सा. 
3. महासती जी श्री अनुपमा बाई म॒ सा 
आदि म सा (3) 


॥0 
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पता -श्री दरियापुरी स्थानक वाली जैन सब, 
सुभाष नगर, सोसायटी , शाही बाग राड, 
ग्रिरधर नगर, अहमदायाद-380004 (गज ) 


साधन -उपरोवत 


2 शाहपुर-अहमदाबाद (ग्रुज ) 
। महासती जी श्री जवेरी वाई म सा 
2 महासती जी श्रो वर्षा वाई म सा 
3 भहासती जी श्री रजना बाई मे सा 
4 महामती जी श्री नविना वाई म सा 
आदि मे सा (4) 


पता -भ्री दरियापुरी स्यानक्वासी जैन सध, 
सुनाराना खाचा, शाहपुर 
अहमदाबाद 38000] (गज ) 


33 पीज (गुजरात) 
। महासती जी श्री धीरज बाई म॒ सा 


2 महामती जी श्री प्रेरणा बाई मे रात 
जादिम सा (2) 


पता -श्री दरियापुरी स्थानक्वसी जन सघ, जैन उपश्राय, 
मुं पा पीज 387230 
जिला-खेडा (गुजरात) 

साधन -सटलाद, आणद, नाडियाद, अहमदायाद मेन 
जाइन पर स्टेशन है । 


4 सरसपुर-अहमदाबाद (गुज ) 
महामती जी श्री नारगी बाइ म सा 
महासती जी श्री हीरा बाई म॑ सा 
महासती जी श्री सुनदा बाई मे सा 
महासती श्री सदगुणा बाई मे सा 
जादि म सा (4) 
पता -श्री दरियापुरी स्थानक्वासी जन सघ, 
हब ] 
शारदा वाई अम्पताल के वास, 
सरसउर, अहमदाबाद 380038 (जुज ) 
हि हु 


अं ६2 हे 5 


साधन -देश वे हर कान से ट्रेन का साधन सलभ ] 


5 मणीनगर अहमदाबाद (गुज ) 


जे त+ 


कफ ओ ८ 


महासती जी श्री दमयती बाई म सा 
महासती जी श्री प्रफुल्ला बाई म॒ सा 
महासती जी श्री करुणा थाई म सा 
महासती जी श्री रेखा बाई म का 
महासती जी श्री दर्शिता वाई म सा 
महासती जी श्री घर्मिप्ठा वाई म सा 
महासती जी श्री सिद्धी वाई म॒ सा 
आदि म सा (7) 


पता -श्री मणीनगर स्था जैन सघ, 


पटेल भुवन, राधा वललभ वालोनी, वस स्टेण्ड के 
सामने मणीनपर, जहमदाबाद 380009 


साधन -उपराक्त 
36 अधेरी (बेस्ट) बम्बई (महा) 


बच छठी था + 9 3 +5 


महासती जी श्री दीक्षिता वाई म सा 

महासती जी श्री ममिला पाई म सा 

महासती जी श्री निमला वाई म सा 

महासती जी श्री मनीता बाई मे सा 

महासती जी श्री दीपिका बाई म सा 

महासती जी श्री चेतना बाई म सा 

नवदीक्षिता महासती जी श्री झरणा बाई म मा 
आदि म॒ सा (7) 


पठा -श्री व स्था जन श्रावक संघ, 


उपाश्रय लेन, जहु गली, स्वामी विवेका नद मांग, 
अधेरी (वेस्ट) वम्बई-400058 (महा ) 


साधन - 


37 प्लॉगश्मा (युजरात) 


व 


५ ॥ 


0 3 0) था ह#४ऑ« ६) 


महासती जी श्री हीराबाई भ सा 
महामती जी श्री मदुला वाई म सा 
महासती जी श्री ज्यौसना बाई म सा 
महासती जी श्री चौद्रका बाई म सा 
महासती जी श्री पूणिमा वाई म॒ सा 
महासती जी थ्रो भानु वाई म सा 
महासती जी श्री अमिपा बाई म॑ सा 
महामती जी श्री निमिगा बाई म॑ सा 


भरी दरियापुरो सम्प्रदाय 





9. नवदीक्षित महा जी श्री श्वेता बाई ज 
0. नवदीक्षित महा. ज॑। श्री सुधा वाई 
आदि म. सा «0) 


पता -श्री स्थानकवासी जैन मोटा संघ, 
ग्रीन चौक मु पो श्रागंध्रा-36330 
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात ) 


साधन -सुरेन्द्र नगर, हलवड, विरम गाँव, जो रबर तगर, 
राजकोट से सीधी ट्रेन जाती है । 


8. बोरीवली-बम्बई (महा. ) 

महासती जी श्री प्रवीणा बाई म.सा 

महासती जी श्री मीताक्षी बाई म॒. सा 

. महासती जी श्री हषिताबाई म. सा. 

महासती जी श्री रश्मिता बाई म. सा 

, महासती जी श्री निपुणा बाई मे. सा. 

नवदीक्षित महासती श्री रिद्धिवाई म.सा. 
आदि मम सा. (6) 


6) था ४» (७७3 ए #+ 


पता:-श्री व 'स्था. जैन श्रावक संघ, 
डायमण्ड सिनेमा के सामने, लोकमान्य तिलक रोड 
रेलवे स्टेशन के पास बोरीवली (वस्ट) बम्बई 
(महा. )-400092 


साधन .- 


9., साबरमती-अहमदाबाद (गुजरात) 


महासती जी श्री तरुलता वाई म. सा. 

महासती जी श्री जय श्री बाई म. सा 

महासती जी श्री पुष्पा बाई म सा 

, महासती जी श्री भारती वाई म. सा. 

आदि मसा. (4) 


भें पे 3 + 


पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ, हिराणी नगर, रामनगर 


सावरमती, अहमदाबाद-380005 (गुज ) 
साधन:-उपरोक्‍त 


20. सायला (गुज.) 


. महासती जी श्री बिन्दुला बाई म. सा 
- “2. महासती जी श्री मंजुलाबाई म. सा. 
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3 महासती जी श्री दर्शता बाई म. सा. 
4. महासती जी श्री फाल्गुनी बाई मे. सा. 


आदि म. सा. (4) 


पता -श्री दरियापुरी स्थानकवासी जैन संघ, 
मु. पो सायला-3634430 
जिला-सुरेन्द्र नगर (गुज.) 
साधन -प. रे के ज़ोरावर नगर सामला रूट पर स्टेशन 
है । 
2. पालड़ी अहमदाबाद (गुज.) 
महासती जी श्री सुभद्रा बाई म सा 
महासती जी श्री मधुवाई म. सा. 
महासती जी श्री भावना बाई म. सा. 


महासती जी श्री प्रेक्षा बाई म. सा. 
नवदीक्षिता रतज्नना बाई म सा. 


आदि म. सा. (5) 


७एा #४ (० 3 "४ 


पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ जैन उपाश्रय, 
कामधेन उपाश्रय, ठक्कर कालेज के पीछे, 
पालडी अहमदाबाद-38 0006 (गृज.) 


साधन -देश के प्रमुख नगरो से ट्रेन बस साधन 
उपलब्ध । 


24. वाई (महा-) 

. महासती जी श्री मंजूला वाई म. सा. 
महासती जी श्री इन्दिरा बाई म सा 
महासती ज॑। श्री जागृति बाई म. सा. 
महासती जी श्री सुभना बाई म. सा. 


ध्ग कि. ६3 ला] 


सहासती जी श्री मगला बाई मे. सा 
आदि म. सा. (5) 


पता-श्री व स्‍्था. जैन श्रावक सघ 
मु. पो वाई 


जिला-पूना (महा ) 


साधन .-हूना, अहमद नगर, नासिक. से बसे जाती है । 


१72 चातुर्मास सुचो, 986 
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3 महामती जो श्री चौद्विका चाई मे भा 


23. कक्‍लोल (गुजरात) 
भादि मे सा (3) 


महासत्री जी श्री मधुबाई म सा 


| 
2 महामसती जी श्री प्रवीया वई मे सा पता -थरी दरियापुरी स्थानक्वा्सी जैन सघ 
3 महातती जा श्री प्रीति वाई म सा मु पो इठौवा, बाया मियायाव 
4. महामती जी श्री अमिता वाई मे सा जिला-बडौदा (गुज ) 
भादि मा मा (4) साधन -बढादा, सूरत, मियागाव से बस जाती है । 
पता -प्री दरिया पुरी स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाधय_ 2). गजरात से योग्य स्थल 
परी - 2 अहमदायाद (गज जी आकर हि 

मु पो बदौव-38272। जि अहमदायाद (यूज ) महासती जी श्री जागनी बाई म सा 
साधन -अहमदाबाद से 27 कि मी है। दिल्‍ली अहमदाबाद आदि मे सा (3) 

400 पर रैल्वें स्टेशन है । अहमदाबाद ने हर (नोट इनके अवावा भहा श्री काता वाई मे सा 

42000 6 8 महा श्री भावना बाई मे सा आदि ठाणा (3) का 


24 प्रान्तीम (गुजरात) चातुर्मास स्थल चात नहीं हा सका । 


॥ महासती जी श्री लबिता बाई मे सा 
3 महासती जी श्री वीगा बाई मे सा 








3 महासती जी श्री अजली बाई मा कुल चातुर्मास सतों के. 3 कुल सतत 4 

आदि म सा (3) डबल चातुर्मास सतोयो के 24 कुल सतोपाजी 706 

पता -श्री दरियापुरी स्थानक्वासी जैन सघ, जैन उपाश्रय कुल जक ्यि कुल 20 
नवा बाजार, मु पो प्रात्तीज 383205 

जिला बन काठा (गुज़ ) कुल चातुर्मास 27 संत 44 सतीयाजी 06 कुल ठाणा 720 





साधन -प र वे अहमदाबाद ब्रह्मबेंडा लाइन पर अमर- 
पुर, हिम्मत नगर के बीच म स्टेशन है । 


25 य्राँी नगर-अहमदाबाद (गुल ) सत सती तुलनात्मक तालिका 





] महासती जी श्री मोती यरर्ट मसा 
श्र महामतीजी श्री सवता बा, ममसा विवरण सत सतियां 
3 महामती जी श्री वाता वाई म सा 5 न कफ लक न राज अमर जपनजाजल की लक नल 
4 महामती जी श्री घारिणी बाई मे मा 986 में कुल ठाणा थे 7 705 
आदि मे सा (4) न्‍- पल 
+ नई दीक्षाएँ हुई ज- 3 


पता -भ्री स्थानक्वासी जन उपाश्षय 
य्ांधीवगर, अहमदाबाद (गज ) 


क्‍ ]4 ]08 
साधन -उपरोकत “- बात घर्में प्राप्त हए न- 2 
26 इंटौसा [यगुजरात) व्4 406 
] महामती जी थे प्रततावाई मे सा 986 मकक्‍ुत ठाणा है 34 १05 


2 महामती जो श्री अस्णा बाई म सा ली +-++-३लतलत_नै३+त+++____...न.-. 


/2 3 | श्री लिस्बड़ी गोपाल संघवी (छोटा पक्ष) सम्प्रदाय 


के संत-प्रतियाँजी 








पता -श्री स्थानकवार्सी। जैन उपाश्रय, बाजार में, मस्जिद 
चौक, मु पो. बढवाण शहर-363030 
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 


संत समुदाय 





. सुरेन्द्र नगर (गुज.) 
साधन -सुरेन्द्र नगर, जोरावर नगर, गोडल, थानगढ़ 





 तपस्वी रत्त श्री रामजी सुनिजी म. सा चौटीला, ज/मनगर, अहमदाबाद से बसे जाती है । 
2 प्रिय व्याख्यानी श्षी देवेन्द्र मुनि जी म सा 
3 सेवा भावी श्री धर्मेन्द्र मुनि जी म॒ सा भहासतियॉजी समुदाय 
4. सिद्धान्त प्रेमी श्री उत्तम मुनि जी म. सा छा 
5 सामू्ति श्री हसमुख मुनि जी म सा 4. जोरावर नगर (गुज.) 

आदि मुनि (5) स्व महाविदुषी महा. श्री लीलावती बाई म. सा. 
पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय, केरीबाजार सभी की शिप्याएँ है । 


मु. पो सुरेन्द्र नगर-363000] (गुजरात) परम विदुषी महा श्री मंजुला बाई म. सा 
सेवाभावी महा. श्री मगलाबाई म सा 
महासती जी श्री श्रीमालती बाई सः सा" 
महासती जी श्री जयश्री बाई म॑ सा. 
विद्या प्रेमी महा श्री राजुला बाई म सा 
नवदीक्षित महा श्री नदित्ता वाई म सा 
आदि म॒ सा (6) 
पता -श्री स्था जैन उपाश्रय, जैन उपाश्रय - 
मु पों जीरावर नगर (गृजरात) 363020 


साधन:-प. रे. के सुरेन्द्र नगर, भाव नगर रूट पर, 
अहमदाबाद, वोटाद, वेरावल, गाँधी धाम, 
राजकोट, जाम नगर से सीधी ट्रेन मिलती है। 


2. सान्‍्ताक्रुज-बम्बई (महाराष्द्र ) 


62 ४७ ४ (७) ऐ ल्‍८-+ 


अध्यात्म प्रेमी श्री केवल दास जी म सा 
2 सुलेखक श्री धन्य कुमार जी म सा 
' आदि म॒ति (2) 
पता:-श्री स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, 
फिरोजशाह रोड, रेलवे स्टेशन के पास, 
* शान्ताक्रुन-(५७४७) वम्बई-400054 (महा) 


साधन -चर्चे गेट-बोरीवली अँधरी की लोकल ट्रेन से । 


सधन -सुरेन्द्र नगर, बोटाद, धोला, सिहोर, भावनगर, 
अहमदाबाद, सायला से सीधी ट्रेन जाती है । 


5. माटुंगा-बस्बई (महाराष्ट्र) 


आरती! । परम विदुषी महा श्री मुक्‍्ता बाई म. सा. 
के 2 महा. श्री मधु बाई म॒ सा 
3. बढ़वाण शहर (जूज.)ज 3 महा श्री रक्षा बाई म सा 
। सरल स्वभावी श्री रतन मुनि जी म सा. 4. महा. श्री किरण बाई मं. सा 
2 तपसस्‍्वी श्री हपंद मुनि जी म॑ सा. 5. महा श्री उषा वाई म सा. . 
.. आदि मुनि (2) 6, महा. श्री निरजना वाई म सा, 


शव 
ट्ि शो 


व4 


72 महा श्री नम्नता वाई भें सा 
8 महा श्री सुजाता बाई म सा 
9 महा श्री कोमूदी बाई मे सा 
0 महा श्री ज्योति बाई मे सा 
]। महा श्री हितस्विनी वाई मे सा 
आदि मसा (77) 


पता-शभ्री व स्था जैन ध्ावक सघ, जैन स्थानक, 
तेलग क्रास रोड न 2-3 महश्वरी उद्यान के पास 
गली में मादूँगा, क्गि सफल,वबम्बई-9 (महा ) 


साधन -स रे के वी टी थाणा कुली लोकल से ट्रेन 
से माठुगा उतरे । प मे से जाने वाले माटूगा रोड 
उतरे वहाँ से पुल चढ़कर पास्ट आफिस के पास गली 
में स्थानक है । 


6 लिम्बडी (सोराप्ट्र) (गुजरात) 


॥ शान्त स्वभावी महा श्री जमवतीवाई म॑ सा 
2 महा श्री जयतिका वाई मे सा 

3 महा श्री वितिंदा वाई मे सा 

4 महा श्री भाविनी वाई म सा 

5 महा श्री अनुगगना वाई मसा 


आदि मे सा (5) 


पती -श्री सघवी धारसी खाभाई स्था जैन सघ 
छात्रोया पुरा, एम जी रोड, 
मुं पा सिम्बडी-36342] 
जिन/सुरेद्र नगर (गुजरात) 


साधन -प्‌ र॑ के सुरुद्र नगर भावनगर, मेन लाइन पर 
रेल्बे स्टेशन है 


7 बढ़वाण शहर (गुजरात) 


वत्व पानी महु। थीं ताराबाई म॑ सा 
महा श्री मगला वाई म सा 

महा श्री मधु चाई मे सा 

महा श्री मनारमा बाई मे सा 

मा श्री निर्पसा वाई मे सा 

महा श्री आया वाई मे सा 
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ज्ञीनिराली वाई म सा 

ज्ञी कृपाती वाई म सा 

ज्ञी भाविनी वाई मसा 

30 महा श्री मतिज्ञवा वाई म सा 

]7 महा श्री निमज्ञनावाई मे सा 

]2 नवदीक्षित महा श्री निसीता वाई मं सा 

आदि म मा (2) 

पता -श्री स्थानवासी जैन उपाधश्चय, बाजार मे, मज्जिद 
चौक म्‌, पा बटवाण शहर -363030 
जिला-सुरेद्र मगर (गुजरात) 

साधन -क्माक 3 के अनुसार 


7. महा 
8 महा 
9 महा 


बालकेश्वर-बम्वई (सहा ) 


दिंदुपी महा श्री हीरा बाई म॑ सा 
विदुपी महा श्री प्रियदशना वाई मे सा 
महा श्री मनीया बाई मे सा 
महा श्री पूर्णिता बाई मे सा 
महा श्री सुधा वाई मे सा 
महा श्री घारिणीवाई म॑ सा 
महा श्री स्वाती वाई मे सा 
महा श्री कितना थाई मे सा 
महा श्री कल्पना वाई मे सा 

आदि मे सा (9) 
पता -श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जमनादास मेहता माग, तीन बत्ती, 
बालकवेश्वर, वम्बई-400006 (महा ) 


५0 ७ बय 0) 0७७ #& (९७ - #«* 


साधन -वम्वई सेंट्रल स 63 चचगेट से 222 06 वी टी 
स्टेशन से 0-03 पायघुनी से 0]-02- 
703-394-705-!06 न की बस क्य आतिम 
स्टाप उतर । 


बाकानेर (गुज ) 

तपस्विनी महा श्री कचन वाई म सा 
महा ज्ञी परिजा वाइम सा 

महा ची चुलोचना वाई मे मा 

महा ची जागृति बाई मे सा 


3 ७5 


अं 0७ 


लिम्बड़ी गोपाल संघवी छोटा पक्ष 


]2 


43. 
4, 


5 


. महा. 
6. महा 
. महा. 
8. 
9. 
0. 
हक 


ज्ञी चन्द्रिका बाई म. सा 

ज्ञी नलिनी बाई म सा. 

श्री कोसल्या बाई म. सा 

श्री हर्षावाई म सा 

श्री हुषिता बाई म. सा. 

श्री शास्वती बाई म. सा. 

श्री कल्याणी बाई म सा 

महा श्री अनुपमा वाई मसा 

महा श्री निधी वाई म. सा 
नवदीक्षित महा श्री शीतल बाई म॑ सा 
नवदीक्षित महा श्री ऋतुता बाई म॒ सा 
आदि म. सा. (5) 


महा. 
महा. 
महा. 
महा. 


पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ, 


श्री जाह बाबूलाल भीकम चद मार्ग, बाजार मे 
मु पो बॉकानेर-36362 
जिला-राजकोट (गुजरात) 


साधन .-राजकोट, सुरेन्द्र नगर, जामनगर, मौरबी से 


सीधी ट्रेन व बसे मिलती है। 


0. वीरसगॉव (गुजरात) 


[4 
्् 


3 
4 
5 


उमग्रतपस्वी महा. श्री कमलाबाई म सा 
महा सती जी श्री भारती बाई म सा 
महासती जी श्री जिज्ञासा बाई म सा. 
महासती जी श्री अमिता बाई म सा 
महासती जी श्री अरुणा बाई म सा 

आदि म. सा (5) 


पता -श्री छक्तरोटी स्थानक वासी जैत उपाश्रय, मोटो 


भाटवाड़ो विरमगॉव-38250 (गुज.) जिला- 
अहमदाबाद । 


साधन -बम्बई, विरम गाँव, हापा, ओखा, मेन लाइन 


पर स्टेशन है । 


. सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 


3 5 


| 


तपस्विनी महा श्री रमा वाई म सा 


. महासतीजी श्री कुसुम वाई म सा 


महासतीजी श्री निर्मला बाई मसा 





. मसासती जी श्री हष॑ बाई म. सा. 
, महासती जी श्री सरोज बाईजम. सा. 
. महासती जी श्री निवुती बाई म. सा 
प्र 
8. 
9. 
0. 


महासती जी श्री परागिनी वाई मसा. 
महासती जी श्री परिज्ञाबाई म. सा. 
महासती जी श्री प्रफ्‌ ल्‍लला बाई मे. सा. 
महासती जी श्री गीत। बाई म. सा. 
आदि म. सा. (0) 


पता.-श्री स्थानकवासी जैन समाज, 


जेबरचद मेघाणी मार्ग, भारत सोसयटी, सुरेन्द्र नगर 
(गज ) -363000] 


साधन -प. रे के सुरेन्द्र नगर, भावनगर, रूट पर अहमदा- 


बाद, बाटोद, गाँधी धाम रूट पर स्टेशन है । 


2. सायन-बम्बई (महाराष्ट्र ) 


विदुषी महा श्री सुयशा बाई म. सा 

महासतीजी साधना बाई म. सा. 

महासति जी श्री कनक प्रभा बाई म. सा. 
महासति जी श्री अपिता बाई म.सा. 

महासति जी श्री मनोज्ञा बाई म. सा 

महासति जी श्री अभिज्ञा वाई म सा 

महासती जी श्री सुज्ञा बाई म सा. 

आदि म सा (7) 


पता -श्री जैन भुवन, जैन सोसायटी रोड रोड न. 25, 


प्लोट 79, सायन (ईस्ट) बम्बई-400022 (महा. ) 


सधन.-से. रे में सायन स्टेशन उतरे बस स्टेण्ड के पास 


3. नवसारी (गुजरात) 


भेे ५७ 3 ++ 


विदुषी महा श्री रंजन बाई म. सा 
महा श्री प्रतिमा बाई मे सा. 
महा श्री रश्सिता बाई म. सा. 
महा श्री अपिता बाई म. सा 
आदि म॒ सा (4) 


पता -श्री बनास काठा स्‍्था जेन सघ, जैन उपाश्रय 


महादेव सोसायटी, दरजीनी वाड़ी पास, 
आशानगर, नवसारी-396445 जि वलसाड (गु ) 
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साधन -भुज, नालीया, समराइ, लाकढठीया, स वस 9 छाजापुर (गुजरात) 


द्वारा ।  महासतोजी श्री सक्‍मगीबाई म सा 
य. नाना भाडिया-कच्छ (गुजरात) 2 महासतीजो श्रोमाग्यवतीजी मसा 

महासतीजी श्री लक्ष्मवाई मसा 3. महासतीजी श्री प्रतिमावाई मं सा 
2 महासतीजी श्री इदुमती म सा आदिमसा (3) 
3. महासतीजी श्री सुनन्‍्दावाई मसा पता -श्रीव स्था जँन श्वावक सच 
4. महासतीजी श्री निपुणाबाई म सा जैन उपाथय, 

जादिमसा (4) मु पा लाखापुर-कच्छ 

पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ जिला भुज (गुज ) 37000॥ 

मु पा नाना भाडिया 382463 साधन -भुज, कपाया, चित्ताड, भचाऊ से वस द्वारा 


जिला भुज कच्छ (गुज ) 
१0. भुज-कच्छ (युजरात) 
साधन -भुज, जजार, भचाऊ लाक्डीया रापर स बसे रासतीजी श्री 
जाती ।. महा श्री सूरजत्राइ म सा 
7ह। 
महासतीजी श्री निरजनायाई मे सा 
महासतीजी श्री उपाबाइ म सा 


|] 


8. कादाबाड़ो बम्यई (महाराष्ट्र) 


ज+ पे 


। महामतीजी श्री मणीवाई म सा महासतीजी श्री चदनावाई मसा 
2 महासतीजी श्री जयाबाई म सा आदि मसा (4) 
3 महासततीजो श्री भावनावाई मसा पता -श्री छ काटि स्थानक्वासी जन बाणियावाड, 
4 महासतीजी श्नी शारदावाई मसा मु पो भुज-कच्छ (गुज ) 37000 
5 महासतीजी श्री उज्तववाबाई मसा अंज कोर्ट 

महामतीजी श्री नीतावार साघत -राजकाट, जहमदायाद, सुरद्वनगर, पालनपुर, 
6 श्री नोताबाए म सा गैधाम से ट्रेन मिलती 

५5५ किन बान्‍न्दला, गाधीधाम से ट्रेन मिलती है । 

7 महागतीजों श्री शीवायाई मं सा 
8 मदहासतीजी श्री नीलायाइ म सा 47. वाकी-कच्छ (गुजरात) 
9 महासतीजी श्री झरणावार्द मसा 


महासतीजी श्री मणीबाई मसा 
महासतीजी श्री प्रभावुवरजी म॑ मा 
महासतीजी श्री करूणाबाई मसा 
महासतीजी श्री मनीपावाई म सा 
महासतीजी थी कवितायाई मसा 
आदि मा (5) 
पता -श्री जाठ काटि कच्छ स्थानक्वासी जन संघ 
म्‌ पा बाकी-क&-370425 जिला भुज (गुज ) 


]0. महा जी श्री चितनावाई मं सा 
]। महा जी श्री अन्जतावाई मं सा 
2 महा जी श्री समढ्वियार्ट मया 
43 महा जी थी तोरव बाई म सा 
]4 महा जी श्री निधियाई मसा 
]5 महा जी श्री निरालीयाई मसा 
जादिमसा (5) 
पता -व स्था जन श्रायक्र संघ, जन स्थानक न ५ 
70 कादायाड़ी खाड़ील कर राड साधन -भुज गारधीघाम रापर लाडीया, काडता, अजार 
वम्बई 4, 400004 (महा ) ५530020% 


ष्3 


का 4७ ० 


साधन -प र के चनगेंटचोरायली लाल ट्रेन से 22 मूद्धा-कच्छ (गुजरात) 
चर्नो रोड उतर बहा स पाम म ह। ] महामतोजी श्री हमउुबर म सा 


न न टन आठ कोटी सोद पक्ष 


न उस कट कल पटल कप सकल अल लक 
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2. महासतीजी श्री इन्दिराबाई म सा. 
आदि मसा (2) 


पता -श्री स्वानकवासी जैन उपाश्नय, 
मु पो मुन्द्रा-37042] 
जिला भुज-कच्छ (गुजरात) 
साधन -भुज, कादला, भचाऊ, अजार से बसे जाती है । 


3. बिवड़ा-कच्छ (गुजरात) 
. महासतीजी श्री प्रभावती म सा 
2. महासतीजी श्री अचंना म सा. 
आदि मसा (2) 
पता -श्री स्था. जैन सघ, जैन उपाश्रय 
मु पो बिदडा-कच्छ-370435 (गुज ) 
साधन.-भुज, अजार, रापर से वस द्वारा । 


4 . भोजाय कच्छ (गुजरात) 


4 महासतीजी श्री दमयतीबाई म सा 
2. महासतीजी श्री रत्नमणीवाई म सा 
3. महासतीजी श्री रूक्मणीबाई म॒ सा 
4. महासतीजी श्री विपुलाबाई म सा 
5 महासतीजी श्री हितुलाबाई म॒ सा 
आदि मसा (5) 
पता-श्री स्थानकवासी जैन उपाश्रय 
मु पो भोजाय-कच्छ (गुज., ) 
5. घाटकोपर-श्रमणी विद्यापीठ-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
. महासतीजी श्री तारामतीवाई म सा 
2 महासतीजी श्री नयनावाई म सा 
3 महासतीजी श्री रेखाबाई म सा 
4 महासतीजी श्री चदताबाई म सा 
आदि म सा (4) 
पता -श्री श्रमणी विद्यापीठ, जैन उपाथय के पास 
होगवाला लेन, घाट कोपर (वेस्ट) बम्बई-77 
साधन -से रे केवी टी थाणा की लोकल ट्र न से । 


6. भुजपुर-कच्छ (गुजरात) 
 महासतीजी श्री केसरवाई म.सा. 
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2 महा जी श्री लीलावतीबाई म सा. 
3 महा जी श्री गीताबाई म.सा 
4 महा जी श्री महेश्वरीबाई म.सा 
आदि म.सा (4) 
पता -जैन उपाश्चय, मु पो भुजपुर-कच्छ 
जिला भूज (गुजरात) 370405 
साधन -भुज, अजार, लाकडीया से वसे जाती है । 


7. सुलुन्ड-बम्बई (महाराष्ट्र) 


. महासतीजी श्री मजुलाबाई म.सा. 
2 महासतीजी श्री विमलाबाई म सा. 
3 महासतीजी श्री वैशालीबाई म सा. 
4 महासतीजी श्री मीताबाई म सा 
आदि म सा. (4) 


पता -व स्था जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक 
37 ए सेवाराम ललवाणी रोड 
पोषट मार्ग मु पो मुलुण्ड (७४) बम्बई-80 
पृ७-5957667? 7, 
साधन -उपरोबत 


8. कपाया-कच्छ (गुजरात) 
. महासतीजी श्री निर्मलाबाई म.सा 
2 महासतीजी श्री नन्दीतावाई म सा 
आदि मसा (2) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ 
मु पो कपाया-कच्छ 37045 (गुज ) 
साधन -भुज, अजार, भचाऊ, लाकडीया से बस द्वारा । 


9. महालक्ष्मी तिरूपति-बम्बई (महा. ) 


। महासतीजी श्री सुभद्राबाई म.सा 

महासतीजी श्री कोकिलाबाई म.सा 

महासतीजी श्री स्मिताबाई म सा 

महासतीजी श्री पुनितावाई म.सा 

महासतीजी श्री सद्गुणाबाई म सा. 
महासतीजी श्री सुयशाबाई म.स . 

महासतीजी श्री सुरभि बाई म.सा. 

आदि म.सा. (7) 


3 


व्यू दा था ठ > ४) 
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पता (री व सथा जन श्लाव्रर संघ 


विख्पति अपाटमेट्सू महातद्ष्मी मन्दिर के सामने 


घम्व-400036 (महा ) 

साधन -एपराक्ता 
20. पत्री कच्छ (गुजरात) 
3 महामनीजों श्री कस्पूस्याई मसा 
2 महासनीती श्री शाभनाबाई मं सा 
७. भहामतीयी थी गुलमणाए मसा 
जादि मसा (3) 

पता -श्री स्वायकवाली जैत संघ, 

मू पा पनीबच्छ 

जिला भुज (गुज ) 370425 
साधन -गाघीधाम, भुज, भचाऊ रापर से पस द्वारा! 


2]. छसरा कच्छ (गुजरात) 


न 


महासतीजी श्री वीरमणीवाई मसा 
महामतीजी श्री र्िमिताबाद मसला 
महासंतीषी श्री सुतीताबाई मसा 
आदि मसा (3) 


5] 


चर 


पता -श्री स्थानववासी जेन उपाय 
मु पा छमरा-कच्छ जिया भुज (गुज ) 370004 


साधन >मुज नचाऊ जजार मे यसे जातो हू 
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चातुर्मात सूची, 986 


सत-मती छुलतात्मक तालिका 


विवरण सतत तियाँ 
3 न-निनीनिनरत नल न तर 
985 में कुल ठाणा ये टस्‍। 69 
नई दीशाएं हुई जे 4 
पव प्र 

“+कालयम प्राप्त हुए 5 डे 
4 रा 

986 में कुल ठाणा ह वव प्रा 





का 


सामूहिक जिवाह का सबसे ज्यादा ग्चलन श्राजकर्ल 
सवाई माधोपुर सत्र से पारवाज जैन समाज मे तो है ही 
लेकिन वहाँ जितनी भी जात्तीयां हैं योर उतमे इसका अचार 
असार जोर शोर से चल रहा है । प्रति वष कई जातीयाँ 
सामूहिक विवाह काने लग यये हैं भौर यह दिन दुता 
रात चौगुना सफलता की सीटियों पर पहुँचता जा रहा है! 
पोरवाल जैन समात का तो यहे अभिन्न भग बत चुका हैं। 
समाज का वा चाहे वह छोटा हो या बडा सबके सय बड़ी खुशी 
व छान के साथ इसमें सम्मिलित होकर विवाह करते हैं । 
इसकी स्थापना 977 में ८दौर मे हुई यी झोर भय तक करीवन 
यव 800 से ज्यात्य जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन हो 
चुका ह। वप मे 4 5 वार जय भी अवपर भाता है पौरवाल 
श्री सघ के सानिध्य म यह सामूहित वियाह सम्पत होता हैं 
मेरा समस्त जन समाज से निबेटन हू कि इस महाएाई 
के जमाने में व्यध खर्चा न करक समाज हिल का छ्यत रखते 
हुए अमीर यरीय सभी साथ होकर सामूहिक विवाह सम्पत 
करे। 
+>यस्पादक 


नीता नली तल ५ त+++_+/+++5*+ 
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संत समुदाय 





, चडाला-फच्छ (गुजरात) 


, आचार्य प्रवर पं. रत्न श्री रासजी स्वामी 
म.सा. 


, श्रीहीर॒जी मसा 
, श्री गोविन्दजी म.सा. 
. श्री दामजी म.सा. 
श्री सुरेन्द्रजी म सा. 
श्री नाना लालजी म.सा. 


कद) थणा >> 3 ४3 


आदि मुनि (6) 


पता:-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय 


5 


म्‌ पो. वडाला कच्छ (गुज ) 37000व 


साधन:-माडवी, भुज, भचाऊ से बसे जाती है । 


2. नवीनाल-कच्छ (गुजरात) 
। श्री भाणजी म सा. 
2. श्री लक्ष्मीचन्दजी म.सा. 
3. श्री देवेन्द्रजी म.सा 
आदि मुनि (3) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन सघ उपाश्रय, 
म्‌. पो. नवीनाल जिला भूज (गुज.) 37000व 
साधन:-हलवद, रापर, कान्दला, भुज से बस द्वारा 


3. कुंडरोड़ी-कच्छ (गुजरात) 
. श्री खीमजी (भीमजी) म.सा. 
2 श्री वशनजी म.सा- 
आदि मुनि (3) 


श्री कच्छ आठ कोटि छोटा पक्ष सम्प्रदाय 
के संत-सत्तियाँजी 





पता -श्री स्थामकवासी जैन संघ 
मु पो. कुंडरोडी जिला भुज कच्छ (गुज.) 


4. गेलड़ा-कच्छ (गुजरात) 


. श्री राधवजी म.सा. 
2. श्री कुंवरजी म.सा. 
3 श्री हरीलालजी म.सा. 
आदि मुनि (3) 
पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ 
मु. पो गेलडा-कच्छ जिला भुज (गुज.) 
साधन'-मांडवी, भुज लाकडिया से बसे उपलब्ध 


. कारागोगा कच्छ (गुजरात) 


. श्री शीवजी म.सा. 
2. श्री गांगजी म.सा 
3. श्री मूलचन्दजी म.सा. 
आदि मूनि (3) 
पता'-श्री स्थानकवासी जैन संघ, 
मु. पो. कारागोगा-कच्छ जिला भुज (गुज.) 
साधन:-उपरोकक्‍त 


« देशलपुर-कच्छ (गुजरात) 


श्री सूरजजी म.सा. 
, श्री टोकरशी म.सा. 
श्री कल्याणाजी म सा 


02 ऐे + 


श्री प्रेमजी म सा. 


बज 


आदि मूनि. (4) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय, 
मु. पो. देशलपुर 37000] कच्छ (गुज.) 
साधन:-उपरोक्‍त 


]22 
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महासतियाँजी समुदाय 





4 भुजन्कच्छ (गुजरात) 
पदवीधर पूज्य मद्दा श्री लक््मीवाई म सा 'ितीर्या 
महा जी श्री वेनवाई म सा 
महा जी श्री सस्तूर्वाई म सा दितीय 
महा जी श्री विमावाई मसा 
महा जी श्री चाद्रिकावार्ट म सा 
आदि मसा (6) 


छा #े ६० जे ता 


पता श्री स्थानवबासी जैन संघ, 
मु पो भुजवच्छ (गुज ) 370007 

साधन -राजकोट, अहमदाबाद, सुरेन्द्र नगर, पालनपुर, 
कपदला, माधीधाम स ट्रेन मिलती है । 

8 प्रतापुर-कच्छ (गुजरात) 

 महासतीजी श्री रतनवाई म सा प्रथम 

2 महा जी श्री कुबस्वाई म सा 

3. महा जो श्री रतनवाई म सा द्वितीय 


बादि मंसा (3) 
पता -श्री स्वानववासी जैन सघ 
मूं पा प्रतापुर जि भुज-(कच्5) (गुज ) 
साधन - 


9. भ्रणपुरन्वच्छ (पुजरात) 
महासतीदी श्री भचीयाई मसा 
महा जी श्री दवकुवस्वाई म सा 
महा जी श्री सुगीजावाई म सा 
महा जा श्री हमलतावारई म सा 
आदि मसा (3) 


बता -श्री स्थानक्वामी जैन सघ जैन उपाश्म, 
मु पा प्रामपुर-वच्छ (गुज ) 


के. ९3 3 #+ 


साधन -भवाक, लाकटिया भुज से बसे उपलब्ध । 
१० साडाअनच्छ (गुजरात) 
महासतोजो थ्री लवेरीबाई मे सा 
महा जी श्री भानुवाई मसा - 
महा जो श्री सावस्वाई मसा 'द्वितोय 
महां जी श्री प्रयीगावाई मे सा 


#. ५० 8३ 


5 महा जी श्री ईजाबाईजी म सा 
आदि मसा (5) 
पता -श्री स्वानक्वासी जैन उपा तब, 
मु पो साडाऊ-कच्छ (गुत्र )37000] 
साधन -उपरोवन स्थानों से 
727 वेराजा-कच्छ (ग्रुमरात) 
 महासतीजी श्री लक्ष्मीबाई मसा प्रथर्मा 
2 महासतीजी श्री हेम प्रभावाई म सा 
3 महामतीजी श्री देवकीयारई मसा 
आदि मसा (3) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन सध 
मु पो वेराजा-382425 
जिला-गाधी नगर (गुजरात) 
साधन -अहमदाबाद, क्लोल, गिससगर , खेरालु, 
महेसाणा, ग्राधघीनयर से सौधी वस जाती है । 


372 वबारोई-कच्छ (यूजरात) 
] महासतीजी श्री साकर वाई म सा प्रथम 
2 महासतीजी श्री मेगवाई म॑ सा 
3 महासतीजी श्री वस्तुस्वाई मे सा प्रथम 
4 महासती जी श्री वारावाई म॑ सा 'दितीय 
आदि मे मा (4) 
पता -श्री स्थानक्वासी जैन उपाश्रय, 
मु पो बारोई-370007 जिला-मुजक्च्छ (गुज ) 
साधन -भुज, अजार, भचाऊ, का दला, लाकडीया से 
उस जाती है ॥ 
ग3 मोखा-कच्छ (गुजरात) 
3 भहाउतीजी श्री कमलावाई म सा 
2 महामती जी श्री ताराबाई म सा प्रयर्मा 
3 महासती जी श्री कुसुम बाई मे सा 
आदि मे मा (9) 
पता -श्री स्थानक्वासी जैन उपाश्रय 
मू पो मोझा-कच्छ जिला भुज (गज ) 
साधन -मचाऊ, भुज साकडिया से बसे उपतब्ध । 


श्री कच्छ आठ कोटी छोटा पक्ष 


323 





4. सांडवी-कच्छ (गुजरात) 

. महासती जी श्री नीनाबाई मं. सा. 

2. महासती जी श्री निर्मला बाई म. सा. प्रथम 
3. महासती जी श्री रतन बाई म. सा. तृतीय' 
4 


. महासती जी श्री निर्मला बाई म. सा. द्वितीय 
आदि म. सा. (4) 


पता.--श्री स्थानकवासी जैन सघ, 
मु. पो. माडवी-कच्छ-37 0465 जिला भुज (गज. ) 


साधन -भुज, नालीया, समराई,-लाकडीया, रोपर से 


बस द्वारा 
कुल चातुर्मास संतों कक 6 कुल मुनिराज 22 
कुल चातुर्मास संतियों का. 8 कुल सतियाँ जी 34 
कुल 44 कुल 53 
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विवरण संत सतीयों 
3985 मे कुल ठाणा थे 22 3 
+ नई दीक्षाएं कक 
22 3] 

--- देहावसान हुऐ बे शक 
22 3] 

986 में कुल ठाणा है 22 3 
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मंगल कामना 

अध्यक्ष है 'सुखलाल”, महामंत्री “मुन्नालाल, 
संयोजक बाबूलाल” काम करे भारी है ॥॥ 
भागीरथी है प्रयाश, समग्र जेन समाज, 
सभी संति-सतियों की, मिले जानकारी है ॥2॥। 
कहाँ कौन-सा ठिकाना, कैसे श्रावक को जाना 
पूरा पता पाते साधू, सत नर नारी है ॥3॥। 
पारदर्शी” की बधाई, आठवा वर्ष सुखदाया, 
जैन चातुर्मास सूची, ज्ञान की पिटारी है ॥4॥॥ 


-छंदराज पारदर्शी-निम्बोहड़ा 


यह हमारा झ्राठवाँ वर्ष का प्रकाशन है, जितनी हमें 
जानकारियाँ मिली है निष्पक्ष, असाम्प्रदायिक भेदभाव से 
हम यह आपके सनन्‍्मुख रख रहे है । इसमे कई तरह की 
सारिणीयाँ हम और दे सकते थे लेकिन सभी का बराबर सहयोग 
हमे नहीं मिल रहा है। मैं श्रापको विश्वास दिलाता 
हूँ यदि मुझे सभी जानकारियाँ मिल जावे तो जिस तरह क्रिकेट 
का रिकार्ड हर तरह से सुनाया जाता है उसी तरह की 
तालिकाएँ सारिणियाँ कम से कम 200 तरह की बनाकर 
समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ लेकिन चाहिए पूर्ण 
जानकारियाँ श्ौर आप सबका सहयोग मैं यह कार्य बिता 
पारिश्रमिक, सिर्फ समाज सेवा, सच्ची समाज सेवा से करने 
को तैयार हूँ । आशा है आप इस ओर अवश्य ध्यान वेवेगे । 


निवेदक--बाबूलाल जैन “उज्जवल 


न्‍ चने उनमे कननानओ जान मनन सनक 2 मनन न जनम >»+न-ा अरमान «८»+- ७43७ 33) 3. «५-० अमन अननके >मकान वन अमम«मक सनमममक सपना टनान-क सामना अाकन+क फ्लकान अम+ओ अनकानाक आ«थ» अमममक ऋ»»॥ >ननक नाराान अनकग्, 


बुंद-बुँद से तालाव भरता है उसी प्रकार आपकी छोटी से 
छोटी-सी जानकारी (जैसे दीक्षोत्सव, तपोत्सव, जयन्तियाँ 
बिहार, समाचार, धामिक, सामाजिक, शिक्षण नेत्न, स्वास्थ्य 
शिविरों, चातुर्मास की लिस्ट आदि ) से यह पुस्तक तैयार 
हो जाती है। जितनी हो सकी है इन वर्ष हर जानकारी 
को विस्तृत रूप से श्रापके सामने रखी है । लेकिन जिस चीज 
को हमें जानकारी ही नही मिल हम भला क्या कुछ कर सकते 
हैं। भ्रापसे निवेदन है कि आपके वहाँ होने वाले हरेक कार्यक्रम 
की हमे सूचना अवश्य भेजने की कृपा करेगे तो हम आपको 
विश्वास दिलाते है कि इससे भी वेहतर सेवा हम आपकी कर 
सकेगे । 

बाबूलाल जम, उज्जवल 

--सम्पादक 
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सत रूपुदाय 


कि त+ततत 


2. दाहान्यम्य (महाराष्ट ) 


] महानत्यायो, भागम शाता, आधषापं प्रवर 
आत्मार्यों, प रतन क्री कान्ती ऋषिती 
मसा 


मधुर स्थास्थाती थी गयी। ऋषिशी में मा 
मवाभाया श्री मारर मुनि जा मे गा 
विधामितर्ती थ्रा जि मुनि जी मे मा 


आर शत (4) 

वह >श्री ये सथा जन श्यारर सूप शा सा दिर राग, 

पाटुगीज घर स्ट्रीट, 42 एम सेग, दाइर (बस्ट) 
चघ्यए 400028 (महा ) 


#ू प्ज रल 


साधते -य रे, बारीवसी, घ्रधयट एवं गेंदृस रस्य मे 
यी टी गाथा कायाए वी द्रा थे हादर उपरें वहाँ 
मे पाट गीज घन में पाम । 
2. दोतत पाना भट्मदायार (पुन) 
) मधुर स्थास्याती श्री अरिगद मु जी मे गा 
2 सवा भावी थ्री प्रायश मुनि जी मे सा 
3. मेया भावी श्री भेतत मूनि जी से सा 
4 साहित्य विशारट, श्री मरद्र फ्षि मे सा 
$ सेवामावी श्री दगन मुति जी म या 
अदि गुति (5) 
पद >श्री स्थायप' यासी जन छ काटी गंध, जैत उपाश्य, 


हीसतयाठा सारगपुर, अहमटायाद 
380004(गुज ) 


श्री खभात सम्प्रदाय के 
सत-सत्तियाँजी 





सादा -भहमाचदा”, हैचे सेहत बग सोच गे रिश्या 
मिटी बसे रण है । 


3 गदियार (परत) 


4. पविए शपयिरारी थी कमर मूति शाम मा 
2 सरामात छा मूं दर मुत्नीम या 
देता «थी ग्या मंतर एव 

मं पं मशिदारखा ब०४ (गुर ) 


गाएव >दवी शा भव मच रा आधे ५ गे बय डए उततप्प 
टिडिित--++ 
महामहियोँगी सपुराय 
कि ++जतत 


<. पधाटरशारए-इर्ग्दा (महा) 


गए महा थी शारदा बाई में था वी गुनिप्या « 
]. विदुपी मदागत्री थी दपुर्ती राम मा 

2 भागा जी दिशा यार मे भा 

॥. चावर्भियायां थी संरातिनी बाई में मी 

। पमहागती हो थी संगी् बाई में हा 

$ पटागी जो थी हापिय बार मे मा 

6 मद्ागाी जी थी गाएता भा मे था 

7 महागतो जी थी भाषा भार भ भा 

8 मटासती जी थी गुदा बाई में सा 

9 महागती जी भरी पृदिगता पाई में था 
0. महागप्री जी क्री सुरया बार मे गा 

))।. महागती थी थी रेत शाई मे सा 
02 महासती जी थी विस्ती पाई मे सा 
33 महागी जी थी राहापाई मे गा 
॥4 मदहासनी जी धी (४ उ बाई मे सा 
आन मे सा (4) 


न 2 अं लिए 


/पलल> ननननीकाक 
७, >क.. लक मबन>><कहण न >सिजललननकन+ +ं+क पता न बलर बेंटके-सरकरिकल्‍मरर कमरे लक की जन» मर, बरक ० 
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2 पर पतन नननम न नरम सन फनननञननन नमन नमन न ८ नम उल्‍+ नल ल्‍ ० न ++न लत ०-+-२० नर शनि 


7. महासतीजी श्री भारतीवाई म.सा 3. महासतीजी श्री चंदनावाई म.सा ह 
8. नवदीक्षित महा श्री मीनावाई म सा 4. महासतीजी श्री बंदनाबाई म सा. 
आदि मसा (8) ,5- महासतीजी श्री विरलबाई म.सा 


पता.-श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय 
मु. पो दामनगर-364220 
जिला अमरेली (गुजरात) 


साधन'-प रे मे ढ़सा जंक्शन महुआ लाइन पर रेलवे 


पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ 
स्थानकवासी सोसायटी नारायणपुरा क्रोसीग पासे 
अहमदाबाद-38003 (गुजरात ) 





साधन:-उपरोक्‍त स्टेशन है । अमरेली भावनगर लिम्बड़ी धोराजी 
5. बड़ौदरा (गुजरात) वोटाद से सीधी ट्रेन भी जाती है । 

 महांसतीजी श्री मध॒वाई म.सा कुल चातुर्मास संतो के । कुल मुनिराज है 

2 महासतीजी श्री हंसावाई म.सा »  » संतीयों के 6 » महासतीयाजी 36 

3 महासतीजी श्री रेणुकाबाई म सा “न पक 

4. महासतीजी श्री दीपीकाबाई म सा कुल 7 ऊल 40 





कुल चातुर्मास 7 संत 4 सतीयाजी36 कुल ठाणा 40 





आदि मसा. (५4) 














पता-श्री स्थानकवासी जैन संघ... फड्ॉणजा+ 2 ७७७४७०७४७७७४७ ४७४७8 
जैन उपाभ्रय संत सती तुलनात्मक तालिका 
मु. पो बड़ीदा-39000] (गुजरात)... ४7 ४7:४४७७७४७४४४४४ 
(गुजरात ) विवरण संत सत्तियाँ्ज 
साधन'-दिल्ली-वम्बई, अहमदाबाद-बम्बई मेन लाइन -- न>प-++४+++++++++++ 
पर रेलवे स्टेशन है । 985 में कुल ठाणा थे 4 35 
+नई दीक्षाएं हुई पा ये 
6. गढ़डा स्वामीनारायण (गृजरात) है हा 
. महासतीजी श्री रसीलाबाई म सा ४ श की 
बन्‍मन्‍म०नक घर्म ए बंबन> च्नन 
2 महासतीजी श्री गुणवत्तीवाई म सा 3 कर ध्ड 
3. महासतीजी श्री बसुबाई म.सा. 4 36 
4. महासतीजी श्री श्रद्धावाई म.सा 986 में कुल ठाणा है 4 36 
5. महासतीजी श्री रोशनीबाई म.सा मा जा गजब न न 5 
6. महासतीजी श्री अवनीवाई म.सा. | कपल / 20. 
संत सती तुलनात्मक तालिका 
आदि मसा (6) हा 
पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाथ्य विवरण संत सतीर्यां 
मु पो गढडा स्वाभीनारायण-364750 के में कुल ठाणा थे ध 
जिला अं वनगर कलश 985 में कुल ठाणा थे ] 33 
को, नी नई दीक्षायें हुई हल 
साधन -अहमदाबाद से धंधुका होकर निगाला स्टेशन से पी 
गाडी बदलकर जा सकते है । | हे 
-“-कालधर्म प्राप्त हुए न प 


7. दामनगर (गुजरात) 


] |। 
।. महासतीजी श्री अजलाबाई म सा. 986 मे कुल ठाणा है || ; ह ५ 
2 महासतीजी श्री प्रफुल्लाबाई म.सा 
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किमी की लीन अब 


सत समुदाय 





] राणपुर (गुगरात) 


] प्रिय व्याए्पानों, आध्यात्मिर घोगो, ५ रहा 
शो सवी परमुनिजों म शा 
मधुर ब्यारगाी था म्परीयाउं, मा 


हे 


च्ड 


मधुर पढ़ी शलपदुतिजों मेगा 
तपरपी था दिए मुतिजी से था 


रू 


ना मुनि (4) 
पाएप्-था स्थान वांसी जय यष 
जैन उपाधप, यगाणगी मेरी 
मुं पी रापायुर 36360 
ज़िसा सुरदागर (पुजराग) 
साधा -प २ मे सुरदाबर भावागर मेष साहा पर 
बाटाद ५ पास रम्द रढेत है । गणा गाहिया 
ठदराा है। बाटाह से बय भा चापी # । 





महासतियाँजी समुदाय 





2. वबोटाद (पुनरात) 

) तपस्थी महा श्रा भपायाई मगा 
महा संतोजी श्री अए्य बाइ मा 
महासतीजी श्री डील्राबाद मंसा 
महागाीजा थ्रा स्मृतियाई मंसा 
मदासतीजी था राजुवायाई मं सा 
6 महागतीजी श्री घाल्नोबाई मे सा 

ओआठिमसा (6) 


] 


छा बम. ६३ 


श्री बौटाद सम्प्रदाय फे 
संत-मतिरयांत्ी 





हक >प गए, एकठ'एें जैतहव हईेतगे प्रराधप 
सामज' मंदिर के दा हाई 8 
में था बारा 0+470 
लाए भाववा"र (पुृशएर) 
गाना 7 हे मु सदहगर # र इपच्ह दा हट एप आन । 
वहणधदार दाह आह चुद दह भी ? #ज है । 


मगर गे” का भागा त्मशादार (हे ) 
। माह 7 ज सुर ।ई४डा #शा 
महावा।न * कबीर 
प्राशट तह खा ५ तोदा छहव 
प्रतशणश। रा श्जाता मूगा 
प्रह शीश थी रे गा सर्प 
मंदामीड। रो साज्याशा मेगा 
५. मरागठाजओं था आती पयिषवाई झेसा 
भाव झूगा (7) 
पढ़ी >थी सौराद रपापरमाया जव एप 
चहय गढ़ का घाद़ा, पी काटा राह 
भटपाशर 7१000॥ (दुपराग) 
गावा «यम्दई भहमणबाई, अट्मशबार हिस्सों मंत्र 
शाददा पर छुटद जशगा ऐेश॥। दए दे हर गाज 
ग्मीधा दूत । 


रु 


जे ४ # एम 


मारायअपुरा भट्मशयाद (पुररात) 
महासतीजी थी पराजयाई झा 
महामोजी श्री सुधीौसायाएँं मं गा 
गहागतीजी थो गुधाबाई मगा 
महासताजी था उपस्गगाराई मगा 
महा गजीही श्री रदातियाई गधा 
महागााला थी सुजाशयाई मसा 


छा एव ०» (3 83 


० अधननफिशननशधजिधाएाकण ४ 77 


्क्शाजका ऑिशनटलीलटओ च 


श्री बोदाद सम्प्रदाय 


7. महासतीजी श्री भारतीबाई म सा 
8. नवदीक्षित महा श्री मीनाबाई म सा 
आदि मसा (8) 
पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ 
स्थानकवासी सोसायटी नारायणपुरा क्रोसीग पासे 
अहमदाबाद-38003 (गुजरात ) 
साधन:-उपरोक्‍त 


5. बड़ौदरा (गुजरात) 


महासतीजी श्री मधुबाई म सा 
महासतीजी श्री हंसाबाई म.सा 
महासतीजी श्री रेणुकाबाई म सा. 
महासतीजी श्री दीपीकाबाई म सा. 


कि 2 ७3 ४+ 


पता:-श्री स्थानकवासी जैन संघ 
जैन उपाश्रय 


मु पो बडौदा-39000] (गुजरात) 


साधन:-दिल्ली-वम्बई, अहमदावाद-बम्बई मेन लाइन 


पर रेलवे स्टेशन है । 


6. गढ़डा स्वामीनारायण (गुजरात) 
« महासतीजी श्री रसीलाबाई म.सा 
महासतीजी श्री गुणवत्तीवाई म.सा 
महासतीजी श्री बसुबाई म.सा. 
महासतीजी श्री श्रद्धावाई म.सा. 
* महासतीजी श्री रोशनीबाई म.सा 
« महासतीजी श्री अवनीवाई म.सा 

आदि म सा 
पता.-श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय 


मू. पो. गढड़ा स्वाभीनारायण-364 750. 
जिला भावनगर (गुजरात) 


69 ० # ८७ ४७ +-+ 
> क 8 


(0) 


साधन -अहमदाबाद से धंधुका होकर निगाला स्टेशन से 
गाड़ी बदलकर जा सकते है । 


72- दामनगर (गुजरात) 


। महासतीजी श्री अजलाबाई म सा. 
2. महासतीजी श्री प्रफुल्लाबाई म.सा 


आदि म.सा. (4) 


427 





3. महासतीजी श्री चंदनावाई म.सा 
4 महासतीजी श्री वंदनाबाई म सा. 
, 5. महासतीजी श्री विरलबाई म.सा. 


पता -श्री स्थानकवासी जैन संघ, जैन उपाश्रय 
मू पो दामनगर-364220 
जिला अमरेली (गुजरात) 

साधन -प. रे. से ढुंसा जंक्शन महुआ लाइन पर रेलवे 
स्टेशन है । अमरेली भावनगर लिम्बड़ी धोराजी 
बोटाद से सीधी ट्रेन भी जाती है । 




















कुल चातुर्मास संतो के । कुल मुनिराज 4 
» » सीतीयो के 6 » महासतीयाजी 36 
कुल 7 कुल 40 
कुल चातुर्मास 7 सत 4 सत्तीयांजी 36 कुल ठाणा 40 
संत सती ठुलनात्मक तालिका 
विवरण संत सतियाँजी 
985 में कुल ठाणा थे 4 35 
+ नई दीक्षाए हुई + ] 
4 36 
-“कालधर्म हुए ब्ड हर 
हु 4 36 
986 मे कुल ठाणा है 4 36 
(पेज 25 का शेष) 
संत सती तुलनात्मक तालिका 
विवरण संत. सतीयाँ 
985 में कुल ठाणा थे ॥] 33 
+ नई दीलाये हुई कल १ 
हि त 34 
-कालप्॒र्म प्राप्त हुए >> 
है ॥7 33 
986 मे कुल ठाणा है ] 33 


अनिभिनननती- किजन मनन 4 
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श्री गोडल सधाणी सम्प्रदाय 
के सत-मतियाँणी 





सत्त समुदाय 


। धाटकोपर बम्बई (महा ) 
] मधुर व्यास्यानी, ५ रत्न श्री भरेन्रमुनिजी 
मसा 
मृत्रि (7) 
पा -श्री व म्था जैस खावव संघ 
आगरा रोड, श्रेयाथ टायीज में पीछे, गाडन सेन, 
संघाणी इस्टे घाटवोपर (वेस्ट) बम्बई -86 
साधन -दादस्-वल्याण थापा-्वस्वई थी सावज ट्रेन से 
घाट कोपर उतरें । 


महासत्तियाँजी समुदाय 


2 गोडल (गुजरात) 
दिदुपी महासती श्री चम्पा बाई म॑ सा 
महामती श्री जया चाइ मे सा 
महासती श्री व्िजवया वाई में मा 
महासती श्री वाता बाई मे सा 
आदि म सा (4) 


अर. प्जी. वैसे कभ 


पता -श्री सघाणी स्थानववासी जैन संघ, जैन उपाय 
सचाणी शेरी मुं प्रा गोइल-36037 
जिवा राजकाट (गुजरात) फोन ने 843 
साधन -राजपाद, सुरेद्र मगर, अहमदायाद, जामनगर, 
बम्बई, वढीदा से सीधी ट्रेन जाती है। 
3, ग्रोंडल (गुजरात) 
! महासती श्री जीलानार्ट म सा 
2 भद्दासती श्री चनिता बाई मं सा 


महांसी चौद्िवा वाई मे सा 
महासती श्री प्रभा बाई म॑ मा 
महासती श्री मीना बाई मे सा 
महासती श्री मालती बाई मे सा 
महामती श्री सोनल बाई मे सा 
आदि मे सा (7) 


ब्ब09फक+ रच 


पता वे साधन-त्रमाव 2 वे अनुसार । 


4. मांगरोल (गुनरात) 
। विदुपी महासती श्री ज्यौत्मना बाई म सा 
2 महासती श्री मजुला वाई मे सा 
3 महासती श्री भरिति बाई मे सा 
आदि मे सा (3) 


पता >श्री स्थानवावासी जैन संघ 
मु पा मॉगरोल 5362225 
जिया जूतागढ (गुजरात) 

साधा -जनागढठ, बेरावल, पारव दर, सोमनाय से सीधी 
यमें जाती हैं । 


5 राजपोट (गुज ) 
व्यास्यानी विदुपी महा श्री उपा बाई में सा 
महासती श्री विरण बाई सम सा 
महासती श्री उमिला बाई में सा 
महासती श्री भारती वाई म सा 
महासतों श्री जागृति वार्ट म सा 
महासती श्री हँसा बाई म॑ सा 
महामती श्री मीरा वाई म सा 
आदिम मा (7) 
पता -श्री स्थानववासी जैन पोपधशात्ता 
मुं पा राजकोट (गुज) 36000 


ब्व हो था # (४ 3७ ++ 





श्री भ्ोंडल संघाणी सत्प्रदाप 29 
न कट उक पक कलम पल हर दिल तल मिल लिन लेगिरटेल ले 
साधन:-विरमर्गाँव बम्बई, बड़ोदा अहमदाबाद से सीधी संत-सती तुलनात्मक तालिका 
टेन विस्मगाँव हापा मेन लाइन पर स्टशन है निज भ४४४४४पपपपफप"४ ४ 


6. राजकोट (गुजरात) 
, व्याख्यात्री विदुपी महा. श्री साधना बाई मं. सा 


, महासती श्री राजुल वाई म. सा 


3ज- न >ज तममन तन कान 4-ननन- सनम “नम कननन नमन कम काना मनन “न+3 मन जानना फनी बन तिनन+क 2++वाम मयना+- 9 सामने कराना 3+-+त आनानन मनन टन 3न-क नाम “नमन धन कमान काम अनननन अतननम. 


985 में कुल ठाणा थे ] 30 

| +- नई दीक्षाऐं हुई ह कि 
3. महासती श्री चंदना वाई मे. सा ऐ 

- 4. महससती श्री राजे श्री वाई मसा है | 
5 महासती श्री वर्षा बाई म. सा. ेल्‍ ेु * 
6. महासती श्री अरुणा बाई मं. सा काल धम ब्राप्त हुए ध्य -+ 


आदि म्‌. सा. (6) हु है ६3 
]986 में कुल ठाणा है ] 30 


७... 3० 2-0 ० “नानक “न« 43 ७233 ८33 3७» « मनन» जनम “कान 33333 अनन-मी सन अनपम ++3क सनमनमक >नममान 33५4० सनम काम कमान 4+म ७ मन ८ #७मक शन»+ ० &;+ना कयाआ “पर मन 4०कक 23०, 


पता'-श्री स्थानकवासी जैन पोषध शाला, 
भक्ति नगर सोसायटी, राजकोट-36000] (गृज ) 
साधन -विरम गाँव, वम्बई, हापा, अहमदबाद, ब्रड़ौदा 
से सीधी टेन जाती है । विरम गाव हापा मेन लाइन 


सत्य-अहिंसा का अधिकाधिक प्रचार हो 
पर स्टेशन है । 


चातुमसि काल मे या शेखेकाल मे प्राय: एकं-एक गाँव 
7. राजकोट (गृजरात) मे दो-दो तीन-तीन साक्षजी और तीव-तीन, चार-चार साध्वीजी 


दि श्रीज विराजते है । पर कही-कही बहुत बड़ी प्॑ख्या में साधजी या 
।. व्याख्याती बिदुषी महा. श्री जय श्री वाईम सा ध्वीजी रहते है । शहर वहुत बड़ा हो या अ्रन्य किसी विशेष 


2 महासती श्री उषा बाई मे सा कारण से बड़ी संब्या मे एक गाँव से रहे तो उचित ही है, 
3. महासती श्री भावना बाई मे. सा पर यदि श्रधिक सख्या में श्रकारण एक-एक स्थान पर रहे 
आदिम सा (3) तो हमारे देश के बहुत से स्थान जहाँ की बड़ी सख्या में जैनियों 


के घर हैं वे संधान खाली रह जाते है यदि इस और उचित 
पता.-श्री स्थानकवासी जैन संधाणी संघ, जैन उपाश्षय. ध्यान दिया गया तो वह कदम स्व॒त्य होगा तथा भगवान 


0 दीवानपुरा, राजकोट-36000 (गज ) महावीर के सत्य अ्रहिसा के चिद्धान्तों का अ्धिकाधिक 
प्रचार-प्रसार हो सकेया । 


“मोतीलाल सुराना, इंदौर 


अनीओअअनन विनानव ीफननिभभ मलिनलीलत हन* 





कुल चातुर्मास संतों के 3 कुल संत | 
कुल चातुर्सास सतियों के हक कुल सतियाँजी 30 छ्य है ऐसे लाल को 
कुल 7 कुल 34 सम्पूर्ण भारत वर्ष में ८ 4.चार्टड श्रकाउन्टेन्ट की परीक्षा 


>>... में प्रथम डिविजन से प्रथम नम्बर पर उत्तीर्ण विद्यार्थी श्री 

कुल चातुर्मात 7 संत 4 सतियाँजी 30 कुल 37 प्रमोद मुनिजी म साने 5-2-7983 को जयपुर में पृज्य 
आ्राचायं प्रवर श्री हस्तीमल जी म. सा. के सन्‍्मुख भागवती 
दीक्षा अगीकार करके एक श्रनोखा रिकाडे स्थापित किया है। 
यह इतिहास में पहला ही अवसर है । जब कोई उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने वाला सत-सतियाँजी बनने का मार्ग चुने । परिषद 
की ओर से बहुत-वहुत मंगलकासना । 








2 0 श्री बर वाला सम्प्रदाय के 
संत-सतियाँजी 








साधन --अहमदायाद, बोटाद, सूरत, राजवाट, 
सत समुदाय सुरेद्धतगर से बस य ट्रेनें जाती हैं । 








3 खमात (गुजरात) 


ये ही मुनिजी ] विदुपी महा श्री जवेरीयाई म सा (स्थिरवास) 
5 गजल अपर व, उ्- का चालक एल 2. सेवाभावी महा श्री रतसवाई मे सा 


! अहमदाबाद (गुज ) 


मसा आदिम सा (2) 
2. व्याख्यानी श्री सरदार मुनिजी म सा बता -श्री भोगीलाल त्रिभोजनदास शाह, 
3. तपस्‍्वी श्री पारस मुनिजी म सा कड़ा बोटडी, जुनी मडाई 
4 तपस्‍वी श्री तरुण मुनिजी मे मा मुषो खमात 388620 जिला घेडा (गुज ) 
5 सेबाभावी श्री सवाई मुनिजी मं सा साधन -प रे माणद, खभात मार्ग पर स्टेशन है । 
6 विद्याभिलापी श्री मुकेश मुनिजी मसा अहमदाबाद, माडियाद, गोधरा से भी सीधी ट्रेव 
आदिमुत्रि (6) जाती है । 
पता -श्री राजस्थान स्थानक जैन सघ, 4 बरवाला (गुज ) 
हृठीमाईनी वाडी सामे, दिल्‍ली दरवाजा बाहर 3 विदुपी महा वयोवद्ध श्री सुभद्वावाई मं सा 
शाहीवाग रोड, अहमदावाद-380004 (गुज ) मंसा (3) 
साधन -अहमदावाद रेलवे स्टैंशन-बस स्टेण्ड से रिवशा, पता -श्री स्थानक्वासी जैन उपाश्रय, जैन स्थानंक, 
सिदी बस द्वारा दिल्‍ली दरवाजा उतरें वहाँ समीप वाजार में । 
ही राजस्थान स्थानक उपाश्रय है । मु पो बरवाला (धेलाशाह) 382450 
वन टला जन निज पीट नल वाया ध्रागध्ा जिला अहमदाबाद (गुज ) 
महासतियाँजी समुदाय साधन -प २ में जामनगर और लाइन पर स्टेशन है। 





5 सगेलो (गुज ) 


2 भावनगर (गुज ८ 
(गुन ) । विंदुपी महा श्री कचनबाई म सा 


॒ बिदुपी महा श्री माधीयाई मं सा (स्थिरवास) 2 विदुषी महा थी प्रेमीलाबाई म सा 
2. सेवाभावी महा श्री हीराबाई म सा 3. सेवाभादी महा श्री हसाबाई म सा 
आदि मसा (2) आदि मा (3) 
पता -श्री स्थानक्वासी जैन सघ, जैन स्थानक, पता -अध्यक्ष श्री सागरमलजी बागरेचा, 
भक्तिवाग, कालुभा रोड, जीवन भुवन के पास, मु षो सजेली जिला पचमहाल, (गुज ) 


भावनगर-96400] (गमुज ) साधन - 


अपन पजमन नि >मपुनन्‍ नि ८२०२० कक अन «५ «नम > सन“ क++ «न; 


श्री बर वाला सम्प्रदाय 


6. राजस्थान सोसायटी-भहमदाबाद (गुज:) 
. मधुर व्याख्यात्री महा: श्री अंगू रप्रभावाई म.सा. 
2. सेवाभावी महा. श्री नीताबाई म.सा- 


3. नवदीक्षिता महा. श्री छायाबाई म.सा 
आदि म.सा. (3) 


पता:-राजस्थान सोसायटी, 
पुलिस कमीश्नर के पास, शाहीबाग, 
अहमदाबाद (गृज.) 380004 








साधन:-उपर्युकत क्रमांक अनुसार । मा. 
कुल चातुर्मास संतों के. 4 कुल संत 6 
कुल चातुर्मास सतियों के 5 कुल सतियॉजी. ॥7 
कुल 6 कुल व 








'किलकी गन नमन पेन ना गिनान पेमन-न व ननन ल्‍ननननीनी न विनय वतन पनमीनकनीन मनन पिन गन लञनम+-मा++ भनम>ननमभनन. 


कुल चातुर्मास 6 संत 6 सतियॉजी 77 कुल ठाणा 7 


अनीनिनननन न लीन अनान नस पा निकल भज + तन न नविलनीभी फल न ननननयओण 


नीली, 

















संत सत्ती तुलनात्मक तालिका 
विवरण संत सतियाँ 
3985 में कुल ठाणा थे 6 0 
+- नई दीक्षाएं हुई मिल | 


--+ कालधर्म प्राप्त हुए 


986 में कुल ठाणा है 





दिश्न सुह पि दाणं होई, कुपत्ताम्मि असुह फलमेव । 
सप्पस्स जहा दिन खीर, पि विसत्तण उयेई ।॥। 
जैसे सर्प को पिलाया हुआ मधुर एवं निर्मल दृध भी विष- 
रूप ही परिणमताहै उसी प्रकार कृपात्र को विया हुश्रा 
उत्तम दान भी लाभ प्रदायक नही होता है। अश्रथति सचेथा 
कुपात्न को कितना भी उत्तम दान दिया जाय तथापि सर्प को 
दुग्ध पात कराने के समान्र निष्फल ही है । 


लद्बण माणुसत्तं जस्स, न धम्से सया हवईचितं । 
तस्स किर करयलत्थं अभयं नट॒ठ चिय नरस्स ॥। 


भावाधे--श्रत्यन्त दुलंभ उत्तम मानव जीवन को प्राप्त 
करके भी जिसका निरस्तर धर्म मे चित्त तललीन नही रहता 
है उसका मनुष्यत्व हथेली पर रखे हुए असृत के समान व्यर्थ 
ही प्रतिक्षण व्यतीत हो रहा है जैसे हथेली पर रखा हुआ श्रमृत 
बिन्दु ? रूप मे टपककर व्यर्थ चला जाता है वैसे ही अमृत- 
तुल्य मानवदेह धर्म के बिना निरथ्थंक व्यतीत हो जाता है। 


नस सनक 2 बनी लीन मिलन वन तनननाथ खली सनम समन पाना भिनात यान व वन जननी अत जननी अत ना अपनी विनर सेजिकार शिफल नमन वन वममन कमल वनानन अनिशोज पनाया सनातन सना वियाय अननन 


हादिक शुभकामनाओं सहित - 


मेंससें-स्रजमल 
डॉगी एण्ड सनन्‍्स 


फेन्सी कपड़ो के थोक व्यापारी 
56, पोरवालों का बास रतलाम (म.प्र.) 
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श्री सायला सम्परवाय के 
सत-सतियॉजी 








सत समुदाय 





। सायला (गुजरात) 
] दयोवुद्ध प रत्न श्री बलभद्रमुनिजी सम सा 
2 नवदीक्षित श्री विक्रम मुनिजी म सा 
आदि मुनि (2) 
पवा -श्री सायला स्थानव वासी जैन श्री सघ, 
मेघमुनि उपाध्षय, राजपूत ओरा पासे, 
मु पो सायला जि सुरेद्रनगर(गुज ) 363430 


साधन -प र के जारावर नगर सायला रूट पर स्टेशन हूं । 











फुल चातुर्माख 7 संत 2 ++ मभुंल 2 














आपको यह हमारा प्रयास कसा लगा ? अयकी बार 
समय की अस्तव्यस्तता के कारण श्रधिक' जानकारियाँ होते 
हुए भी हम झापके समुख अस्तुत नहीं कर सके । परिपद्‌ 
क्य काय सुचारू रप से चालू रखने के लिए भाप अधिक सत 
अधिक सहयोग प्रदान करने की हृपा करे । परिपद वा उद्देश्य 
समाज से पत्ता वटोरना ने होकर सब्ची लगन, सच्चे दिल से _ 
समाज वी सेवा करना है । भाप भी इसके सहभागी बने भौर 
समाज की सेवा का लाभ उठायें । 

सम्पादक-- 
बाबूलाल जैन “उम्जवल 


पक 








बृहद गुजरात सम्प्रदायों के अन्य सत-सतियाजी 





सत समुदाय 





॥। प्लोट उपाधय जामनगर (गज ) 
आठ योटी कच्छ नानी पद्ष सम्प्रदाय के स्व आचाय 
प्रवर श्री लातजो मसा के सुशिप्प-- 
]--प्रिय ब्यास्यानी श्री केशव मुनिजी मं सा 
2 सवा भावी श्री नानजी म सा 
आदि मुनि (2) 
पता -शी स्थानव वासी जैन सघ “सुबास” रणजीतनगर, 
श्रीनियास बातायी, शेरी न 2 सुमर कयब राड, 
मु पा जामनगर-36005 (गुज ) 


2 सिद्धपुर (गुज ) 
--कच्छ मोटापक्ष के श्री दिनेश मुनिजी म सा 
(साथ में गोंडल सम्प्रदाय के श्री टरिशमुनिजी म भी है) 
बुल ठाणा (2) आदि मुनि () 
पता - स्थानक जैन सघ जैन उपाथय, 
म्‌ पो सिद्धपुर जिला भुज-बच्छ (गुज ) 
3 भहाराष्ट्र मे- 
खभात सम्प्रदाय के श्री धर्मे द्र मुनिजी मं सा 
पे मुन्रि () 
4. लिम्बडी के आसपास (गुम ) 


विम्पडी सम्प्रदाय वे थी जगदीश मूनिजी म सा 
मुनि (4) 


433 
___॒ ३ २ -क् क---+577::5 
संत सती तुलनात्मक तालिका 


बृहद्‌ गुजरात सम्प्रदायों के अन्य संत संतियाँजी 
पक ८ टन मन अल अपना कल नस रन 


5. देवलाली नासिक (महा. ) 








. श्री शान्ति मुनिजी म.सा. घिघरण संत. सततियां 
2 न टमप डम न किक 
(लिम्बड़ी नानी पक्ष ) पर क् हे ह 
ठाणा -+- 
2. श्री भरत मुनिजी म.सा. 022. है; _ 
3, श्री अमृत मुनिजी म सा पे 
कर + नई दीक्षाएं हुई के बज 
आदिमुनि (3)... ई हि हे 
५४ 2 नि क] पर एु 5 8 
पता:-श्री वर्धमान महावीर सेवा केन्द्र, कक गा असर थ 
बज अन्य ग हे 
342, देवलाली केम्प, लाम रोड, 5235 300 ड्प हि हक 
जिला-नासिक (महा.) 42240व 8 $ 
986 में कुल ठाणा है । 8 8 
महा तियाजी समुदात नोट'- लिम्बडी मोटा सम्प्रदाय के श्री जगदीश मुनिजी म सा 
एवं श्री भरतमुनिजी म, श्री अमृत मुनिजी मसा 
6. माणेकपुर-बम्बई (महा ) अन्य विभागो में से इस विभाग मे आये है । 
विदुषी महा. श्री रूृक््मणीबाई म.सा. हे 
आदि म.सा. बृह॒द्‌ गुजरात सम्प्रदायों के कुल 
वन मििशिरिन मिस अर कर कप सम मत जय अप 
पता:-श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जैन स्थानक, (5). कुल चातुर्मास संतों के कुल मुनिराज 27 
मुपो माणेकपुर वाया बसई (महा-) कुल चातुर्मास सतियों के. ऊईल सतियाँजी 860 
साधन.-पररे से विरार-दहाणु के वीच मे रेलवे स्टेशन है ५8% 


7. गुजरात में (गुजरात) 
विदुषी महा श्री कमलावतीजी म.सा. आदि म.सा. (3) 


नकल | २23० अमन अम«भक कान». कम अमम»भ माना शमनमभ. 
(५- ९-७. - न पक पके कामना नल >ॉगननन >»+-+- मनन 29» जम» मनन अमम«क मनन एक सम सनम» “नमन अनम अनमर वन अमन अनमम 


______ ॒ |  ___ फसजन 
छुल चातुर्मास संत 27 संतियॉजी 860 कुल ठाणा 987 


कुल संत-सती तुलनात्मक तालिका 








फुल चातुर्मास संतों के. 5... ऊुल संत ता रण संत. सतियॉँजी 
फुल चातुर्मास सतियों के 2... कुल सतियॉजी 8 ____॒ ३ ३उ_€_उ_अ ____चम्ेफ--आ- 

कीट “7 १9885 मे कुल ठाणा थे 23 847 

कुल 7 कुल 760 + नई दीक्षाएं हुई 3 26 

कुल चातुर्मास 7 संत 8 सतियाँजी 8 कुल ठाणा 6 हि 0 

लेन ८ ४ 2 हल _---+++ -- केालधम हुए ] ॥ 

भर 825. 866 

-+ अन्य विभागों से आये 25: « सतत 

]27 866 

““ जिनके बारे में कोई सूचना नहीं ना 6 

मिली लक... प्रयास 

]27. 860 

]986 में कुल ठाणा ह ]27 860 








परस्परोपण्रों जीठालाग 
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इन्द्रियों पे मन की प्रभुता है, मस्तिस्क उसी का दफ्तर है। 
इस मन को जो वश में कर ले, कब्जा उसका सब तन पर है ॥। 
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हें पुत्र वही जो मात्ता पित्ता की, आज्ञा पर डट जाता है। 
हर सूरत से जीवन भर उनको, प्रण सुख पहुचाता है ॥। 


(व 96४६ ८णाफत7शाएंड व0॥ * 
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% उदेताम्बर तैरापंथी सम्प्रदाएं 
४ इदेताम्बर नव तैरापंथी सम्प्रदाएँ 
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समग्र जैन समाज के सभी मुनिवरों एवं महासतीयाँजी मं सा का 986 वर्ष का चातुर्मास 
हर्पोल्लास वातावरण में ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्रवुतियों से ओत प्रोत सफल बने 
ऐसी शुभकामनाएँ करते हुए-- 
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युप प्रधान आचार्य प्रवर श्री तुबतीजी म॒ सा आदि ठाणाओं जा लाडनू (राज ) में 986 
चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तव वी बाराधना से ओतप्रोत सम्पन्न होने की मंगल कामना 
करते हुऐ--- 


हादिक शुभकामनाओ सहित-- 
ललित कुमार प्रकाशचन्द जैन 
मदनलाल ललित कुमार साँखला 


अनाज के व्यापारी एव कमीशन एजेन्ट 


सम्बंधित फर्मे-- 
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श्री जन श्वेतास्व॒र तेरापंथ धर्म संघ के नवम्‌ अधिष्ठाता३--- 


] य॒ग प्रधान आचार श्री तुलसोजी म. सा. के आज्ञानुवर्तों श्रंमण 
एवं श्रमणीयों की 986 वर्ष की चातुर्मास सूची 





(क ) राजस्थान प्रान्त-जोधपुर संभाग- 
कुल चातुर्मास 9 श्रमण 57 श्रमणी 20 
कुल ठाणा 47व 
. लाड़नूं 
जेन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्म संघ के नवम्‌ 
अधिष्ठाता युगप्रधान आचार्य प्रवर 
श्री तुलसी जी स. सा . 
यू वाचाये श्री महाप्रज्ञ जी म. सा. 
श्रमण (33) 
पता.-जैन विश्व भारती लाड़नू (राज.) 34306 


2, बोराबड़ 
श्री जशक रणजी म सा. (सुजानगढ़ ) 
श्रमण (4) 
पता.--जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु.पो. बोरावड (राज ) 34502 
3. सरदारपुर “जोधपुर 
श्री बुद्धमलजी म.सा. (शादुलपुर) 
श्रसण (4) 
पता'-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
तातेड़ भवन, छठीपाल रोड, 
सरदारपुरा, जोधपुर-3420 03 


4. छोटी खांदू 
श्री अगरचन्दजी म सा. (गादणा) 
श्रमण (3) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु पो. छोटी खाटू-343 02 
5. जोधपुर 


श्री सागरमलजी म.सा. श्रमण' 
क्रमण (3) 


पता.-श्री जैन श्वेतास्ब॒र तेरापंथी सभा, 
जाटाबास,जोधपुर-342004 (राज, ) 
6. जसोल , ५ 
श्री मोहनलालजी म.सा. (आमेट ) 


अ्रमण (4) 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो. जसोल-34 4024 (राज) 
7. लाडनूं 
साध्वी श्री कनकप्रभाजी म.सा. ह 
श्रमणी (64) 


पता:-उपरोकक्‍त क्रमांक 4 अनुसार 
8. डीडवाना 
साध्वी श्री रामकुमारीजी म.सा. (चाडवास) 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु.पो. डीडवाना-34]303 


9. जोजावर 
साध्वी श्री सिरेकुमारीजी मं. सा. (श्रीडुकरगढ़ ) 
हि श्रमणी (4) 


पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मृ.पो. जोजावर जिला पाली-306 022 


श्रमणी (6) 
0. बालोतरा | 
साध्वी श्री मोहनकुमारीजी म.सा. (रामगढ़) ' 
| श्रमणी (5) 


पता'-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु पो. बालोतरा-344 022 (बाडमेर) 
4. बाड़मेर हे 
साध्वी श्री रामकुमारीजी म.सा. (रतनगढ़) 
श्रमणी (5) 
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बता >-श्री जैन स्वेताम्बर तेरापयी सभा, 
मुपी बाडमेर-344003 


प42. पीपाड़ सिटी 
साध्दी क्री केशरजी म सा (मरदार शहर) 
श्रमणी (5) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापयी समा, 
मुषों पीपाड सिदी-34260] 
83. ईडवा 
साध्वी श्री छाताजी मं सा (सरदार शहर) 
श्रमणी (4) 
पता -श्री जयचन्दसाल कोठारी, 
मुपो ईडवा 34503 
44. छिवाडा 
साध्दी श्री अजितप्रभाजी मं सा (सरदार शहर) 
श्रमणी (4) 


पता श्री स्पच दजी जैन, बख्तावरमलजा जैन, 
मुपो घिवाड़ा (पाली) 


75 समदड़ी 
साध्वी श्री पावकुमारीजी म सा (श्रीडुयरगढ़) 
श्रमथी (5) 
पता “श्री जैन शदेताम्यर तेरापयी सभा, 
भुपरो समदढी-344027 प॑ 
36. पाता 
साध्वी श्री मोहनकुमारीजी म मा (श्रीडूगरगढ़) 


श्रमणी (5) 
पता -श्री जैन स्वेताम्वर ठेरापवी सभा, 


मुषों पाली (राज ) 
पप. राणावास 
साध्वी श्री सुवोधडुमारीजी म सा (बीदासर) 


मा श्रमणी (5) 
पता -श्री जैन श्वेत्ाम्वर तेरापधी सभा, 


मुपी राणावास (राज ) 


78 सोजत रोड 
साध्वी श्री युलायबुमारीजी मं सा (सरदार शहर) 
श्रमणी (4) 
पना -श्री जैन श्वेताम्वर तेरापयी समा, 
साजत रोड (राज ) 30603 


29 पचपदरा 
साध्वी श्री क्मलप्रभाजी म था (लाटनू) 
श्रमणी (4) 
पता -श्री जैन श्वेतास्वर तेरापयी सभा, 
मुषो पचददरा (राज ) 344032 


(एप) बोफानेर समाग 
छुल चातुर्मात 29 श्रमण 33 भ्रमणी 744 कुल ठाणा 777 


3 लुणफरण सर 
श्री मोहनलालजी मे सा (राजगढ़) 
श्रमण (3) 
पता --श्री जैन श्वताम्वर तेरापथी समा, 
मुंपा लुणवरणसर-334603 
2 उदासर 
श्री गुणचदजी म सा (पचपदरा) 
श्रमण (3) 
पता -श्री जैन खेताम्वर तेरापवी सभा, 
मुं पो उदासर-334022 
3 श्रों डुगरगढ़ 
श्री गणेशमलजी मं सा (गगाशहर) 
श्रमण (5) 
पना -श्री जेन श्वेताम्बर तेरापयी सभा, 
मुपों श्री डूगरगढ (चुर) 337803 
4 सरदार शहर 
श्री डूयरमलजी म सा (सरदार शहर) 
श्रमण (8) 
पता -श्री पूनमच दजी सेडिया, 
मुपों सरदार शहर (चुर) 33403 


आचार भ्री तुलसीजी सा. 





4 
8. चुर 42. राजलदेसर 
श्री छत्रमलजी म.सा. (चुरु) साध्वी श्री पानकुंवरजी म.सा. (सरदार शहर) 
श्रमण (4) श्रमणी (20) 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, - 
मु.पो. चूरू-3300 मु.पो. राजलेदसर-338 02 
6. छापर सेवा केन्द्र 43. राजगढ़ 
श्री विनयकुमारजी म.सा. आलोक” साध्वी श्री रतनकुमारीजी म सा. (लाड़नूं) 
ग श्रमणी (5) 
पता:-श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, पता.-श्री शुभक रणजी श्यामसुखाजी, 
मु.पो. छापर-33502 मु.पो. राजगढ़ (सादुलपुर) 33024 
7. साडुलपुर 4. मोखा संडी 
श्री मोहनलालजी म सा. “शार्दुल” साध्वी श्री सूरजकुमारीजी म.सा. (जयपुर) 
श्रमण (3) श्रमणी (5) 
पता:-श्री केसरीचन्दजी जयसुखलालजी सेठिया, पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु पो. सादुलपुर (राजगढ़) 33023 मु.पो. नोखा मंडी-3348 03 
8. भोसासर 5. कालू 
साध्वी श्री संतोकाजी म सा. (लाड़नू) साध्वी श्री रूपाजी म सा. (लाडनू) 
श्रमणी (6) श्रमणी (4) 
'ता:-शी जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
मु.पो. मोमासर-3380] पो, काल-334602 
9. आडसर डं 
, श्री डंगरगढ़ 
साध्वी श्री मनखुखाजी म.सा. (मोमासर) कद कस 
ही (8 साध्वी श्री हर्ष कुमारीजी (सरदार शहर) 
श्रमण 
अमर की 353 श्रमणी (4) 
पता:-श्री तेरापंथ महिला मंडल, 5 “ 
मू.पो. आड्सर (च पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
£.पा. आड़सर (चुरु) पो श्री डूगरपुर-33 803 
40. सुजानगढ़ 
साध्वी श्री रूपाजी म॒ सा. 7. तारानगर 
(सरदार शहर) बा साध्वी श्री कमलाकुमारीजी (सरदार शहर) 
श्रमणी (6 
पर म श्रमणी (5 
पेता:-श्री जैन श्वेतास्ब॒र तेरापथी सभा, डे तेरापंर्थ ६४) 
मे पी सजानगढ् पता -श्री जैन श्वेताम्बर गी सभा 
पी. सुजानगढ़-335 0 7 
पो. तारानगर-337 304 
है ॥ ॥ 4 + चाडवास 
साध्वी श्री मनो हा 8., नोहर 
हराजी म.सा.  (सुजानगढ) साध्वी श्री भीखाजी (सरदार शहर) 
अमणी (6) श्रमणी (4) 


30 जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 


पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
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9 बीवासर 25. भीनातर 
साध्वी श्री सूरणवुमारीजी (सरदार शहर) साध्वी श्री भीयाजी (श्री डूगरगठ) 
श्रमणी (2) श्रमणों (5) 


पता -श्री जैन श्वेताम्वर तेरापधी सभा 
पो बीदासर-337 50] 


20. गगाशहर 
साध्वी श्री साहनवुमारीजी (छापर) 
श्रमणी (9) 
पता -अखिल भारतीय तेरापथ युवक परिषद 
पो गगाशह्‌र-334 40 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा 
पी मगाशहूर-334 40 


422. पीलीवया 
साध्वी श्री माहताजी (तारानगर) 
श्रमणी (5) 
पता -श्री वेसरीचन्दजी वाठिया 
पा पीलीबगा-335 803 
22 सगरिया मंडी 
साध्वी श्री तीजाजी (सरदार शहर) 


श्रमणी (4) 
पता -भ्री साताकचन्दजी बाठिया 
प्‌ सगरिया मण्डी-335063 
298. रतनगढ़ 
साध्वी श्री सुष देवाजी 
चुह (राज ) 
श्रमणी (5) 


पता -श्री भूरामलजी विजयरसिहजी आचलिया, रतनगरढ़ 


श्री जैन श्वेताम्यर तेरापयी सभा 
पी रतनगढ़-33022 

24. सरदारशहर 
साध्यो श्री लिछुमाजी (शादुलपुर) 


श्रमणी (8) 


पता -श्री जन श्वेताम्वर तरापथी सभा 
पो सरदारशहर 
श्री पुनमच दी सेटिया 
पो सरदारशहर-33403 


पता -्री जैन श्वेताम्थर तेरापथी सभा 
पा भीनासर-334403 


26 श्रीगग्रानगर 
साध्वी श्रीमान कुमारीजी (सरदार शहर) 
श्रमणी (5) 
पता -श्री हरिश्चद्गजी जैन 
जैन ट्रेडिंग कम्पनी, मोहरा न 09 
धानमडी, फात 2263 श्री गगानगर 


27 देशनोक 
साध्वी श्री भागवतीजी (श्री डूयरगढ5) 
आदि श्रमणी (4) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापवी सभा 
पो देशनोव-344804 (राज ) 


28 बीकानेर 
साध्वी श्री आनन्दश्रीजी (गयाशहर) 
आदि श्रमणी (4) 
श्री नथमल ताराचाद बोयरा 
बोयरा मोहल्ला, पों बीकानेर 
2 श्री जैन श्वेताम्बर तरापधी सभा 
वोयरा मोहल्ला, पो वीकानेर 


पवा -] 


29 पड़िहारा 
साध्वी श्री स्वणरखाजी (श्री डूगरगढ) 
आदि श्रमण (4) 
पता -श्री जैन श्वेताग्बर तेरापयी सभा 
पो पढिहारा-33505 


(ग) उदयपुर सभाग - 


30 पुर 
मुनि श्री उगमराजजी (देवरिया) 
आदि श्रमण (3) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा 
प्रो पुर (भीलवाडा)-377802 





आचार भी तुलली जी सम. सा. पड 
3. आत्मा पता.-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
मुनि श्री हनुमानमलजी (सरदार शहर) पो. राज नगर-33326 
] ु आदि श्रमण (3) 9 विश 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा हैं 
वी अल यो अलबार की किक साध्वी श्री जतनकुंवरजी म.सा. (राजगढ़) 
श्रमणी (5) 
हक को कम ु पता--श्री जैन ग्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
मुनि श्री हनुमानमलजी “हरीश” आदि पी अप कलर 
श्रमण (3) 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 39. रीछेड़ 
पो सायरा-3]3704 साध्वी श्री टमकूजी (लाडनू) 
33, बोरियापुर ह श्रमणी (5) 
मुनि श्री वालचन्दजी (आसीद) पता-श्री मगनलाल भंवरलाल धीग 
आदि श्रमण (2) पो. रीछेड़, वाया-चारभुजा-33333 
पता.-श्री जैन श्वेताम्बर तेरा पंथी सभा 40. राजाजी का करेड़ा 
पो. बोरियापुर (भीलवाड़ा) साध्वी श्री पानकुंवरजी (पचपदरा) 
34. गंगापुर हि ः श्रमणी (5) 
मुनि श्री सुमेरमलजी “सुमन” पता.-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
श्रमण (3) पो. राजाजी का करेडा-38 04 
पता -श्री गणपत लाल भंवरलाल हिरण 4. गडबोर 
पो. गंगापुर-380 वीसा श्री गुलावाजी (भादरा) 
पता.-शभ्री देवेन्द्रकुमार हिरण श्रमणी (5) 
पो गंगापुर-380] -श्री भंवरलाल रंगलाल पटावारी 
35. आसमेट पो. गढ़वोर (चारभुजा)-33333 
मुनि श्री सुखालालजी (सुजानगढ) 42. नांदेशमा 
श्रमण (3) साध्वी श्री पन्नाजी (देरासर) 
पता:-श्री तुलसीदास रीखबदास वोहरा श्रमणी (5) 
पो आमेट-33332 पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
36. बरार पो. नान्देशमा, वाया-गोगन्दा-33704 
मुनि श्री 
नि श्री जतनमलजी (लाडनू ) ला लम्बी 
पता:-पश्री जैन श्वेतताम्बर तेरापंथी सभा साध्वी श्री रायकुमारीजी (राजलेदसर) 
श्रमणी (5) 


पो बरार (भीलवाड़ा) 
37. राजनगर 


साध्वी श्री नजरकुबरजी वास 
आदि श्रमणी (5) 


दता'-श्री गुलावचन्दजी बाफणा, 
श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
पो लास्बोड्ी वाया-चारमजा-33333 


हा 





44. रायलिया बडी 
साध्वी श्री राजवुमारीजी (राजवेदसर) 
श्रमणी (4) 
पता -जैन श्वेदाम्बर तेराएथी सभा 
पो रावलिया वडी (उदयपुर) 


45. नायद्वारा 
साध्वी श्री आनन्दकुमारीजी (मोमासर) 
श्रमणी (5) 
पत्ता -भरी जैन श्वेताम्बर तेरापयी सभा 
पो नाथद्ार-33307 


46. थामला 
साध्यी श्री सतोवाजी (राजगढ़) 
श्रमणी (4) 
पता -श्री डानचन्द वजोडीमल 
पो थामला वाया-माबली ज-33203 


47 आम्तीद 
साध्यी श्री भीयाजी (नोहर) 
श्रमणी (5) 
पता >ैञ्री जैन एवेसःम्बर तेरापथी सभा 
पो आसीन्द-330। (भीलवाड़ा) 


48 केलवा 
साध्वी श्री सुखादेवाजी (सरदार शहर) 
श्रमणी (5) 
पता -श्री जैन श्वेदाम्बर तेरापथी सभा 
पो वेलवा-23334 


49 सरदारगढ़ 
साध्वी श्री जतववुमारीजी (सरदार शहर) 


श्रमणी (4) 
पता -श्री जैन श्वेवाम्बर तेरापधी सभा 
पा लावा सरदारगढ-373330 
50 गोगुदा 
साध्यी श्री इृदुजी (लाडनू) 
श्रमणी (5) 


पता -थी जैन श्वेताम्तर तेरापथी सभा 
पो गोगुदा 


चातुर्मत सूची, 986 


व साछूडा 
साध्वी थी रतनवुमारीजी (सरदार शहर) 
श्रमणी (4) 
पता -थरी जैन शताम्बर तेरापथी समा 
पो लाछूडा 
52 भीलवाड़ा 
साध्वी श्री बचाउमारीजी (उदयपुर) 
श्रमणी (4) 
पता -श्री जैन श्वेवाम्थर तेरापयी समा 
पा भीतयाड़ा (राज ) 


53 फॉंक्रोली 
साध्पी श्री राजीमतीजी (रतनगढ़) 
श्रमणी (6) 
पता «श्री जैन श्येताम्बर तेरापयी सभा 
पो बाबराली-33324 


54. सिसोदा 
साध्वी श्री रतमश्रीजी (लाइनू) 
श्रमणी (4) 
पता -श्री चतुर्भुन हवारीमल धावड़ 
पो सिसोदा वाया-नाथद्वारां 


55 उदयपुर 
साध्वी श्री जयश्रीजी (राजलेदसर) 
श्रमणी (6) 
पता -श्री जैन श्वेताम्यर तेशापथी सभा 
भामाशाह मांग 
पो उदयपुर-323007 


56 पहुना 
साध्वी श्री यशोमतीजी राजगढ 
श्रमणी (4) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापधी सभा 
पा पहुना (चित्तीड)-32206 
57. रेलमगरा 
साध्वी श्री सुमन श्रीजी (वीदासर) 
श्रमणी (4) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर ते रापयी सभा 
पो रेलमगरा 33329 


आचाये थ्री तुलसी जी म. सा, 
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(जयपुर संभाग ) 64. टार्ड्गढ़ 
58. टदसफोर 


साध्वी श्री कमलाकुमारीजी (उज्जैन) 
साध्वी श्री चादकुंवरजी (मोमासर) 


अ्रमणी (5) 

श्रमणी (4) पता -हजारीमलजी रंगलालजी कोठारी 

पता -श्री जैन स्वेत्ाम्बर तेरापंथी सभा पो. टॉडगढ़-3059 24 

पो, टमकोर 
(मध्यप्रदेश प्रान्त) 
59. आदर्शनगर (स. माधोपुर ) पा पल 
साध्वी क्री मोनाजी (डीडवाना) ह॒ नि श्री जीहरीमलजी (वी 
श्री जाह 
श्रमणी (5) मुन्ति श्री जोहरीमलजी (वीदासर) 
4 87 ५६ गे हे श्रमण 
पता -श्री जन श्वेत्ाम्बर तेरापथी सभा नम कक) 
है है पता -श्री नरेच्रकुमारजी छाजेड़-एडवोके 
आदर्शनगर पो. साहनगर-3220 22 उर्जे 
नयापुरा, पो. -456007 
60. फतेहपुर 66. पेटलावद 
साध्वी श्री मोहनाजी (डीडवाना) साध्वी श्री हुलसाजी (गंगाशहर) 
032, श्रमणी (5) 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा दा जैन श्वेताम्बर तेरापंयी समा 
पो. फतेहपुर-33230] पो. पेटलावद, जिला-झावुआ 
6. जयपुर पिन-457773 
साध्वी श्री कानकुमारीजी (सरदार शहर) 


हि 67. रतलाम 
श्रमणी (5) 
प्रत८-प्री जन ग्वेताम्बर तेरापंथी सभा 


साध्वी श्री मेणस्याजी (पेटलावद) 
मिलाप भवन, दुन्दीगर के भेरजी का रास्ता पक न 
जौहरी बाजार पो जयपुर पता:-श्री जैन ्वेत्ताम्बर त सभा 
ने. 42 घास बाजार, रतताम-45700व 
62. जयपुर (सी स्कीम) 
साध्वी श्री सोमलताजी (गंगाणहर ) 68. जावद 
श्रमणी (5) साध्वी श्री रवय प्रभाजी (सरदार शहर) 
परता.-न्री मन्नालाल सराणा क्मणी (4) 
सुराणा हाउस" सी-स्कीम प्रना,-नी जैन खेताम्वर तेरापंधी सभा 
पथ ऊझयपर (फोन-72850) पो जाबद-458330 
(अजमेर संभाग) 69. इन्दौर 
63. स्यायर ग्गध्यी क्री चारित्र शी (मगानगढ़ ) 
साशी की झेनना्मारीजी (राणमगर) स्मरण (5) 
ख्मणी (5) परदा री फसे प्रयाग्दर सेराएंँी: सभ्य 
पाप -पी एव पदाम्वर सेराप्भी सभा | 
पे स्पाहिर 5 


ध 
प-छणमर- 3 0546ै 


]46 


चातुर्मास सूची, 986 
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(घ) (गुजरात प्रात) 


90 उधना (सूरत) 
मुनि श्री पूतमच दजी (गगाशहर) 


श्मण (3) 
पता -श्री चत्प्रवाश गणेशमत्र बाफ्णा 
मेन रोड, पो उघना-39920 
ग4. शाहीबाग (अहमदाबाद) 
मुनि श्री मगनमलजी “प्रामोद” 
श्रमण (9) 


पत्ता -श्री जैन श्वेताम्बर तेरापयी समा 
तेरापयी भवन, शाही याग, पुलिस चांवी 
के पास, अहमदायाद-380004 
72 घेडब्द्या 
मुति थी शुभवरणजी (सरदार शहर) 
श्रमण (2) 
पता -श्री वोममल डाययद, वतन के व्यापारी 
स्टेशन रीड, पी पेडब्रह्मा 
जिया सावरवाटा (गृज ) 
73. भुज 
मुनि श्री ताराचन्दजी (रामीसर) 
श्रमण (3) 
पता -श्री माधवजी जयमलजों महता 
कमीशन एजेट, भीड वाजार 
पो भुज, कच्छ-37000! 
724. अहमदाबाद 
साध्वी श्री धनत्ुमारीजी (सरदार शहर ) 


श्रमणी (5) 
पता -श्री जैन श्वेताम्धर तरापथी सपा 


नवरगपुरा, दिनेश हात वे पास 
आश्रम रोड, अहमटायाद 380009 


75. बचाव 
साध्वी श्री भगवतीजी (वात) 
अ्रमणी (4) 


पता -श्री अथोवभाई सपवी 
दारा-शरी उत्मय दजी सघवी जैन 
पा बाव जिया उनासकाठा 385575 
(गुजसा) 


(ड) महाराष्ट प्रात 
76 शाहदा 
मुनि श्री जयवल्‍्टजी (सास्नू) 
श्रमण (3) 
पता -श्री जमुगालाजजी रघुदाथमलजी गेलल 
प्रा शहादा 425409 
जि धूलिया 
77 मरीन ड्राइव बस्वई 
मुनि श्री राफेशहुमारजी (सुजानगढ) 
भ्रमण (3) 
पता >अपुव्रत समिति 
तैरापय समाज, अणुग्रत सभागार 
राजहस विडिग, 88-जी रोड 
मरिय ह्राइव, पा अस्बर्ट 400002 
78. जातना 
मुनि श्री रोशनलाजजी (सरदार गह*) 
श्रमण (3) 
पता -श्री मोहनलालजी विरधीचन्दजी सेठिया 
नेहरू रोड, पो जानना-43203 
79 धूलिया 
साध्वी श्री सोहना जी (लाडनू) 


श्रमणी (5) 
पता -श्री फूनचन्दजी सेमतानी 
690, गलती न 4 
पास्ट घूलिया 42400! 
85 धाटफोपर 
साध्वी श्री कचनप्रभाजी (सुजानगष्ठ) 
श्रमणी (5) 


पता -श्री देवीलालजी बच्छारा 
जणुव्रन ज्योति, जीवदया जेन 
घाटकापर (बम्बई) 400086 


आचार्य श्री तुलसी जी म. सा. 


|“. . ७ छअल्‍अक्‍इ£इख ल्‍ €इृइलट ?“टपपहपरपफपएजफैपपपफक्‍कमपाझाझ।भभ+म3]- 


2. भिवानी 
मुनि श्री मूलचन्दजी (गंगा शहर) 
श्रमण (3) 
पता।, श्री परसराम दुलीचन्द जैन 
हालु बाजार, पो. भिवानी-2502] 
2. केशव जैन, तेरापंथ युवक परिपद्‌, लोहड बाजार 
भिवानी, हरियाणा 


3, उकलाना 
साध्वी श्री आशाजी (राजलदेसर ) 
श्रमणी (5) 
पता'-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा 
वजीर देवी कालोनी पो. उकलाना मण्डी 
हिसार-26009 
4. हांसी 
साध्वी श्री जतनकुमारीजी (राजलदेसर ) 
श्रमणी (4) 
पता.-नूनियामल सुरेणकुमार जैन 
सराफा बाजार, पो. हांसी-25033 


5. अचाना मण्डी 
साध्वी श्री विनय श्रीजी (श्री डूगरगढ़ ) 
श्रमणी (5) 
पता.-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
पी अचाना मण्डी, जीन्द-]255 
6. सिरसा 
साध्वी श्री भीखांजी (लाइनू) 
श्रमणी (5) 
पता:-श्री जन ण्वेताम्वर तेरापथी सभा 
भादरा वाजार, पो. सिरसा- 25055 


7. कालांबाली 
साध्वी श्री क्षमा श्रीजी (सरदार जहर ) 
श्रमणी (5) 
पता:-बावबूलाल गोयल 
श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंधी सभा 


कफ 


पी कालांचाली-]2520] 
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8. जीद 
साध्वी श्री रायकुमारीजी (सुजानगढ़) 
श्रमणी (4) 
पता-श्री जैन ज्वेताम्बर तेरापथी सभा 
पो जीन्द-]2602 
$. हिसार 
साध्वी श्री कनक श्रीजी (लाडनू) 
श्रमणी (5) 


पता -श्री ओ. पी जिदल 
जिदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, देहली गेट 
पो हिसार-2500व 
2. ननन्‍्दकुमार जैन, 30 पदमप्रभु कालोनी 
ऋषि नगर, हिसार 
0. उमरा 
साध्वी श्री रामकुमारीजी (सरदार शहर ) 


श्रमणी (4) 
पता:-श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 


पो. उमरा-3 237 वाया-हांसी 
जिला-हिसार 


(5) दिल्‍ली केन्द्र 
. अणुव्नरत-नई दिल्‍ली 
मुनि श्री सगीतकुमारजी (ट्मकोर) 
श्रमण (5) 
पता-श्री अणुच्नत बिहार 
नं-20 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 
नईंदिल्‍ली-0002 
2. अशोक विहार दिल्‍ली 
साध्वी श्री सरोजकुमारीजी (बम्बई) 
श्षमणी (5) 
पता -उपरोक्‍्त 
(१6) नेपाल विदेश 
. विराट नगर 
साध्वी श्री विद्यावतीजी (श्री उंगरगढ) 
क्रमणी (5) 
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श्री श्वेताम्बर जेन नवतेरापथ सम्प्रदाय के सघ प्रमुख 
2 आध्यात्मिक योगी मृनि श्री चन्दतमलजी म. सा के 
आज्ञान॒वर्ती अमण-भ्रमणी समुदाय 








5 सरदार शहर (राजस्थान) 
अमण समुदाय साध्वी श्री मजु श्री जी म सा 





आदि ठाणा (6) 
पता -श्री जन श्वताम्बर नव तेरापथ सभा 
मु पो सरदार शहर जि वीकानेर-333403 


] सरदार शहर (राजस्थान) 
संघ प्रमुख अध्यात्मिक योगी मुनि श्री 
चवनमलजी म॒ सा 








आदि ठाणा (5) (राजस्थान) 
पता -श्री जैन श्वेताम्बर नव तेरापयी सभा 
मु पो सरदार शहर जिला बीकानेर कुल चातुर्मास स्थल भ्रमणो के 2 कुल भ्रमण 8 
(राज )-33403 कुल चातुर्मास स्थल श्रमणीयो के 3 कुल क्रमणीर्णां 34 
2 धुरी (पजाव) कक हक 
कुल||5 
महास्थिवर मुनि श्री धनराज जी म॒ सा 3 लय न 
आदिठाणा (3) ___ 
पता -श्री जैन श्वताम्बर नव तरापथ सभा कुल चातुर्मास 5 श्रमण 8 श्रमणीया 4 कुल ठाणा 22 





मु पा धुरी-48024 जिला संगरूर (पंजाब) 





णी टप 
अमणोी समुदाय श्री श्वे जेन तेरापथ एवं नवतेरापथ सम्प्रदाय 


के कुल श्रमण भ्रमणीया 





3 हिसार (हरियाणा) 








सघ प्रवतिनी श्री साध्वी श्री मजुला जी म सा मरा चातुर्मास श्रमण अमणी छुल 
भादि ठाणा (4) 3४ 2 

पता -श्री जैन श्वेताम्वर नव तेरापय सभा । श्वे तेरापय सम्प्रदाया 429 ]52 547 699 
मु पो हिसार (हरियाणा)-2500॥ 2 श्वे नवतेरापथ सम्प्रदाया 5. 8 4 22 

< सगरूर (पज्ञाव) ना आओ अत आजा 
साध्वी श्री माहना जी मसा कुल 434 460 567 72 
आदि ठाणा (4) अंट5थ वन लिन पुर 





पता -श्री जैम श्वेत/म्बर नव तेरापधी सभा 
४ मु पो संगरूर, (पजाब)-4800] 


भाग-चतुर्थ 


श्री श्वेताम्बर मूरतिपुजक सम्प्रदाएँ 


# तपागच्छ समुदाय 
£ अचलगच्छ समुदाय 
£ खरतरगच्छ समुदाय 

* पाइवेचन्द्र गच्छ समुदाय 
# विमलगच्छ समुदाय 

* त्रिस्तुतों समुदाय 

* अन्य समुदाय 


पा 


सम्रग्न जेन समाज के सभो पूज्य मुनिराजो महासतियोजी म सा का वर्ष 7986 का 
चातुर्मास हर्षोल्लास वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप को 
प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत बने ऐसी शुभ मगल 
कामनाएँ करते हे । 





हार्दिक शुभकामनाओो सहित- 


भी एस.एस. जैन सभा 
जेन स्थानक 


लोगोवाल जिला सगरूर (पजाब) 





* तप्रागच्छु समुदाथ 


१००७ ३७४७३ ५७ ५०७ ५४७ ५४०५७ 04७ ०४७ ७.७ 0३ ७ भर ेआक आाक अा0 09 आर भा +माक २०७ वात १आक. २७ 6 थक ३ ९०७५ ० ८ २७ + 4३ + ७ ३ 4७ + ६७) ६ स 6 स 


फूल खिलते हे बहुत पर, सुगध देंता है कोई कोई । 
पूजा करते हू बहुत पर, पूजनीय होता है कोई कोई ॥॥ 


हादिक शुभकामनाओं सहित -- 


8300 है 0/४//८८ 20. 


500॥365 + 5॥२₹॥२०५ & 5/२६६८५ 





जवरीलाल चम्पालाल जैन (करनाव८) 


(रोडवाला) 


जे सी. फ़ेब्रिक्स 
जे सी सिनन्‍्थेटिक्स 


साडी, सूढोंग, शर्टोग के होलसेल व्यापारी एवं निर्माता 


। 
। 
। 
|; 


करसनदास मुलजो बिल्डिंग, -ए, ओल्ड हनुमान पहुली फ्रोस लेन 
श्ला माला, दुकाननत 9, वम्बई-400 002 


4 कक कक 
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ऊ' 


सिद्धान्त महोदधि कर्म साहित्य निष्णात आचाय॑ प्रवर श्री विजय 
प्रेम सरीश्वरजी म. सा. का समुदाय 





] शासन प्रभावक, व्याख्यान वाचस्पति सुविशाल गच्छाधिपति 
आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्र सरीश्वरजी म. सा. 
आभज्ञानवर्ती साध-प्षाध्वीयाँजी म. सा. 








संत रद 4. राजकोट (गुजरात ) 
जे । आचाय॑ श्री विजय जयत शेयर सुरीश्वर जी म. सा. 
. लाल ब्राग (वम्ब्रई) महाराष्ट्र 2. पन्‍्यास श्री नित्यानन्द विजय जी म. सा. 
आदि ठाणा (॥) 
, शासन प्रभावक, व्यास्यान वाचस्पति 


पता.-नृतन जन उपाश्षय, वर्धमान नगर, हजर पेलेश रोड, 


सुविशाल-गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ राजफोट-36000] (गुज ) 


विजय रामचन्द्र स्रीश्चरजी म. सा. 


/. पाता पी पक 5. जनागढ़ (गजरात) 
ह हट ५ प्रतर दर * 5 ठें दिये घ्ू म्त्र रज + + के हे न्‍ ् # & 
3. उपाध्याय श्षी मरे हे पल का कर । आचार्य प्रवर श्री विजय हिमाश सूरीश्वरजी म.सा 
शेड ना माह जयजीा मे. सा. 

णिवयसे मनि सी हे में प्रवर * रत्त सूरीखवर जी म. सा 
| गणिवर्य मनि थी 2 आचार्य प्रवर क्री बिजय नव रत्न सू रीएव 


आदि ठाणा (4) 


थादि ठाणा (9 आप मल हक ५ 
का । पता.-सेठ हेमा भाई ती धर्मशाला, ऊपर कोट जुनागढ़ 


पनासन्श्री मोतीजा लासबाग घन उपाय ंञ 
ब्ंखर, माधव बाग के पास, > 
वम्पर-40090। (मद्धा ) » पाटन (गुजरात) ४ 
जानाय॑े श्री विजय राजतिलक सूरीखरजी मे. सा. 
भादि ठाणा (7) 
परता.-त्गीन भार्ट पोपधरणाला, पंचास राजीनी सोम. 
पाटन-3$ ।265 (गण ) 


८ 


2, परालट्री-लह्मदाबाद (गज ) 
. नाचार्य प्ररर थी विजय नुसन सूरी।घर जी मे सा 
2. वाजार्य प्रवर ली विनय सुदर्शन सूरीशवर नी म॑ सा, 
;ल्‍ । थादि ठाणा (5) 
दा, >ली लदनी चेक न उतालय, सास्ती बसे दस स्टेप्ट 


7. बघिलेपार्ता-बम्बई (महा) 
दम मादायन समर दोड़, पासडी आचार्य प्रवर श्री विनय बुयन भान सूरीश्वरनी 
हटमदाबा रूपा (गय़ ) मे सा, 

४. इभोई (मुत्राल) गाद ठाथा (9) 
|. वादा पर थी रवेसान यूरीखबरसा मे सा. पता >थी करमचर आयपम्यिल हाल, एर्ता बीज, एस थी 
हज अवध दर 4 ४.6 सु «४ कक फेम सा, दितेपारना [ प््यिम्र) बग्पर 

रडाय (4) $, सिम्बट्रो(गुजरात) 
ददि>वी मेहर मनए नि पते वे, सोबाई इेस्जा, 8. वाधान वी विदय सानतग सुरोण्वरणी में था. 
परबीई+ 4७११ ६१०५ ई८ ॥ 


#++. ई॥ हक 
१ 


हि हरि प्र वितयाती में सा. 


356 


चातुर्मात सूची, 986 





4 पयाम श्री रविप्रभ विजय णी म सा 
4," पयास श्री सुधाशु विवय जी म सा 

आादि ठाणा (2) 
प्रता - नी पूर थाई नी धमशाला, माटा दरासर 
विम्बडी- 36342 (सीराप्ट्र-गुज ) 


न्‍ 
9 मालेगाब (महाराष्ट्र) 
] लाचाय श्री विजय रग सुरीक्षवर जी म॒ सा 
2 कआचाय श्री विजय धनपाल सूरीश्वरजी म॑ सा 
आादि ठाणा (9) 
पता -जन उपाश्रय, तिलक राड, मु था मालेगाँव 
जि नासिक (महा) 


30 अहुमदनगर (महाराष्ट्र) 
आचाय श्री विजय गुणानाद सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (38) 
पता -गैंन उपाक्षय, सता कापड़ बाजार, 
अहमदनपर 4400] (महा ) 
77]. कालुपुर-अहुमदाबाद (गुजरात) 
जाचाय श्री विजय प्रद्यातन सूरीश्यर जी म सा 
जादि ठाणा (4) 
पता -द्वान भूरीजी ज्ञान मदिर, कालुपुरा, 
अहमदाबाद (गुज ) 
72 सूरत (गुजरात) 
आचाय श्री विजय मितानद सूरोश्वरजी म सा 
जादि ठाणा (6) 
पता -ल ले जन पापघणशाला, छापरिया गेरी, 
महिधरपुर, सूरत-395003 (गरुज ) 
43. महुवा(सीराष्ट्र-युज ) 
) उपाध्याय श्री सुराद्र विजय जी म सा 
2 पन्याप्त श्रा मणिरत्त विजय जी म॒ सा 
जादि ठाणा (2) 
पते -जेन उपाश्षय, मुं पा महुंवा (साराय्ट्र-गुजरात ) 
44. जामाद (गुजरात) 


प्रयास श्री ललित विवय जा मे सा 
जादि ठाणा (+) 


पता -जन उपाक्षय, मु पा आम्ोद 
जिला मन्‍च-3920 (गुज ) 
5 रिलिफ रोड-अहमदाबाद (ग्ुज ) 
पययास श्री यशोभद्व विजय जी मे सा 
आदि ठाणा (6) 
पता -सवेगी जेन उपाभ्रय, 
हाजी पटेल पाल रिलिफ राढ अहमदाबाद 


6 पूना केम्प (महाराष्ट्र) 
पयास नी विचक्षण विजय जी म सा 
जादि ठाणा (५) 
पता -श्री बासुपृज्य स्वामी जन टेम्पल, 
७57, साथा पीर स्ट्रीट, पूना केम्प 400] 
(महा ) 
77 शाहीबाग-अहमदाबाद (ग्रुज ) 
प्यास श्री जिन प्रभ विजय जी म॑ से 
जादि ठाणा (7) 
पता -जन उपाश्रय, ग्रिरधरतगर, 
शाही वाग अहमदाबाद-4 


!8 साहूकार पेट मद्रास (तमिलनाड़ू) 
पयास थी नद्र गुप्त विजय जी म॑ सा 
थादि ठाणा (3) 
पता -जन आरायना भुवन, 
०३ मीट स्ट्रीठ, मद्रास 600079 
39 अहमदाबाद (ग्रुज ) 
प्यास श्री धम विजय जी म॑ सा 
जादि ठाणा (5) 
पता >जन उपाक्षय, शातीनगर सासायटी,जाश्रम राठ, 
जहमदाबाद-3 


20 नडीयाद (गुजरात) 
प्यास श्री राजेंद्र विजवजी म सा 
जादि ठाणा (4) 
पता -जन उपाश्रय, दव चंक्‍ला नडियाद 
(गुज ) उ8700 


आचार्य भौ विजय प्रेम सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 





2. सांडवाला (राजस्थान) 
पच्यास श्री महायश विजयजी मे. सा. 
आदि ढाणा (2) 
पता:-जैन उपाश्चय, रू. पो. माडबला (राज.) 


22. धारागिरी (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री चन्द्रशेखर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
पता.-तपोवन सस्कार धाम, 
मु. धारागिरी पों. कवीलपोर ता नवसारी 
(गुज ) 396424 


23. घाटकोपर-बम्बई (महा. ) 
पन्‍्यास श्री हेमचन्द विजयजी म.सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री मुनिसुब्रत जैन उपाश्चय, 


नवरोजी लेन, घाटकोपर ( ) बम्बई-86 


24. नवाडीसा (गुजरात ) 
पन्‍्यास श्री जयशेखर बव्रिजयजी म.सा 
आदिठाणा (3) 
पता.-शथी जैन उपाश्य, 
रीसाला बाजार, नवाईीसा-385535 (गुज.) 


25, चडाली (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री जगतचन्द विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता.-जैन उपाश्नय, 
मु. पो. बडाली-383235 (ग्रुज.) 


26, नाडलाई (राजस्थान) 
गणि श्री जितेन्द्र विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 


पता -जैन उपाश्चय, 
मु. पो. नाडलाई स्टेशन फालना (राज-) 


427. बोरड़ी (महाराष्ट्र) 
गणि श्री ललित शेखरविजयजी म सा 
आदि ठाणा (4) 


पता -जैन उपाश्रय, मु पो. वोरडी जि. थाणा (महा ) 
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28. जालोर (राजस्थान) 
गणि श्री गुण रत्तविजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
पता:-जैन उपाश्नय, मु. पो. जालौर (राज.) 


29, जामनगर (गुजरात) 
गणि श्री प्रभाकर विजयजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -हालारी जैन उपाश्रय, 
45 दिग्विजय प्लॉट, जामनगर (गुज ) 


30. पिडवाड़ा (राजस्थान) 
गणि श्री वीर शेखर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 


पता -जैन धर्मशाला, मु. पो. पिडवाडा (राज. ) 


34. राधनपुर (गुजरात) 
गणि श्री जयकुंवर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
पता -सागरगच्छ जैन उपाश्नय, 
मु पो राधनपुर-385340 (गुज ) 
32. सुरेन्द्रगार (गुजरात) 
गणि श्री किर्तीसिन विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता -नृतन आराधना भुवन, 
विटठुल प्रेस रोड़, सुरेन्द्रनगर (गुज) 36300व 
33. नासिक (महा. ) 


गणि श्री महाबल विजयजी म.सा 
आदिठाणा (6) 


पता -जन उपाश्रय, 
दहीपुल, पगडवंध लेन, नासिक (महा ) 42200व 
34. वापी (गुजरात) 
गणि श्री अमरगुहा विजयजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -जन उपाश्य, 
मु पो. वापी (गुज ) वेरे 390697 
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35 लुणावा (राजस्थान) ् 


श्री भाव विजयजी म सा 
जादि ठाणा (4) 


पता “जन उपाश्रय, मु पा लुणावा (राज ) 
36 पोसालिया (राजस्थान) 


ली पुष्पादय उिजयजी मं सा 
आदि ठाया (3) 


प्रा “जैन उपा तय, मु पर पासाविया 
स्ट जवाई बाय जि सिराही (राज ) 


37. बढ़वाड शहर (ग्रुज ) 
श्री महाप्रभ विजयजी मं सा 
जादि ठाणा (2) 
ता -सवगा जन उपाथय, 
बढबाड शहर (गुज ) 36303 


38 नवसारी (गुज ) 
की जयध्यज उिजयजा मे सा 
जादि ठाणा (3) 
पता “जन जाराघना बयन, 
के जी अस्पतान साम, स्टेशन राड 
नवमारी (गुज ) 39645 
39. कादिवली बम्बई (महा ) 
श्री लयभद्र विजयजी मे सा 
आादि ठाषा (5) 
पता -शकर जन, कादिववी (वस्ट) यम्बइ-67 
40. कालुपुर-अहमदाबाद (गुज ) 
वी खाती विजयजी मे सा 
लादि ठाणा (4) 
पता -जन यिद्याज्ञाला, डझाशीवाडाना पाल, 
कालुपुर अहमदाबाद (मुज ) 
44 बालकेश्वर-बम्वई (महा ) 
श्री हिरप्यप्रभु विजयजी म सा 
आदि ठागा (4) 
पता >जन उप उय, चदनयाता अपाटमट, 
आार.वार, ठककर भाग 
रीज राह याजवण्वर वम्बइ- 6 


42 कायम्वतूर (तमिलनाडु ) 
नी धम्र विजयजों मसा 
आदि ठाणा (०) 
परया -राजस्थान जैन संघ उपाश्य, 
<07 आर जा स्ट्रीट, क्षायम्यमूर 6400] 


43. भामर (गुनरात) 
श्री क्ि्तीतान विजयजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
पता >जैन उपाश्रय , भाभर-385320 
विदा बनासकाठा (गुज ) 


45 बालकरवर-बम्बइ (महा ) 
श्री जाम वितयजों मं सा 
नी नययधन बितयजी मं सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -जन दरासर श्रीपातनयर, 
2 जेमनादास महरा माय उम्बइ-७ 
46 नभोवष्डी (महा ) 
श्री नन्‍्दी शपा विजयजी मं सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -आासवाल जन आराधना भवन, 
जजता कम्पाउण्ड, धामणकर नाया 
भिजष्डी (महा ) 42305 
47 पग्रेवला (महा ) 
आचद्वकि्ती विजयजा म सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -जैन उपा तय, मु पा यवला जिया नासिक (महा ) 


48 नेर (महारास्ट्र) 
वी विद्यानद विजबजा मे सा 
जादि ठाणा (2) 
पृना -जन उपाश्षय, मु पा नर जिला धलिया 


हूँ 


(महा ) 324303 


आज़ाय॑ श्री विजय प्रेम सुरीश्यर जी स .सा. का समुदाय 
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49. वाव (गजरात) 
श्री वारिपेण विजयजी म.सा 
आदि ठाणा (3) 


पता.-जैन उपाश्रय, | ि 
. म्‌ पो वाव जिला वनतासकाठा (गुज.) 
50. हालार (गुजरात) 
श्री महासेन विजयजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 


पता -जैन उपाश्रय, मु. पो हालोर (गुज ) 


54, नीजामपुरा-बड़ोदा (गुज.) 
थी जय मपण विजयजी मे सा 
दि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाश्षय, 
हाइवे रोड, नीजामपुरा बडोदा (ग्रुज ) 
52. तलेगाव (महाराष्ट्र) 
श्री किर्तीरल्न विजयजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -्न उपाश्चय, मू पो तलेगाव (ढठमदेरा) 
जि पूता (महा ) 


पूना (महाराष्ट्र) 
ली विनयचन्द विजयजी म.सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाश्य, ह॒ 
बानी पेठ, पूना-पालर (महा ) 
$4. सायन-बम्बई (महा. ) 
थी पयसोम विनयनी मसा 
आदि ठाणा (2) 
पहला | उपालब, | 97-३२ 
सायन टाटीटलस, सायने बम्ब-४ ४ 
35. बारता (गुनरात) 
सी वार पिलयजो मे सा 
जादिडाणा (2) 
व «| ॥्द्रावइप 


गू दर पी ई[. ६,३४८ (मूल ) 


50. धंधुका (गुजरात) 


श्री चरणप्रम विजयजी म सा. 
ह आदि ठाणा (2) 
पता -हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर, 
धंधका-38 2460 (गुज ) 


57. कलकत्ता (प. बंगाल) 
श्री भद्रशील विजयजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -96 केनिंग स्ट्रीट, जैन उपाश्नय, 
कलकत्ता-70000] (द बंगाल) 


58. राणी (राजस्थान) 
श्री नयरत्न विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता-जैन उपाश्नय, 
मु. पो. राणी जि. पाली (राज ) 3065 


59. आण्टा (मध्यप्रदेश ) 
श्री अश्वसेन विजयजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता'-जैन उपाश्चय, 
मु पो आप्टा (मप्र ) 46666 
60. सावर कुण्डला (गुज-) 
श्री नरवाहन विनयजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -शातीदास धर्मदास नी पेड 
सावर वुण्टला- 8७ 455 (सोराष्ट्र) 
6]. योरसद (गुजरात) 
थी भुवनचन्द वितयनी मे सा 
नादिठाणा (४) 
परता'-नन उपाक्षय, काणीपूरा दोरसद (ग) 3४85 49 


62. मुल॒ण्य-वम्बई (महाराष्ट्र) 
भी इकसुर्दर वन्‍जममी मे.सा 
जादियाया ( 2) 
पवा >र्न दपाख्य, 5 ;- 55, नी राए, 
मुगुर्ठ (४, ४९, ) उम्द-5७ 
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63 बोटाद (गुजरात) 
श्री पूपचन्द विजयजी मं मा 
जादि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाथ्य, 
मु पा बोदाद 36470 (गुतरात) 


64 मलाड-बस्बई (महा ) 
श्री हमरत्न विजयजी मं सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री हरी मूरा जन उपाश्य, 
दफ्तरी रा, दना बैंक पाछल मत्राई (5) 
चस्वर-6 ६ 


65 दादर बम्बई (महा ) 
श्री जयमुन्दर विजयजी मं मा 
जादि ठाणा (8) 
पता >भाराधना नवन, एस वो बाते रोड, 
दादर बम्बई-28 


66 छमात (गुजरात) 
श्री श्रेयाशश्रन्न विवयजी मे मा 
आदि ठाणा (3) 
पता -जन अमर शाला, टेकरी, 
खभात (गुजरात) 388620 
67 रतलाम (गुज ) 
ली बमवरान विजयजी मसला 
जादि ठाषा (4) 
पता -नूतन जैन आरावना भुवन, पोरया? का वास, 
ग्तताम (मप्र ) 45700॥ 
608 जामनगर (गुज ) 
श्री धमान विजयजी मं मा 
जादि ठाणा (2) 
पता -शान्‍्ती भुवन, जन उपाय, जाणन्दी बाबा ना 
चकलो, जामनगर (गुज ) 3600 
69 पालड्री-भहमदाबाद (गुज़ ) 
श्री चदजीत विजयजी मे सा 
जादि ठाणा (8) 


चातुर्मात सूचां, 986 


पता “जैन उप तय, पवरज पोमायटो, 
सरवज राड, पालडी अहमदाबाद-7 (युज़ ) 


70 पादरा (गुजरात) 
श्री जिनयय विजयजीम मा 
आदि ठाणा (2) 


पता >जन उपाय, मु पो पादर 39440 (युत्त) 


थ] पूना (महाराष्ट्र) 
श्री भुवनचर्धर विजयजी मे सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री सुरेश नाई थी शाह, 455 बुद्धधार पठ 
बसत टाड़ोज पूना-4002 (महा ) 


742 घोषाटो बम्दई (महा ) है 
श्री गुष सुदर विजयजी म॑ मा 
आदि ठाणा (2) 
पता -वल्याण पाश्वनाथ देरासर, 
35-सी फेइस, चौपाटी वम्बई-7 (मद्ठा ) 


73. प्राट रोड-इम्दई (महा ) 
श्री राजरत्त विजयजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाक्षय, भारत नगर, ग्राद रोड," 
बम्बई-7 


74 फ्जत (महा ) 
श्री विग्वातन्ट विजयजी मे मा 
आदि ठाणा (5) 
पता -जैय उपा तय, मु पा कजत 
जिता धाणा (महाराष्ट्र) 


75 बारडोलो (गुजरात) 
श्री याभूषण विजयजी मं सा 
आदि ठागा (8) 
पता -जैन उपाधय, स्टेशन, 
मुं पो बारडौली जि वड़ोदा (गुज ) 39607 


आचार्य श्री विजय प्रेम सुरोश्वर जी म. सा. का समुदाय 





76. मरोलो (गुजरात) 
श्री मेघदर्शन विजयजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -जैन उपाश्रय, मु पो मरोली (गुज ) 39630 
77. धुलिया (महाराष्ट्र) 
श्री चतुर विजय जी म॑ सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता'-श्री शीतलनाथ जैन सस्थान, 
तेलगली, धुलिया (महाराष्ट्र )-424 00 
78. भीलडीयाजी पेढ़ी (गुजरात) 
श्री अजित सेन विजय जी म॑ सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-जैन देरासर पेढी, 


म्‌ पो भीलडीयाजी पेढ़ी, वाया नवाडीसा 
जिला बनासकाठा (गुजरात ) 


79. साणन्द (गुजरात) न 
श्री मनोगृहा विजय जी म॒ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जेंठावणा नो उपाश्रय, 


मु. पो. साणनद जिला अहमदाबाद (गृजरात) 





साध्वीयॉजी समुदाय 





80. पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) 
प्रवतिनी साध्वी श्री जया श्री जी म 


आदि ठाणा (20) 
पता -दशा पोरवाड सोसायटी पालडी, 
अहमदाबाद-7 (गुजरात ) 
8. गिरधर नगर-अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री वनमाला श्री जी मं 
आदि ठाणा (4) 
पता -जैन उपाश्रय, गिरधर नगर, शाहीबाग, 
अहमदाबाद- 4 (गुजरात) 
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82. आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री नन्‍्दीरेखा श्री जी म 
आदि ठाणा (6) 
पता -शाच्ती नगर सोसायटी , आश्रम रोड, 
अहमदाबाद-38 003 (गुज ) 
83. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुमगला श्री जी मं 
अ वदि ठाणा (4) 
पता'-महाराप्ट्र भुवन, तलेटी' रोड, 
पालीताणा-(गजरात ) 
84. कोल्हापुर (महारष्ट्र) 
साध्वी श्री उत्तम गुणा श्री जी. म. 
पता'-जैन उपाश्रय, गूजरी बाजार, कोल्हापुर 
(महा ) 46007 


85. नेर-खानदेश (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री रत्नलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता -जैत उपाश्रय म्‌ पो नेर-खानदेश 
जिला-जलगॉव (महा ) 


86. येवला-(महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री हस किर्तीश्री जी म. 
आदि ढठाणा (7) 
पता -जैन उपाश्रय, मु पो येवला जिला नासिक (महा ) 


87. पाटन (गुजरात) 
साध्वी श्री इन्द्र प्रभा श्री जी म 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री मोहनलाल उत्तमचद धर्मशाला, 
म्‌ पो पाचन जिला बनासकाठा (गज ) 
88. पाटन (गुजरात) 
साध्वी श्री जयलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता -आपीश सोसायटी, रष्जमहेल रोड, 
म्‌ पो. पाठन 384265 (गृज.) 
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89 सरीयद (गुजरात) 
साध्वी श्री पूपर प्रभाक्नी जी म 
पता -थी जैन उपाय , मं पा सरीवद बाबा पाटन 
जिला महमसाना (उ पुज ) 
बादि ठाया (3) 
90 जालोर (राज़ ) 
साध्वी श्री पुण्य “बा श्री नी मं 
पता जैन उपाधय, मु प्रा जावौर (राज ) 
जादि ठाथा (23) 
9! मो पो ठेक्-वम्तई (महाराष्ट्र) 
साथ्वी श्री पुष्य प्रभाथी जी म 
पता -चदवाडी याडाउन, सी थी टेंक राड, 
पम्बई-400004 (महाराष्ट्र) 
जादि ठाणा (9) 
92 सुतारगली बम्बई (महारास्ट्र) - 
साध्वी श्री धर्मतता श्री वा मे 
भादि ठाणा (2) 
पता -हृएए भुवस, । मात्रि, | था , सुतारंगली 
बम्बई-2 (महाराष्ट) 
93 घाटकोपर-वम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री विमल विर्नीजी मं 
जादि ठाणा (७) 
पता -वैन उपाधय, पत्र नगर, घाटकापर 
बम्बई-77 


94. मलाउ-वम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री तख्लता श्री तो म॑ 
जादि ठाणा (5) 
पा -रलपुरी, पौघाता बेन, मताड (पुव) वम्बद-77 


95 वालकेश्वर-बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जा मे 
चादि ठाया (3) 
पता -विमल भामसावदी, 
चम्बई-64 


वबाणगया यालकेज्वर, 


चातुर्मास सूचो, 996 





96 बापो (यु ) 
साध्वी श्री परम प्रभा क्री जी म 
पता -जैन उपाश्य, मु पा वापी विा उतसाड़ (गुज़ ) 


97 दयाल शाह का पिल्‍्ला (राजस्थान) 
साध्वी श्री पृप्पतता वी जी मे 
भादि ठाणा (2) 


98 नाडलाई (राजबान) 
साध्वी श्री वान्य रबा श्री जी म 
थादि ठाणा (3) 
पता लवन मद्दिर पढ़ा, मुं पा नाठलाई जिता पाजी 
(राज ) 
जिया पाली (राज) 
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3 पालोताणा (गृजरात) 
प्रउतिनी-साध्वी श्री हम श्री जी म 
जादि ठाणा (24) 
पत्ता -काशी केपर बापी बाला नी धम शाला, तलेटी राह 
पालीताणा (युजरात) 364270 
2 कालुपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 
साथ्वी श्री पियुप पूर्णा श्री जी मं 
थादि ठाणा (5) 
पता -विकानों जैन उपाथ्य, कालुशीती पोल, 
कालुपुर अहमदाब्राद (गुजरात) 
3. पालडो-जहुमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री रजन श्री जी म॑ 
जादि ठाणा (7) 
पता -मास्ती जपाटमटस्‌ जेसर पाया प्स स्टेण्ड सामे, 
पायटी-अहमदाबाद- (गुजरात ) 
4 पालडी-अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री सतीप्रभा श्री जी मं 
नादि ठाणा (5) 
पता -भ्राविका जन उपाश्षय, 
रग सागर सोसायटी, पी टी वावज राह 
पालदी-अहमदायाद-7 (गुजरात) 


आचार्य श्रो विजय प्रेस सुरीश्वर जी स. सा, का समुदाय 





5. बालकेश्वर-बस्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री रम्यकचन्द्रा श्री जी म. 
आदि ठाणा (7) 
पृत.-भाविका उपाश्चय, सुलसा अपार्टमेट्स्‌ 
रतीलाल ठक्कर मार्ग रीज रोड, 
वालकेश्वर बम्बई-5 (महा. ) 


6. सावर कुण्डला (गृजरात) 
साध्वी श्री त्रिलोचना श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 


पता -जैन विद्याशाला, जेन मदिर सामे 
सावर कुण्डला सौराष्ट्र- (गुजरात) 


7. माधवबाग-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री' ज्यौतीप्रभाश्री जी मं 
आदि ठाणा (8) 
पता.-सोनारीका बिल्डिंग, फ्लेट ते 4, | माला 
चदावाडी सी. पी टैंक माधवबाग, वम्बई-4 


ख 


हा । 
8. मलाड़-बम्नई (महाराष्ट्र) ड 


साध्वी श्री भद्गपूर्णा श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता.-मोहनलाल काठा वाला नी चाल, धनजी पाडी 
कवारी रोड, मलाड बम्बई-97 
9. लुणावा (राजस्थान) 
साध्वी श्री नित्योदया श्री जी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता.--चैटानों उपाश्रय मू पो लणावा 
स्टेशन फालना जिला पाली (राज ) 
0. व्यावर (राजस्थान) 
साध्वी श्री लब्धगृणा श्री जी म. 
आदि ठाणा (5) 


पता >जन उपाश्नय मु.पो. व्यावरा जिला अजमेर 
(राज) 


, रतलास (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री स्व भद्रा श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता -श्राविका उपाश्रय, पोरवाड का वास, 
रतलाम (म. प्र.) 45700 


82. पंभात (गुजरात) 
साध्वी श्री भव्यरत्ना श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता -शाति विहार जैन उपाश्चय, चौकसी पोल नाके 


खभात (गुजरात) 388620 
3. पाठन (गुजरात) 
साध्वी श्री हे पूर्णा श्री जी म 
आदि ठाणा 


पता -रूक्ष्मणी बाई जैन पोपधशाला पचासराजी 
चौक-पाटन (गुजरात) 


4, पाठन-(गूजरात ) 
साध्वी श्री सूर्य माला श्री जी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता -बारी नी उपाश्नय, कोकानों पाड़ो, 
गोलशेरी, मू पों पाठन (गुजरात) 384265 


5. गिरधर नगर-अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री किर्ती प्रभा श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 


पता -विकानों उपाश्चय, गिरधर नगर 
अहमदाबाद- 4 


जैन मदिर 


36. जासनगर- (गुजरात ) 
साध्वी श्री पद्मयशा श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता --ओसवाल कालोनी जामनगर (गुज ) 


कि जलन वतन कली 8घनजननन नाक भनगानीयिककलन अनशन 
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ननिननननानननमननननननननननन तनमन 
॥। प्रभात [गृजरात) 
] प्रशीतामसाध्यी वा रदा ध्यू वी मे 
आई हक (४) 
दाता >याया साता बल पदों व, रंजन रिहीर, मे 7३ 
थीत खाते ईशवराव) उफ5७७७७ 


2. पासड़ों अहुमराबाद (एन्रात) 
माध्या खा इद भरा वीम 
अर टया (4-) 
वा >ावुब साधारदतो भकरा। उमर ॥ इस, 
पातड़ी अ/महागा३ (सुड़ ) 
2. बड़ाता (गुजरात) 
गाध्या खा है प्रभा रो ना 7 
आए दाआ (5) 
परत >4ी उतशय , हू था ई७वी वा इडर 
जिला शाबर वाढ़ा (गुजरा) 
4 गादशापर बम्बई (महाराष्ट्र) 
संध्या था विप उरना था बी भ 
जाई झगा (4०) 
पी >अजबाजा बाद कराता उपाय, चाबी व 
जा दशापर पाग, पादापर-रस्दइ 8७ 
3 पग्ररत (गुजरात) 
साध्यी था सूप ध्रभा खा जाम 
जाई ठाणा (5) 
पका >था प्रताषधर मधावात, छापरारयां खरा, 
महिदपुरा, सूरत-995003 (गुजरा॥) 
6 पामिफ (महाराष्ट्र) 
साध्या था राहिणा खा जा म 
आदि ठाघा (४8) 


पा >जय सयते, पेय खत, नासिर [सदा ) 424007 





नरम ननल &जाजनीनपिनकटकपनीनानननानलाओ, 


4 लाहिई (हार्ड) 
सा की थी 7 ब्वूशा का बा म 
जहई 7ण्य (4| 


हल में गरम । है 
१हइकढे 3५ 


अपर शाह 


हे डे एव मा) ०२०३7 


के. तॉामिश (सहारा) 
माहवा 4 डिवाय॑ी सो जा | 


है ल्‍्खंद ३१६ ४ लक! व ईद मायाइ!ा 


न विड हटा ४ «साई 


के. अपडवर (छ्हाएड) 
# का थी बहा का हा 
कई प्रगों ६ $) 
बी ०३६ ४५ (वि्प देते मत्यान हैं (हर 


में लहर ) ३०३७४ ३३ 


49. पुएड सर (पूलर/) 
गत की | ४ 3 | 7 बी म 
जाट झाणा (७) 
बा -हाताबना बा ३ ता रद हु नपर 
(यच्स 3९ 0/ 


६॥. सादर रमब (महाराड) 
मामा बी जाए हिती वा मे 
आई ठपा (॥2) 
दा “4२ शागाबदा. 4 रसगर हाम 
माया रासवाटस + शाह में 344 गाया (रग्ड) 
घम4 +«« 


32. परान्तोताणा (गुगरशात) 
साध्दा खा राहियी भी वा म 
आदि छाए (२) 
पता पहाराष्ट्र पा तरड़ों राह, 
बाजाएया (गजरार) उल्व229 


॥3.. विएयाडा (राजह्थान) 
पाब्या था यराचा भी दो मे 
जाई ढाणा (७) 





आचाये श्रो विजय प्रेस सूरोश्वर जी स.सा. का समुदाय 
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पता:-जैन पेढ़ी मु. पो पिपवाठा स्टेशन सिरोही रोड, 
जिला सिरोही (राज.) 
4. साबरमती अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री किरण प्रज्ञा श्री जो म. 
आदि ढाणा (6) 
पता.-मिश्रीमलजी अचलदास जी जैन मदिर के पीछे 
मैता भवन, सावरमती, रामतगर अहमदाबाद (गज.) 


5, दादर-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री चदत बाला जी म. 


पता.-श्री कानजी रतनशी बोहरा, वरकाणा भुवन, | 
] माला, भवानी शकर रोड, दादर (वेस्ट) 
बम्बई-28 
6. झीझुबाड़ा (गुजरात) 
साध्वी श्री हितसेता श्री जी मे. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-जैन उपाश्नय, मु. पो. झीशुवाडा वाया 
विरमगाँव (गुज.) 


7. अहप्दाबाद (गुज, ) 
साध्वी श्री महानन्द श्री जी मं. 
आंद ठाणा (3) 
पता:-जैन श्राविका उपाश्नय, देरासर के सामने 
काका भट्ट नी पोल अहमदाबाद (गुजरात) 
8. कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री विमल प्रभ्नाश्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता.-श्री आत्मानन्द जैन सेवा समिति 
पदुमा टॉकीज सामे, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापुर-4600] 
(गुज.) 
9. वलसाड़ (गुजरात) 
साध्वी श्री मोहलता श्री जी म॑ 
आदि ठाणा (3) 
पता.-जैन उपाश्नय, देरासर, मोटा बाजार वलसाड 
(गज ) 39600] 


20. सुतारगली-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री दिव्य प्रजाश्नी जी मं 
आदि ठाणा (4) 
पता -कष्ण भवन, ॥ माला, | सुतारगली वम्बई-॥ 
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आचार्य 8 
उपाध्याय 2 
पनन्‍्यास १7 
गणि 0 
प्रवर्तक नही 
प्रवतिनिया 3 
सन्त 409 
साध्वीया 398 
कुल ठाणा 807 


2 जज गम सम्राट, तपागच्छाधिपति सूरीचकवर्ती आचार्य प्रवर 
श्री नेमिस्रीश्वरजी म सा के समुदाय के सत-सत्तियाँजी म॒ सा. 









गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय मेरूपभसुरीश्व रजी 
म सा के आज्ञान॒वर्ती साधु-साध्वीयॉजी म॑ सा 








5 पालोताणा (गुजरात) 
आयाय क्री विजय जवावल्ट पूरीशपरणां मा 


3 पायधुनों बम्घई (महाराष्ट्र) प्रयता नी हरिनद्र विवयजा मे मा 
जादि ठाणा (3) 


सत समुदाय 





 गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय मेर- 
प्रभ्तरीश्वरणी म॑ सा 
पे वास थी माउतस बिजयजी मे ॥/ 
3 पथरास क्षों दद्धसा थियजा मे था जहुमदादाद (गुजरात) 
आारि ठाणा (2) जापाय थ्रो विजय प्रिवगर सूरारयरा मं सा 
आदि ठाणा (2) 
पता >वा तायजी नूधरजी नी पाल, 
उपा वप, माउयी या जतमदायाद । 


पड -भा उम्रा या ज्ञान मंदिर 
पावीताघान्साराष्ट्र (गुज ) 3०4270 


बज 


हे 


पूरा >था जादिशयर पर जाय धमयावा, पायथुना, 
बम्पड 3 फोय ७9970 


2 पल्याण यम्यई (महाराष्ट्र ) 
जआापाय श्री विजय दशा र्रोस्यरजा मसा 
आाहि झषा (3) 


7 भावतगर (गुजरात) 
जाचाय श्री पुर सूराश्वस्जा म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -राज जा संघ, हजारो बयत, शाररात्र याह़ 


पता शी दादा साहब उपाशय, 
जि ठाणा (महा ) पी दादा साहः + 


बाला नाला, भावागर (साराप्ट्र-्युज ) 


पिप्तेपार्ता बम्नई (महाराष्ट्र 
4600 00 श (महा ) हे 3. नाणावट-सूरत (पुजरात) 
] जाचाय स्री बिमय दव पूरौस्बरजी गया ) आचाय करी प्रिगय बुमुद चाद सूराश्वरजा स सा 
2. आपयाय की ग्रियय हृमचद सूरीश्यरजी म सा 2. जाचाय श्री घिजय प्रवाधचन्द सूरीश्वरजी म सा 
जादि ठाणा (5) जादि ठाणा (7) 
पता -श्री चिस्तामणी पराश्वच्नाथ दरासर, पता >श्रा सवेगी जन उपाथ्य, 
47 एम जी राड विलपाला (पूव) वम्बई-०7 बडा चांठा, नाणावट सूरत (गुज ) 
4 बाली (राजस्थए्त) 9 भायजला बस्बई (महा) ' है 
आचाय श्री विजय सुशील सूरीश्यरजी म॑ सा आचाय श्री विजय चन्द्रादय सूरीश्वस्जी मसा 
आदि ठाणा (७) आदि ठाणा (0) 


पता -श्री मातीशा जन मदिर, 


पत्ता -श्री जन दरासर उपा नय, न 
0200 अर म80 लवला, भापसला, बम्यद 27 


मे था थासी स्टगन फालया जिया पाला (राज ) 


आचार्य श्री विजय नेमि सूरीश्वर जी म. सा. की समुदाय 





0. अहमदाबाद (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय किर्तीचद्ध सूरीश्वरजी म.सा 
पत्यास श्री जयकिर्ती चन्द्र सूरीश्वरजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता'-श्री किर्तीचन्द सूरीश्वर ज्ञान मंदिर, 
पारझूल नगर शोला रोड, भूयंगदेव चार रास्ता 
अहमदाबाद- 6] 
8, पालडी-अहमदाबाद (गुज.) 
आचाये श्री विजय महिमा प्रभ सूरीश्वरजी मं सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री महिमा प्रभ सूरीजी जान मंदिर, 
शांतीवन वस स्टेण्ड पासे नारायणपुर रोड 
पालडी, अहमदाबाद- प 
2, भावनगर (गृजरत ) 
आचायें श्री विजय सूर्योदय सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (7) 
पता'-नूतन उपाश्रय, राधनपुरी बाजार, 
नानभा शेरी,भावतगर (गूज ) 
3, विलेपार्ला-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
आचार्य श्री विजय अशोकचक्र सूरीग्वरजी म सा 
गणी श्री सोमचन्द विजयजी मे सा 
आदिठाणा (4) 
पृता।-महासुख भवन, 
सरला सर्जन, उपाश्रय ओ पी पी 
साउथ पाण्डु रोड विलेपाला (५४७) वम्बई-56 
44. मादूंगा-बम्बई (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री विजय विशालसेन सूरीश्वरजी म सा 
पन्यास श्री राजशेखर विजयजी म सा गणी 
आदि ठाणा (7) 
पता -श्री जीवन अबजी ज्ञान मदिर, 


जगोरा सिनेमा पामे, _माट्या किग्स. सर्कल 
- बम्बई-9 


467 


सिम जि लक लक मल कक 


75. मोरबी (गजरात) 


आचार्य श्री विजग तय प्रभ सूरीश्वरजी म सा 
पन्यास श्री यशोदेव विजयजी मसा गणी 
आदि ठाणा ( 4) 
पता -श्री जैन देरासर दरबार गढ पासे, मोरबी 
(सौराप्ट्र) (गुज ) 
6. कृष्णनगर-अहमदाबाद (गुज.) : 
आचार्य श्री विजयचन्द्र सूरीश्वर जी म॒ सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री जैन देरासर उपाश्रय, 
सेजपुरा बोधा, कृष्णनगर, नरोडा रोड, 
अहमदाबाद- 3 


7. मलाड-बम्बई (महाराष्ट्र) : 
आचार्य श्री विजय सदगुरु सुरीश्वर जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता'-श्री सदग्‌णसूरी ज्ञान मंदिर, 
जातिनाथ देरासर, एस वी. रोड सुन्दरनगर 
मलाड (वेस्ट) बम्बई-64 
8. सिरोही (राजस्थान) : 
उपाध्याय श्री चन्दनविजय जी मे. सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-श्री जैन मंदिर जैन उपाश्चय, 
सिरोही (राजस्थान) 
9. सिरोही (राजस्थान) : 
उपाध्याय श्री विनोद विजय जी में. सा 
आदि ठाणा (2) 
20. श्रार्गंध्रा (गुजरात) : 
प्यास श्री प्रमोदचन्द विजय जी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री तपागच्छ जैन उपाश्रय, 
श्रागंधा (गूजरात) 
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2!. पालीताणा (गुजरात) 


प्यास श्री दवचद्र पिवव जी म सा 
नादि ठाणा (2) 


पता -साण्डेराव, जैन घमणाला के पीछे 
पालीनाणा-364 270 (गुजरात) 


22 शान्ताकुझ-बम्बई (महाराष्ट्र) 
पास श्री जजितचन्द्र विजय जी म सा 
पयास श्री विनितचरद्र विजय जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री वुधुनाथ जन 
ऐन्ड्य राड, एस वो रोड, 
शातातुझ (वेस्ट) वम्बई-5 4 


23 अहमवाबाद (गुजरात) 
प्यास श्री महल विजय जी म॒ सा 
भादि ठाणा (3) 
पता -पाज रापोल, 
रिलीफ रोड, अहमदाबाद-380 00] (स्रंजरात) 


24 अहमदाबाद (गुजरात) 
पयास श्री क्षयाशचद्र विजय जी म॑ सा 
भादि ठाणा (2) 
पता >श्री हठीभाइनीवाडी उपाश्रय, 
दिरलीदस्वाजा वाहर, शाहीबाग रोड, 
जह॒मदाबाद-] 


25 गोलवाड बम्बई (महाराष्ट्र) 
प्यास श्री पाशरवचद विजय जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पत्ता >धा गातवाड जन उपाय, 
पाजरापात गली, बम्बई-3 
26 सुरेद्दनगर (गुजरात) 
पयास श्री कुदुकुद वियय जी म सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -त्री शेठ जाग दजी कल्याणजी पेढी, 
घोमण मांग, सुरेद्ध नगर (गुजरात) 


27 नवसारों (गुजरात) 
प्रयास श्री पदयुम्त विजय जी म॑ सा 
भादि ठाणा (2) 
पता -मधुमती जैन उपाथय, 
नवसारी, जि बलसाइ (गुजरात)-११6 45 


28 भावनंगर (गुजरात) 
प्यास श्री शीलचद्र विजय जी म सा 
आदि ठाणा (2) 


पता -श्री गोडीजी जैन उपाजय, 
भावनार (मोराप्ट्र-गुजरात) 


29 जहमदाबाद (गुजरात) 


पयास श्री दान विजयजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 


पता -श्री नमोसूरी ज्ञानशाला, 
पाजरापाल रिलीफ राड अहमदाबाद-380 00] 
(गुजरात) 


30 आणाद (गुजरात) 
पप्रास श्री चद्रसेन विजयजी मे सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -श्री जैन उपाश्नय, 
स्टेशन पास, जाणद जि खेडा (गुजरात) 
3]. भावनगर (गुजरात) 
पयास श्री भद्सेन विजय जी म॑ सा 
नादि ठाणा (2) 
पता -श्री जन उपाश्रय, 
बदवा, भावनगर (गुजरात) 


32 भावनयर (गुजरात) 
गणीवर्य थी थम घ्वज विजय जी में सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री हृष्णनगर जैन उपाय, 
डायमड चौक, भावनगर (गुजरात) 
33 पालनपुर (गुजरात) 


“गरणीवय श्री हीकारचद्र विजय जी म॑ सा 
नादि ठाणा (2) 


आता श्री विजय नेमि सुरीश्वर जो म. सा. का समुदाय 
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पता -लीम्बडानों उगाश्चय, 
पालनपुर जिं वनासकाठा (गुजरात) 
34. दोलतनगर-बम्बई (महाराष्ट्र) : 
गणीवर्य श्री सिहसेन विजय से सा 
आदि ठाणा (3) 


पता -शभ्री' शंखेण्वर पाश्वंनाथ पेढी, 
दोलतनगर, वोरीवली (ईस्ट) वम्बई-66 


35. अंधेरी-वम्बई (महाराष्ट्र) : 
गणीवर्ये श्री पुष्पचन्द्र विजय जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -शातावाडी, जैन उपाशभ्रय, 
अधेरी (वेस्ट) वम्बई-58 


36. रिलोफरोड-अहमदाबाद (गुज. ) 
प्रवर्तक श्री निरजन विजय जी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री निरजन ज्ञानमंदिर, 
शेखनों पाडो, रिलीफ रोड अहमदाबाद (गुज ) 


37. पालीताणा (गुजरात) : 


श्री विद्यानन्द जी म सा - आदि ठाणा (2) 


पता -श्री जितेन्द्र सूरी ज्ञान मदिर, 
ओपीपी पो ओ, गली मे, पालीताणा 
(सौराष्ट्र-गुजरात ) 


38. दादर-बम्बई (महाराष्ट्र) : 


श्री जस विजय जी म. सा 


पता -श्री शातिनाथ जैन देरासर, 
भवानी शकर रोड, कबूतरवाना, 
दादर, बम्बई-28 


आदि ठाणा (१) 


39. पालीताणा (गुजरात) : 
श्री जिनचन्द्र विजय जी म. सा. आदि ठाणा (2) 


पता -श्री केशरियाजी नगर, 
तलेटी रोड, पालीताणा-364270 (गुजरात) 





40. सूरत (गुजरात) : 
श्री नय किर्ती विजयजी म॒ सा आदि ठाणा () 
पता -श्री जैन देरासर, 
कतारगाम, सूरत (गुजरात) 
4, जेसर (गुजरात) : 
श्री नयचन्द्र विजय जी म. सा आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, 
मू पों जैसर वा सावारकुडला (सौराप्ट्र) (गुज.) 
42. तलेगाँव (महाराष्ट्र) : 


श्री विद्याचन्द्र विजय जी म. सा आदि ठाणा (2) 


पता -श्री जैन देरासर उपाथ्य, 
मू पो तलेगाँव ता डाभडा जि थाणा 


43. मणीनगर-अहमदाबाद (गुजरात) : 


श्री रत्नप्रभ विजय जी म. सा आदि ठाणा (2) 


पता -श्री मणीनगर जन देरासर उपाश्नय, 
स्टेशन के पास, अहमदाबाद -8 (गुजरात ) 


44. सुरत (गुजरात): 


श्री हितचन्द्र विजय जी म. सा. आदि ठाणा (2) 


पता -श्री हरिपुरा जैन उपाश्चय, 
शीतलनाथ देरासर के पास, सूरत (गुजरात) 


45. खंभात (गुजरात) : 


श्री स्थुलीभद्र विजय जी म सा आदि ठाणा (2) 


पता -श्री लाडवाडो उप।श्रय, 
मु पो खभात जि खेडा (गुजरात) 


46. भावनगर (गुजरात) : 
श्री दर्शन विजय जी म. सा आदि ठाणा (6) 
पता -मेरु उद्यान, शास्त्रीनगर, विजयराज नगर, 


भावनगर (गुजरात) 


47. पालीताणा (गुजरात) : 
श्री कुशलचन्द्र विजय जी म. सा 
' आदि ठाणा (2) 
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पा -थी मुडरायता धमयाता, 
चूवाटी रा, पातालाणा [सझराज) 
88. अहमदायाद (गुजरात) 
श्री म दी।ण विजय थी मे सा 
पत्ता -श्री तागजी भूघरजी थी पाउ 
चाणेग पाया अहमदायाद । 


साशि छाया (2) 


49. नयजोयन पम्बई (महाराष्ट्र) 


श्री महायग यिजय जी मे था. आदि ठाणा (3) 


पता -नपजीया रोजायटी, 
ब्लात' न ॥7 ॥, उमागरा रा, उस्बद ५ 
50 यरलो-यम्पई (महाराष्ट्र) 
श्री सूपसत विजय जा मे सा. आए टठापा (3) 
पता -था संनयनाप बने देशायर, 
पन्‍ज मे पन रुद्ध मंदिर पामे, पर्ली (वागा) 
पर्मी बम्बर्ण ॥५ 


साध्बीयांजो समुदाय 


। साध्वी श्री पदुमा श्री जी मे सा 
साध्यी करी प्रमाद श्री जी म॑ सा 
आलिटाणा (2) 
पता >हंदामाहय नावनगर (गुज ) 
2 सहदी क्रो नयपूणा श्री जी म सा 
जादि ठाया (5) 
पता >दादावाड़ी भायनगर, (गुजरात) 
3 साध्ठी श्री विरण या थी जी मे मा 
जादि ठाणा (2) 
पता -दादायाडी भआायनगर, (गुजरान) 
£ याध्यी श्री तितउप्रभा शी जी म सा 
नादि ठाषा (3) 
पता वादा बाजार, वावागर (गुजरात) 
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6 शथ्रीराजम़ी खा जी मे मा 
आदि यापा (3) 


वाया > थोरा थाजार, सागागर (गुत्रयाग) 
6. गाणी थी उस पा श्री जी मे या 
आईि छाया (3) 
धाय _वीती धरम ता तो, गागापर (महसर) 
7 सात्ती थी विजया खी जी मे था 
जाति ठापा (5) 
याया -योटा फसीया, भायनारर, (गुजरात) 


# साररी श्री जात थाधी णी में मा 
नादि ठाया (4) 


वा -“घयायर, शर्म” यो भायायर (गजरशा) 
१ गसाप्यी सी माना श्री जी म सा 
आदि ठागा (2) 
वा। >रापनपुरी राजार, भागरागर (गुजरात) 


0. साध्यी श्री विधा श्री जी म॑ मा 
जादि ठाणा (5) 
पा जन उपाधथय, भायतगर (गुजरात) 


]] साध्यी श्री राजप्रगा श्री घी मे सा 
आई ठाणा (5) 

पा -शास्प्रीयगर, भायागयर (गुजरात) 

।2 साध्वी श्री राजदप्रभा सी जीम सा 
आदि ठाणा (४) 


प्रा नाजरात मं (गुजरात) 


[5 थश्रीसलितंप्रभाभ्रीजीम सा 
आदि ठापा (2) 
पता -वल्लभ विहार, पानीताणा, (गुजरात) 
4 साध्यी श्री पुप्पादेयी क्री जी म सा 


सादि ठाणा () 
पता -पालीवाणा (गुजरात) 


आत्ार्य श्री विजय नेमि सुरीश्वर जी म, सा, का समुदाय 
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85 साध्वी श्री समययशा श्री जी मे. सा. 
आदि ठाणा (१) 
पता.-पालीताणा (गुजरात ) 
6. साध्वी श्री भाग्य यशा श्री जी म. सा 
आदि ठाणा () 
पता:-पालीताणा (गुजरात) 
7. साध्वी श्री हर्पलता श्री जी म सा. 
आदि ठाणा () 
पता.-पालीताणा (गुजरात ) 
8. साध्वी श्री मजुला श्री जी म॑ सा. 
आदि ठाणा (१) 
पता.-पालीताणा (गुजरात ) 
9. साध्वी श्री पुप्पा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-चपा प्रज्ञा भण्डार, खभात (गूजरात ) 


20. साध्वी श्री पदुमा श्री ज॑। म. सा. 
आदि ठाणा () 
पता -लक्षपोल, खभात (गुजरात) 
24, साध्वी श्री रविन्द्रप्रभा श्री जी म. सा 
आदि ठाणा (3) 
पता.-लक्षपोल, खभात (गुजरात) 
22. साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी मे. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-लक्षपोल, खभात (गुजरात) 
23. साध्वी श्री सुशीला श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -. . . ., खभात (गृजरात) 
24. साध्वी श्री पूर्णभद्दा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (0) 
पता -जीरालापाड़ा, कीतिशाला, खभात (गुजरात) 
25. साध्वी श्री सौभ्यलता थी जी म. सा 
आदि ठाणा () 


पता.-खेड़ा (गुजरात ) 
26. साध्वी श्री ललित दर्शन श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा () 
पता:-श्रीमाली वगमो, वोरसद (गुजरात ) 
27. साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म॒ सा. 
आदि ठाणा (9) 
पता -प्रवीण पोपधशाला, वडौदा (गुजरात) 
28 साध्वी श्री हर्ष प्रभा श्री जी म॒ सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता.-अकलेश्वर (गुजरात) 
29. साध्वी श्री मयणरेहा श्री जी म॑ सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-सू रत (गुजरात) 
30. साध्वी श्री कल्पपूर्णा श्री जी म॑ सा. 
आदि ठाणा (4) 
पता.-सू रत (गुजरात) 
3। साध्वी श्री रविन्द्रप्रभा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (40) 
पत्ता.-कल्याण-वम्बई (महाराष्ट्र ) 
32. साध्वी श्री प्रवीणा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-माद्रगा किग्स सकल, बम्बई 
33. साध्वी श्री चन्द्रलता श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (6) 
पता -विलेपार्ला (पूर्व ) बम्बई 
34. महा. श्री विमलयशा श्री जी म. सा 
आदि ठाणा (2) 
पता.-आराधता भुवन, 
विलेपार्ला (वेस्ट) वम्बई 
35. महा. श्री सौभ्यप्रभा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (7) 
पता.-शातावाड़ी, अधेरी, बम्बई 


8 का तल अल] फ्2 


36 महा श्री विशालनदी श्री जी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -माहिम, वम्बर्द 
37 महा क्रीरजन श्री जीम सा 
जादि ठाणा (2) 


पत्र। >वातिनाथ दरासर, पायधुनी यम्बई 
38 महा श्री हहमजना श्री जी म॑ सा 
जादिठाणा (2) 
पहए “वसा (एजरप्ल) 
39 महा श्री चद्रादया श्री जी म सा 
जाद्ि ठाणा (3) 
पता >जायाद (गुजरात) 
40. महा श्री चद्भधकान्ता श्री जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -आुसापारखनी पाव, जहमंदाबाद 
4]. महा श्रीमती श्री जी म सा 
जादि ठाणा (4) 
पता -गुसा पारखनी पाव अहमदायाद 
42. महा श्री घृतियमा थी जा म॑ सा 
बादि ठाणा (3) 
पता -धना सुथार पाल, जहमदावाद 
43 महा श्री कुमुद श्री जी म सा 
जादि ठाणा (5) 
पता -दादा। बतवियानी पांव, अहमदायाद 
44. महा श्री सुवधप्रभा श्री 
जादि ठाणा (6) 
पता -देवीकमल स्वाध्याय मंदिर, जहमदाबाद 
45 महा थ्री सूयप्रभा श्री जा झ् सा 
जादि ठाघा (70) 
पा -लए्ड६ गाली फाउ, जहुमदावाद 
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46 महा श्री स्वयप्रमा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (7) 
पता -शाति वन, जहमंदायाद 
॥7 महा श्री दशयशा श्री जी म सा 
बादि ठागा (0) 
पता -जेन नगर, रय वर्षा सासायटी, अहमदाबाद 
38 महा श्री पुप्पप्रवा श्री जी म॒ सा 
भादि ठाणा (4) 
पता -खाटीया चार रास्ता, जहमदाबाद 


49 महा था जयकाता श्री जो म॑ सा 


जादि ठाणा (7) 
पता -ऋष्ण नगर, नराटा राड, जहुमदायाद 


50 महा श्री सुवण प्रभा श्री जी म॑ सा 
जादि ठागा (5) 
पता -व्रा्षेश्वरी पाल, अहमदायाद 
54 साघ्यी श्री नतश्री जी म सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -शामलानी पाल, अहमदाय्ाद 
53. साध्वी श्री शीवयुणा वीजा से सा 
जादि ठागा (6) 
पता -चार रास्ता, नवरगपुरा, जहमदात्राद 
53 साथ्वी श्री चरिन श्री जी म सा 


आदि ठाणा (9) 
पता >पदमनगर, सावरमती, अहमदाबाद 


54 साध्वी श्रो ममणयशा श्री जी म सा 


54 साध्वी श्री मबणयशा श्री जी म॑ सा 
जादि ठाणा (7) 
यता -सावरमती, अहमदाबाद (गुजरात) 
55 साध्वी श्री स्यणयज्ा श्री जी म सा 
बांदि ठाणा (5) 
पता -यालनपुर (पुजरान) 


आँचाये श्री विजय नेमि सूरीश्वर जी म॑ .सा. का समुदाय ता 





२32 मन सजन नमन न नन निज भिलितान नि लत तप पी हलनइत53 ८55 कातततत+5-+२८८२++++++ल 9 नम 
56, साध्वी श्री कान्तगुण श्री जी म॑ सा. डिश शी शीश ध ध श शध धधधधधध शेड ४ ५ ८९ ८ ८०२० ररू 
आदि ठाणा (6) 
पता:-प्रागं क्षा (गुजरात) ज्ञान रूप गंगा के अन्दर, जो जन कोई नहाता है। 
57. साध्वी श्री विद्यतप्रभा श्री जी म. सा कर्म सैल से मुक्त होय तब, विश्वनाथ वन जातां है ॥। 
आदि ठाणा (१5) जि 8९8 20न्‍फ्रशशां ॥'07॥7 / 
8, जिशी रिबन 
58, साध्वी श्री धर्मिष्ठा श्री जी मः सा मा 6] तप वीं 0988 
पता.-सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र) (गुजरात) |. रित्राशआाता: पु 
५वोआ लिमितंवण जी 
59. साध्वी श्री विनितयशा श्री जी म हक कि! है लिप । 88 
पता.-सुरेन्द्रतग र (सोराप्ट्र ) (गजरात ) 437, 8ब477926 080, श४०/०४ज़्ाधा। 
59. साध्वी श्री विनितयशा श्री जी म॒ सा. 5एश०:९-३60003 (६0758) 
आदि ठाणा (2) पृछ. १५४० न 


पता.-सुरेन्द्रनगगर (सोराप्ट्र) (गुजरात ) 
60. साध्वी श्री ज्ञातयशा शव जी मं. सा. 
आदि ठाणा (2) 


पता >सुरेन्द्रनगर ( सोराष्ट्र ) ( गज रात ) ४४४४४ ३न्‍ सीसी जी सास स सा स धधी /७४४४४८४५४८४४४४४४४४४ 


#४४+४४/४/७///४४/)६+०५ ४८० ी जी जी धय  + 


6, साध्वी श्री मनोरमा श्री जी म सा. आदि ठाणा ( 4) 
पता -नरोडा, अहमदाबाद (गूजरात ) आराम, अगर तुम चाहते हो, तो ऐमालो पर ध्यान करो। 
अच्छे का बदला अच्छा है, यह नीति वाक्य परमान करो ।। 





कुल चातुर्मास संतों का 50 कुल संत 66 
कुल चातुर्मास साध्वीयो का 64 कुल साध्वीयों 335 


कलननक नल कन+, उतने अल नमसन. 


कुल ॥7 कुल 504. #॥॥#7 868४ टाफ्रकराशाफ 977 २ 





कुल चातुर्मास 4] संत 66 साध्वीयोँ 335 कुल 507 


संक्षिप्त पद तालिका | &. ते >> 0 


आचाये १9 


उपाध्याय 3 


हक .. बेटशलॉचप दवा 


गणि 








5 86 छह9ग्राएं 8८ ९०३6, शरा65फज्कक दा 
प्रवर्तक 2 छश्ाइश०7९-560003 (छक्ााक्ती:०) 
मुनि 66 पृ७, ॥२०. 36479 
साध्नाया 335 
कुल ठाणा हा 


शिशीयकी की पी के 38000 शीजकी मी शरीक बीए शी जी सी की की बी दी की दी दी. ही ही. कक का 8 का कक (00 की 


आममोद्धारफ आचार्य प्रवर श्री आनन्दसागर सूरीश्वरजी 


बे 


से सा का समुदाय 
गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री देवेद्ध सागर सूरीश्वरजी म सा, 





के आज्ञानुवर्ती साथु-साध्वीयॉजी म॑ सा 








सत समुदाय 





. गोडीओ बम्बई (महाराष्ट्र) 


। गच्छाप्चिपति आचार्य प्रवर श्री देवेंद्रसागर 
सूरोश्वरजी म पा 
जाहि छाणा (7) 
पता -था माडाजा जन उपा वय, 
2 पाययुती, विजय बज चाय, उम्बद 3 
2 सुमेरपुर (राजस्थान) 
जाचाय श्री हशन सागर सूराश्यर जा मे गया 
जादि ठाणा (७) 
पता -शा वासु पूज्य स्वामा जन पढ़ी 
सुमरपुर, जि पाला (राजस्थान) 


3. कपड़वज (गुजरात) 
जाचाय श्री चितानादसागर सूराश्यर जा म॒ सा 
जादि ठाणा (4) 
पत्ता -श्री जन उपा जय, शातीना वनी पड़ती, 
हाली चकला, फपडगज 


4 पालनपुर (गुजरात) 
जाचाय श्री कचन सागर सूराश्यर जा म॒ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री तपागच्छ जन उपाश्य, 
गढठामण दरवाजा, पालनपुर (रागस्वान) 
5 पालीताणा (गुजरात) 


जाचाय श्री सू्योदिय सागर सूरीश्वरजी म॑ सा 
जादि ठाणा (7) 


पता >याण्डराय भवन, जन उपाश्नय, पाजीाणा (गुज ) 
6 अछ्ना (गुजरात) 
प्यास श्री अलय सागर जी मे सा 
जादि ठाणा (०) 
पता जय महाजा पढ़ा जय उपाश्रय, ऊपा (गुजरात ) 


7 वबारुानेर (गुजरात) 
पायास श्रा सानाग्य सागर जी म॒ या 
आदि ठाणा ()) 
पता “श्री तपागच्छ जग संघ, जा उपाश्षय, 
बाजार (राजस्वान) 
8 जोटावर नगर (गुजरात) 
प्यास श्रा नरद्र सागर जा में सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, फल्याणजी आणन्दजी पढ़ी, 
जारावरनगर (गुजरात) 
9 जालोट (राजस्थान) 


पायास श्री खेत सागर जी मे सा 
आदि ठाणा (2) 


पता -भ्रा जन उपाश्षय, गाधी चौवा, जालाट (राज ) 
0 सूरत (गुजरात) 
प्यास श्री हिमाशु सागर जाम सा 
जादि ठाणा (2) 


पता -श्री जन उपाय, 
सप्रामपुरा, सूरत (गुजरात) 
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84. बोरसद (गुजरात) : 
प्यास श्री यशोभद्र सागर जी म॑ सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री वीशा श्रीमाली जैन उपाश्रय, 
बाजार में, बोरसद (गुजरात) 


2. पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) : 
पनन्‍्यास श्री अभ्युदय सागर जी म. सा 
आदि ठाणा (7) 
पता -भगवान नगर नो टेकरो, पालडी, 
अहमदाबाद (गुजरात ) 
3, पुना (महाराष्ट्र) : | 
पन्‍्यास श्री नरदेव सागर जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता:-श्री गोडीजी पाश्वनाथ जैन मदिर, 
गुरुवार पेठ, पूता-2 (महाराष्ट्र) 


(4. कपडबंज (गुजरात) : 
गणि श्री जितेन्द्र सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री मि. गू जैन उपाश्रय, 
दलालवाडा, कपडगंज जि (गुजरात) 
5. सूरत (गुजरात) :' 
गणि श्री अशोक सागर जी म. सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -जैन उपाश्रय, 
नानपुरा अडवागेट, सूरत (गुजरात ) 


6. नारायणपुरा-अहमदाबाद (गुजरात) : 
गणि श्री कल्याण सागर जी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, 
जवेरी पार्क, नारायणपुरा, अहमदाबाद-3 (गुज.) 
7. अंधेरी-बम्बई (महाराष्ट्र) : 
गणि श्री महायश सागर जी म. सा. 
आदि ठाणा (4) 
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पता -श्री पाण्व दर्शन, जैन उपाथय, 
जूना नागरदास रोड, अधेरी (पूर्व) वम्बई 
8. जामनगर (गुजरात) : 
गणि श्री निरजन सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री वासा श्रीमाली जैन पाठणाला, 
ज/मनगर (गुजरात ) 
9 . राजकोट (गुजरात) : 
गणि श्री जिनचन्द्र सागर जी म. सा 
आदि ठाणा (4) 
पता.-श्री जैन उपाश्रय, 
माडवी चौक, राजकोंट-360 00 (गजरात ) 
20. इन्दौर (मध्यप्रदेश ) : 
गणि श्री हेमचन्द्र सागर जी म॑ सा 
आदि ठाणा (6) 
पता -श्री जैन मंदिर उपाश्य, 
पीपली वाजार, इन्दौर-452 00 [(म प्र) 
2. सुरत (गुजरात) : 
गणि श्री चन्दानन सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (4) 
पता.-श्री ने मे. वाडी, जैन उपाश्चय, सूरत (गजरात ) 


22, जामनगर (गुजरात) : 
श्रीगण सागर जी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -देववाग जैन उपाश्रय, जामनगर (गुजरात ) 
23. घिलेपार्ला-बम्बई (महाराष्ट्र) : 
श्री अमरेन्द्र सागर जी म॒॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता'-शथ्री घेलाभाई करमचंद जैन सेनेटो रियम, 
विलेपार्ला (वेस्ट) वम्बई 
24, पालीताणा (गुजरात) : 
श्री गोतम सागर जी म॑ सा. 


आदि ठाणा (2) 
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पता -श्री जैन “या तय, गिरी बिहार, सालीताणा (गत ) 


25 सूरत (गुजरात) 
श्री मन्दीसमण सागर जी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -भ्री न में बादी जैन उपाधय, 
गरापीपुरा सूरत (गजरात) 


26 अहमदाबाद (गुजरात) 
श्री नियवधन सागर जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 


पता -था जैन सासायदो, प्राच्य विद्या मबन पासे, 
अहमदायाद (गुजरात) 


27 बालकेश्वर-बम्बई (महाराष्ट्र) 
श्री रविद्र सागर जी म सा 
भादि ठाणा (2) 
पता «थी मुपाश्वनाथ जैन उपाश्रय, वालकेश्यर, उम्बई-6 
28 चाणस्मा (गुजरात) 
श्री सोम शेखर सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -भ्री जैन उपानय, 
माटी बाणियाबार चाणस्मा (गुजरात) 


29 पाढण (गुजरात) 
श्री रत्न पोखर सागर जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता > भी सागर गच्छ जन उपाश्रय, 
पाटन, (उ गुजरात) 
30 गोडल (गुजरात) 
तीसुधम सागर जी म सा बादि ठाणा (2) 
पता -श्री जन देरासर, गाटव (साराष्ट्रन्युजरात) 


3 डभोई (गुजरात) 
श्री क्विविध्वन सागर जा मे सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्रीमाली वाया, जैव उपाश्षय, ड भाई, (गुजरात) 
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32 पमात (गुजरात) 
श्री नरचद्र सागर जी म सा 
जादि ढठाणा (2) 
पता -श्री वीसा जोसवाल जैन उपाय, 
माणेक चौक, खभात (गुजरात ) 


33 अहमदाबाद (गुजरात) 


श्री जिन रत्न सागर जी मे था 
जादि ठाणा (3) 


पता -श्री जैन उपाश्रय, 
वाय सेंदर, खानपुर, जहमदायाद (गजरात ) 


34 उदयपुर (राजस्थान) 
श्री जयरत्न सागर जी मे सा 
आदि ठाणा (2) 


पता -श्री जजितनाथजी जैन धर्मशाला, 
मालदा स्ट्रीट, उदयपुर (राजस्थान) 


35 महवा (गुजरात) 
श्री कुंसल सागर जी म सा 
आदि ठाणा (3) 


पता -श्री जैन उपाश्रय, 
केवीन चोक, महुवा (गुजरात) (सोराप्ट्र) 


36 मलाड-बम्बई (महारास्ट्र) 
श्री यायवर्धन सागर जी म॑ सा 
भादि ठाणा (3) 


पता -शरी जैन उपाधभ्रय, 
बेजाएन स्टीट, मात, वम्बर्द-64 
37 सिद्धपुर (गुजरात) 
श्री अनुपमसागर जी म सा 
जादि ठाणा (2) 


पता -श्री जैन उपाध्षय, सिद्धपुर (गुजरात) 


38 रतलाम (मध्यप्रदेश ) 
श्री वमल सागर जी म सा 
आदि ठाणा () 


पता -श्री जैन उपपाधय, रतलाम (म प्र) 
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हि पता -नयन नगर, वगला मे, कृष्णनग 
साध्वीयाँजी समुदाय हे | हे 
--+ सेजपुर वोधा, 
39. अहमदाबाद (गुजरात) : नरोडा रोड, अहमदाबाद (गृज.) 
साध्वी श्री मंगल श्री जी म 46. अहमदाबाद (गूजरात) 
साध्वी श्री मोहजीता श्री जी म॒ आदि ठाणा (9) माह आज काली जो ओ 
पता:-जैन उपाश्रय, पांजरापोल, अहमदाबाद (गुजरात ) आदि ठाणा 
40. अहमदाबाद (गुजरात) : पता:-लक्ष्मीवंधंक सोसायटी जैन देरासर सामे, 
साध्वी श्री खेती श्री जी म॑ विहार फ्लेट अहमदाबाद (पालड़ी विस्तार) 
णा ड र 
आदि ठाणा ,,, अंझा (गुजरात) 
पता.-विजयनगर, रेलवे क्रासिंग सामे, साध्वी श्री सदगणा श्रीजी म 
नारायणपुरा, अहमदाबाद- 3 आदि ठाणा 
44. सूरत (गुजरात) : सी हम बह 
नहर मुपों ऊंझा जिला मेहसाना (गज. 
साध्वी श्री मुगेन्द्र श्री जी मं कर हा 
आदि ठाणा 48. अहमदाबाद (गुजरात) 


पता-मंरछ दीपचन्द धर्मशाला, 
गोपीपुरा, पाली फलीय , सूरत (गुजरात ) 


42. रामपुरा (गुजरात) : 


साध्वी श्री निपुणा श्री जी म आदि ठाणा 


पता -जैन उपाश्रय, स्टेशन भकाडो रामपुरा 
विरमगाव (ग्जरात) 


43. पाठन (गुजरात) : 


साध्वी श्री निरू्पमा श्री जी म आदि ठाणा 


पता'-जैन उपाश्रय, 
खडा कोटडी नो पाटो पंचासरा पासे पटन (गुजरात ) 


44 . पाठन (गुजरात) : 


साध्वी श्री मलया श्री जी म॑ आदि ठाणा 


पता -श्री राजेन्द्रकुमार माणेकलाल के बंगले मे, 
बहाई सेटर, अहमदाबाद (गुजरात) 
43. अहमदाबाद (गूजरात) 
साध्वी श्री प्रवीण श्रीजी म, 
आदि ठाणा 


साध्वी श्री सुतारा श्रीजी म. 
आदि ठाणा (6) 


पता:-जैन उपाश्चय, 
ओ पी पी. जैन दूरोसर अहमदाबाद (गृज.) 
49. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री मोक्षानन्द श्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता -श्री वीसा श्रीमालीनो उपाश्रय, | 
लालबाग सामे, जामनगर (गुज.) 


50. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री नीरंजनाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता:-श्री जयप्रेम उपाश्रय, | 
अहमदाबाद (गुजरात ) 


5. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री रोहिता श्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता'-जैन उपाश्चय, निर्णय नगर, 
अहमदाबाद (गुज.) : 
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52 कलोल (गुजरात) 


माध्यी श्री तित्यानन्द श्रीजी मं 
जादि ठाणा 
पता -जैन उपाश्रय, 
जैन देरामर क्लोल (गुज ) 
53 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी थी सुरन्द्रश्मौजी म 
जादि ठाणा 


पता -गगन विद्वार, जैन उपाधय, 
खानपुर, अहमदाबाद 


54. दोयोदर (गुजरात) 
साध्वी श्री बितद्रश्रीजी म 
आदि ठाणा (8) 
पता -जैन देरासर उपाश्रय, 
मुं पो दीयोदर जि वनासकाठा (गुज ) 


55 सोहरा (गुजरात) 
साध्वी श्री पूर्णान दश्लीजी मे 


आदि ठाणा 
56 राजगढ़ (मप्र ) 


साध्वी श्री सुपशाथ्रीजी मं 
जादि ठाणा 
पता -जैन एवेताम्वर उपाश्षय, 
मुपो राजगढ़ (मप्र ) 
57 बारढोली (गुजरात) 
साध्वी श्री कल्पलताश्रीजी म 
थादि ठाणा 
पता -जैन उपाश्नय, 
मुपा वारडाली जिला सूरत (गुज ) 
$8 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुशीलाभीजी म 
आादि ठाणा 
पता -अमारि विहार धर्मशाला, 
तलेटी रोड पात्रीताणा (ग ) 


59 पालोीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री करणाश्रीजी म 
दि ठापा 
पता -श्रधणी विहार, 
रूम ने 7, पावीताणा (गुज ) 


60. फपडबज (गुजरात) 
साध्वी श्री वेवल्यश्रीजी म 
जादि ठाणा 
पता -माढनी उपाश्रय, 
दलाल वाड़ा, कपइगत (गुज ) 
6]  कोम (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रभमश्षीजी मं 
आदि ठाणा 
पता -श्री जैन उपाय, 
जन देरामर पासे, कीम (गुज ) 
62 वोसनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री तत्वानन्दश्रीजी मं 
जादि ठाणा 
पता -श्री जब उपाक्षय, वीसनगर (गुज ) 
63 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री जेप्ठाश्रीजी म 
आदि ठाणा (8) 
पता -श्वेतल प्लेट, बहाई सेंटर, 
खानपुर जह॒दायाद (गुज ) 


64 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वीक्षी प्रभमगुणा श्रीजी म 
भादि ठाणा 
पता -जैन उपाश्रय, 
देवकीनन्दन सोसायटी 
जहमदाबाद (गुज ) 


65 मी (यूजरात) 


साध्वी श्री मृगलदम[श्रीजी म 
जादिठाणा 
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पता:-जैन उपाश्रय, 
म्‌.पो. मढ़ी जिला सूरत (गुज.) 
66, सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री चारुशीलाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-जैन उपाश्रय, चादला गली, 
गोपीपुरा सूरत (गज ) 
67. सुमेरपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री प्रशमशीलाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (0) 
पता:-श्री वासुपुज्य स्वामी जैन पेढी, 
मु.पो. सुमेरपुर सटे. जवाई बाध 
जिला पाली (राज ) 


68, अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री कल्पज्ञाश्रीजी म 
आदि ठाणा 


पता -जैन उपाश्रय, केशवनग', 
आश्रम विस्तार, अहमदाबाद (गुज ) 


69. मालवाड़ा (राजस्थान ) 
साध्वी श्री विजेताश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता -जैन उपाश्रय, मु.पो मालवाडा 
जिला जालोट (राज) 


70. रोगॉव (गुजरात ) 
साध्वी श्री वरधर्माश्रीजी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता:-जैन उपाश्चय, मु .पो. रोगाँव (गृज.) 
7, अहमदाबाद (गुजरात ) 
साध्वी श्री भाविताश्रीजी म॑ 
आदि ठाणा 
पता -जैन उपाश्रय, दरवाजानो खाचों, 
शाहपुर, अहमदाबाद (गृज.) 


कक 





72. पाठन (गुजरात) 


साध्वी श्री सुधर्माश्नीजी म. 
आदि ठाणा 
पता.-श्री चम्पालाल जैन पाठशाला, 
तबोली वाडो, पाटन (गृजरात ) 
73. चाणस्मा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुरज्याश्रीजी म. 
आदि ठाणा' 


पता:-जैन उपाश्रय, जैन देरासर पासे चाणस्मा 
जिला मेहसाना (गज. ) 


74. आदरियाणा (गरृजरात) 
साध्वी श्री आत्मज्याश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-जैन उपाश्रय, मु.पो. आदरियाणा 
वाया विरमगॉाँव (गुज.) 
75. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री धर्मज्ञाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता:-नानपुरा पोषधशाला, है 
अडवा गेठ, सूरत (ग्‌ज.) 
76. सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री सविज्ञाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता:-बहिनो का उपाश्रय, 
बड़ाचौठा, सुरत- (गुज.) 
77. अंधेरी-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री सुशीमाश्रीजी म 
आदि ठाणा (4) 
पता.--श्री मनसुखलाल पोपटलाल, वर्मा तगर, 
बिल्डिग न. ,-ब्लोक 2, । माला, 
अंधेरी (पूर्व) बम्बई 
78. भिवण्डी (महाराष्ट्र ) 


साध्वी श्री सुनयज्ञाश्रीजी म. आदि ठाणा (4) 
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पता -श्री जैन पा जय, गिरी विहार, पावीताणा (गज ) 


2०. मूरत (गुजरात) 
श्री नन्दीसेण मायर जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री न में वादी जैन उपाधय, 
योपीषुरा, सूरत (गजराव) 


26 अहमदाबाद (गृजरात) 
श्री नित्यवधन सागर जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 


पता -नी जैन सासायटी, प्राच्य विद्या भवन पामे, 
जहमदावाद (गजरात) 


27 वालकेश्वर-बम्बई (महाराष्ट्र) 
श्री रविद्र सायर जी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री सुताश्वनाथ जैन उपाश्रय, यातवेण्वर, वम्वई- 6 
28 चाणस्मा (गुजरात) 
श्री सोम शेखर सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री जन उपाधय 
मादी वाणियावाड चाणस्मा (गुजरात) 


29 पाठण (गुजरात) 
नी सतत शेखर सापर जी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता >नी सागर पच्छ जैन उपाश्रय, 
पाटन, (उ गुतरात ) 


30 गाडल (गुजरात) 
श्री सुवम सागर जी म सा आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जन देशामर, गाटव (सौराप्ट्र-गुजरात) 


3। ड्ोई (गुजरात) 
श्री क्तीवियन सापर जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्रीमाल्ी वागा, जैन उपाश्चय, डभाई, (गुजरात) 


चातुर्मात मुचो, 986 


32 प्रमात (गुजरात) 
श्री नरचद्र सामर जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -थ्री वीसा जासयाव जैन उपाधय, 
माणेक चौक, खमात (गजरात ) 


33 अहमदाबाद (गुजरात) 


श्री जिन “न सागर जी मे पा 
आदि ठाणा (3) 


पता --श्री जैन उपाधय, 
याय सेंटर, खानपुर, अहमदाबाद (गुजरात) 


34 उदयपुर (राजस्थान) 
श्री जयरत्न सागर जी म॑ सा 
थादि ठाणा (2) 
पता -श्री अजितनाथजी जैन धर्मंगाला, 
मालदा स्ट्रीट, उदयपुर (राजस्थान) 


35 महा (गुजरात) 
श्री कुमल सागर जी म॒ मा 
जादि ठाणा () 
पता -श्री जैन उपाश्रय, 
केलीन चौक, महुवा (गुजरात) (सोराप्ट) 


36 भलाड-बम्बई (महाराष्ट्र) 


श्री न्‍्यायवधन सागर जी म॒ मा 
आदि ठाणा (3) 


पता -श्री जैन उपाध्य, 
बेजाएन स्ट्रीट, मवाड, वम्बरद-04 
37 सिद्धपुर (गुजरात) 
श्री अनुपमसागर जी म मा 
जादि ठाणा (2) 
पता -्री जैन उपाश्चय, सिद्धपुर (गुजरात) 


38 रतलाम (मध्यप्रदेश ) 
श्री वमल सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा () 


पता -थ्री जन उपाश्रय,. रतलाम (म प्र) 


त््फ 
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39. अहमदाबाद (गुजरात) : 


साध्वी श्री मगल श्री जी म 
साध्वी श्री मीहजीता श्री जी म. आदि ठाणा (9) 


पता -जैन उपाश्रय, पाजरापोल, अहमदाबाद (गुजरात) 


40. अहसदाबाद (गुजरात) : 
साध्वी श्री खेती श्री जी म 


आदि ठाणा 
पता:-विजयनगर, रेलवे क्रासिंग सामे, 
नारायणपुरा, अहमदाबाद-] 3 
4. सूरत (गुजरात) : 
साध्वी श्री मृगेन्द्र श्री जी म. 
आदि ठाणा 


पता:-मरछ दीपचन्द धर्मशाला, 
गोपीपुरा, पाली फलीयू , सूरत (गुजरात ) 


42, रामपुरा (गुजरात),: 


साध्वी श्री निपुणा श्री जी म आदि ठाणा 


पता-जैन उपाश्रय, स्टेशन भकाडो रामपुरा 
विरमगाव (गुजरात) 


43. पाठन (गुजरात) : 


साध्वी श्री निरूपमा श्री जी म आदि ठाणा 


पता:-जैन उपाश्रय, 
खडा कोटडी नो पाटो पंचास रा पासे पटन (गुजरात ) 


44 .. पाठन (गुजरात) : 


साध्वी श्री मलया श्री जी म॑ आदि ठाणा 


पता -श्री राजेन्द्रकुमार माणेकलाल के बंगले मे, 
बहाई सेटर, अहमदाबाद (गृजरात) 
45. अहसदाबाद (गुजरात ) 
साध्वी श्री प्रवीण श्रीजी म, 
आदि ठाणा 


पता -नयन नगर, बंगला में, कृष्णनगर, 
--- सेजपुर वोधा, 
नरोडा रोड, अहमदाबाद (गुज.) 


46. अहमदाबाद (गूजरात) 
साध्वी श्री राजेन्द्र श्रीजी म. 
आदि ठाणा 


पता:-लक्ष्मीवर्धक सोसायटी. जैन देरासर सामे, 
विहार फ्लेट अहमदाबाद (पालडी विस्तार) 


47. ऊंझा (गुजरात ) 
साध्वी श्री सदगुणा श्रीजी मं 
आदि ठाणा 
पता:-श्री जैन उपाश्रय, 
मु.पो. ऊंझा जिला मेहसाना (गुज.) 


48. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री सुतारा श्रीजी म. 
आदि ठाणा (6) 


पता'-जैन उपाश्रय, 
ओ पी पी. जैन दूरोसर अहमदाबाद (गुज ) 


49. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री मोक्षानन्द श्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता'-श्री वीसा श्रीमालीनो उपाश्रय, | 
लालबाग सामे, जामनगर (गज.) 


50. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री नीरंजनाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता.-श्री जयप्रेम उपाश्चय, ह 
अहमदाबाद (गुजरात ) 


5. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री रोहिता श्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता.-जैन उपाश्रय, निर्णय नगर, 
अहमदाबाद (गुज.) * 
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के पता'-नयन नगर, वगला मे, कृष्णनगर, 
साध्वीयॉजी समुदाय हे र, वगला मे, कृष्णनगर 









-+- सेजपुर वोधा, 
39. अहमदाबाद (गुजरात) : नरोडा रोड, अहमदाबाद (गृज.) 
साध्वी श्री मंगल श्री जी म 46. अहमदाबाद (गूजरात) 
साध्वी श्री मोहजीता श्री जी म आदि ठाणा (9) साध्वी श्री राजेच श्रीजी म 
पता'-जैन उपाभ्रय, पाजरापोल, अहमदाबाद (गुजरात ) आदि ठाणा 
40. अहमदाबाद (गुजरात) : पता:-लक्ष्मीवर्धक सोसायटी जैन देरासर सामे, 
साध्वी श्री खेती श्री जी म. विहार फ्लेट अहमदाबाद (पालडी विस्तार) 
ठाणा ०» 
आदिठाणा ,,, ऊंझा (गुजरात) 
पता:-विजयनगर, रेलवे कार्सिग सामे, - “एबी श्री सदगणा श्रीजी म॑ 
नारायणपुरा, अहमदाबाद- ] 3 नि डे | हु कक हे आदि ठाणा 
अल्ट... पे | 


$ है. 


4. सूरत (गुजरात) : कर, 
साध्वी श्री मुगेन्द्र श्री जी म'; , *-#... 







मदानाद (गुजरात) 
४वी श्री सुतारा « 4 







पता:-मंरछ दीपचन्द धर्मशाला, # 'कटरे: | 
गोपीपुरा, पाली फलीथ्‌ हो 





४ .. (गुजरात । 
 - श्रीनिपुणाश्रीजीम /___ 


आदि ठाणा 


आदि ठाणा 


॥76 
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पता >नरी जत र्पाश्रय, मिरी विहार, पालीताणा (गज ) 
25 सूरत (गुजरात) 
श्री नन्दीसण सागर जी म मा 
जादि ठाणा (2) 
पता -धी न में बाडी जैन उपाथ्रय, 
गोपीपुरा, सूरत (गजरात ) 
26 अहमदाबाद (गुजरात) 
श्री तित्यवंधन सामर जी म॑ मा 
आदि ठाणा (2) 


पता -श्री जैन सोसामदी, प्राच्य विद्या भवन पासे, 
अहमदाबाद (गुजरात) 


27 थधालकेश्वर वम्बई (महाराष्ट्र) 
श्री रविद्र सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री सुवाश्ववाथ जैन उपाश्रय, यालकेण्वर, वम्वई-6 
28 चाणस्मा (गुजरात) 
श्री सोम शेखर सागर जी म॑ सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -नी जैन उपाश्रय, 
मोटी बाणियावाड चाणस्मा (गुजरात) 


29 पाटण (गुजरात) 
श्री रत्न शेखर सागर जी म॒ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -थ्री सागर गच्छ जैन उपाथय, 
पाटन, (उ गुजरात ) 
30 गोडल (गुजरात) 
श्री खुधभ सागर जी म॒ सा आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जन देरासर, गाठल (सोराप्ट्र-गुजरात) 


3 डप्नोई (गुजरात) 
श्री किरतीवधन सागर जी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्रीमाली वागा, जन उपाश्य, डभोई, (गुजरात) 


32 खनात (गुजरात) 
श्री नरचद्ग सागर जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री वीसा ओसवाल जैन उपाध्षय, 
माणेक चौक, खभात (गुजरात) 


33 अहमदाबाद (गुजरात) 


श्री जिन रत्न सागर जी म॑ सा 
जादि ठाणा (3) 


पता -श्री जैन उपाश्चय, 
याय सेटर, खानपुर, अहमदाबाद (गुजरात) 


34 उदयपुर (राजस्थान) 
श्री जयरत्न सागर जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री अजितनाथजी जेन धमशाला, 
मालदा स्ट्रीठ, उदयपुर (राजस्थान) 


35 महा (गुजरात) 
श्री कुसल सागर जी म सा 
आदि ठाणा (॥) 
पता -श्री जैन उपाभ्षय, 
केलीन चौक, महुवा (गुजरात) (मोराप्ट्र) 
36 मलाड बम्वई (महाराष्ट्र) 


श्री न्‍्यायवधन सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 


पता -श्री जैन उपाश्रय, 
पेल्ाण्न स्टीट, मलाड, वम्बई-64 
37 सिद्धपुर (गुजरात) 
श्री अनुपमसागर जी म मा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री जन उपाश्रय, सिद्धपुर (गुजरात) 
38 रतलाम (मध्यप्रदेश ) 
श्री वमल सागर जी म॒ सा 
आदि ठाणा (१) 


पता -थ्री जैन उपाश्रय,.. रतलाम (मप्र) 








आचार्य श्री आनन्द सागर सुरीश्वर जी म ,सा, का समुदाय 777 
आता सहततह शतक भा पता-नयन नगर, बंगला में, क्ृष्णनगर 
साध्वीयाँजी समुदाय 0 आम कक 88220 
--- सेजपुर वोधा, 
39. अहमदाबाद (गुजरात) : नरोडा रोड, अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री मंगल श्री जी म 46. अहमदाबाद (गूजरात) 
्ध्व प गेह ठाण च 5 तप के 
साध्वी श्री मोहजीता श्री जी म. आदि ठाणा (9) क्यो थी राज शीजीम: 
पता:-जैन उपाश्रय, पाजरापोल, अहमदाबाद (गुजरात ) आदि ठाणा 
40. अहमदाबाद (गुजरात) : पता:-लक्ष्मीवर्धंक सोसायटी जैन देरासर सामे, 
साध्वी श्री खेती श्री जी म विहार फ्लेट अहमदाबाद (पालडी विस्तार) 
णा ४ 
आदिठाणा ,, अझा (गुजरात ) 
पता:-विजयनगर, रेलवे क्रासिंग सामे, साध्वी श्री सदगणा श्रीजी म 
नारायणपुरा, अहमदाबाद-व 3 आदि ठाणा 
पता'-श्री जैन उपा 
4. सूरत (गुजरात) : 8 का मा) 
कं म्‌ पो. ऊंझा जिला मेहसाना (गुज. 
साध्वी श्री मृगेन्द्र श्री जी भ कक आज 050 
आदि ठाणा 48. अहमदाबाद (गुजरात) 


पता:-मंरछ दीपचन्द धर्मशाला, 
गोपीपुरा, पाली फलीथ , सूरत (गुजरात) 


42, रामपुरा (गुजरात) : 


साध्वी क्षी निपुणा श्री जी मं आदि ठाणा 


पता -जैन उपाश्रय, स्टेशन भकाडो रामपुरा 
विरमगाव (गुजरात) 


43. पाठन (गुजरात) : 


साध्वी श्री निरूपम। श्री जी म॑ आदि ठाणा 


पता -जैन उपाश्रय, 
खडा कोटडी नो पाटो पंचासरा पासे पटन (गुजरात ) 


44 , पाठटन (गुजरात) : 
साध्वी श्री मलया श्री जी म आदि ठाणा 
पता -श्री राजेन्द्रकुमार माणेकलाल के बंगले मे, 
वबहाई सेटर, अहमदाबाद (गुजरात) 
45. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रवीण श्रीजी म. 
आदि ठाणा 


साध्वी श्री सुतारा श्रीजी म. 
आदि ठाणा (6) 


पता:-जैन उपाश्रय, 
ओ. पी पी. जैन दूरोसर अहमदाबाद (गृज ) 


49. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री मोक्षानन्द श्रीजी मं. 
आदि ठाणा 


पता'-श्री वीसा श्रीमालीनों उपाश्चय, 
लालवाग सामे, जामनगर (गुज.) 


50. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री नीरंजनाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता.-श्री जयप्रेम उपाश्रय, 
अहमदाबाद (गुजरात ) 


5. अहमदाबाद (गुजरात ) 
साध्वी श्री रोहिता श्रीजी भ. 
आदि ठाणा 
पता:-जैन उपाश्चय, निर्णय नगर, 
अहमदाबाद (गुज.) 
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52 कलोल (गुजरात) 


साध्वी श्री नित्यान द श्रीजी म 
आदि ठाणा 
पता >जैन उपाभ्षय, 
जैन देरासर कलाल (गुज ) 
53 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री सुरेद्रश्नीजी मे 
जादि ठाणा 


पता “गगन विह्र, जैन उपाश्रय, 
खानपुर, बहमदाबाद 


54. वोयोदर (गुजरात) 
साध्वी श्री जितेन्द्रभीजी म॑ 
आदि ठाणा (8) 
पता -जैन देरासर उपाश्रय, 
मु पो दीयोदर जि वतासकाठा (गुज ) 


55 सोहरा (गुजरात) 
साध्वी श्री पूर्णानन्दश्लीजी म 


आदि ठाणा 
56 राजगढ़ (मप्र ) 


साध्वी श्री सुयशाभ्राजी म 
जादि ठाणा 


पता -जैन श्वेत्राम्बर उपाजय, 
मुपों राजगढ़ (मप्र ) 


57 बारढोलो (गुजरात) 
साध्वी श्री कल्पलताथीजी म 
आदि ठाषा 
पता -जैन उपाश्वय, 
मुपो वारठाली जिला सूरत (गुज ) 
58 प्रालोताणा (गुजरात) 
च्राध्वी थी सुश्रीलाश्राजी मे 
जादि ठाणा 
पृता -अमारि विहार घमशाला, 
ततेटी रोड पालोताणा (गु ) 


59 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री करुणाश्रीजी मं 
जादि ठाणा 
पता -श्रश्नणी विहार, 
रूम न 7, पालीताणा (गुज ) 


60 कफपडबज (गुजरात) 
साध्वी श्री केवल्यश्रीजी म 
जादि ठाणा 
पता -माढनों उपाश्षय, 
दलाल वाडा, क्पदटाज (गुज ) 
6.कीम (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रशमश्गीजी मं 
आदि ठाणा 
पता -श्री जैन उपाश्रय, 
जैन देशसर पासे, कीम (गज ) 
62 वोसनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री तत्वानन्दश्रीजी म 
आदि ठाणा 
पता -श्री जैन उपाधय, वीसनगर (गुज ) 
63 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री जेप्ठाश्ीजी म॑ 
जादि ठाणा (8) 
पता -श्वेतल फ्लेट, वहाई सेंटर, 
खानपुर जह॒दाबाद (गुज ) 
64 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वीक्षी प्रशमगूणा श्रीजी म॑ 
जादि ठाणा 
पता -जैन उपाश्रय, 
देवकीनन्दन सोसायटी 
अहमदाबाद (गुज ) 
65 मढी (गुजरात) 
साध्वी श्री मगलक्ष्माशीजी म 
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पता.-जैन उपाश्रय, 
मु.पों. मढी जिला सूरत (गुज. ) 
66. सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री चारुशीलाश्रीजी म 
आदि ठाणा (3) 
पता:-जैन उपाश्चनय, चादला गली, 
गोपीपुरा सूरत (गज ) 
67. सुमेरपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री प्रशमभशीलाश्रीजी म 
आदि ठाणा (0) 
पता:-श्री वासुपुज्य स्वामी जैन पेढी, 
मु.पो. सुमेरपुर सटे जवाई वाध 
जिला पाली (राज) 
68, अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री कल्पन्नाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता.-जैन उपाश्य, केशवनगर, 
आश्रम विस्तार, अहमदाबाद (गुज.) 


69. मालवाड़ा (राजस्थान) 
साध्वी श्री विजेताश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता'-जैन उपाश्य, मु.पो मालवाडा 
जिला जालोट (राज. ) 
70. रोगांव (गुजरात ) 
साध्वी श्री वरधर्माश्नीजी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता -जैन उपाश्चय, मु पो. रोगांव (गुज.) 
7, अहमदाबाद (गुजरात ) 
साध्वी श्री भाविताश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पता -जैन उपाश्षय, दरवाजानो याचो, 
गाहपुर, जहमदाबाद (गुज.) 


72. पाठन (गुजरात) 
साध्वी श्री सुधर्माश्नीजी म 
आदि ठाणा 


पता:-श्री चम्पालाल जैन पाठशाला, 
तवोली वाडो, पाटन (गुजरात ) 


73. चाणस्मा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुरज्याश्रीजी म. 
आदि ठाणा' 
पता'-जैन उपाश्रय, जैन देरासर पासे चाणस्मा 
जिला मेहसाना (गुज.) 


74. आदरियाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री आत्मज्याश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-जैन उपाश्रय, मु.पो. आदरियाणा 
वाया विरमगाँव (गुज.) 


75. सूरत (गुजरात) 


साध्वी श्री धर्मेज्ञाश्रीजी म. 
आदि ठाणा 
पृता:-नानपुरा पोपधशाला, 
अडवा गेट, सूरत (ग्‌ज.) 
76. सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री सविज्ञाश्रीर्ज। म. 
आदि ठाणा 


पता:-बहिनों का उपाश्रय, 
बड़ाचोठा, सूरत (गुज.) 
77. अंधेरी-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी श्री सुशीमाश्लीजी म 
आदि ठाणा (५) 
पता--श्री मनसुख॒लाल पोपटलाल, वर्मा त्गर, 
बिल्डियग न. 3, ब्लॉक 2, । माला, 
अंधेरी (पूर्व) वम्बई 
73. भिवण्डी (महाराष्ट्र ) 


साथ्वी श्री सुनवज्ञाल्लीजी म._ आदि ठाणा (4) 
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पता -भ्री मवरलाल वादलिया, 
96, खडगपुर राड, समत्व सासायटी, 
गोकुलनगर, भिवण्डी, 
जिला ठाणा (महा ) 


79 बासद (गुजरात) 
साध्वी श्री मोक्षरताश्राजी म 
आदि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाश्रय, जद दरासर पास, 
मुपो बासद (गुजरात) 


80 अहमदाबाद (गजरात) 
साध्वी श्री महाप्रनाश्रीजी म 
जादि ठाणा 
पत्ता -सुभाष ब्रीज, घनश्याम आश्रम विस्तार 
जहमदाबाद (गुजरात) 


87 पोरबन्दर (गुजरात) 
साध्वी श्री विदितरत्नातीजी म॑ 
थादि ठाणा 
पता -जैन सपभ ट्रस्ट, ज॑न देरासर पढ़ी, 
पारख चकलो, पोरव दर (गुजरात) 


82 कटोसण रोड (गुजरात) 
साध्वी श्री नवरत्नाथीजी म 
बादि ठाणा 


पता -जैन उपाभ्य, 
मुपा कटोसण रोड (गुज ) 


83 एपभ्ात (गुजरात) 
साध्वी श्री सुवोध्याश्रीजी म 
जादि ठाणा (4) 
पता -जैन उपाथ्य, 
भोपरा पाडो, खमात (गज ) 


84 बम्बई (गुजरात) 


साध्वी थी सामितगुणान्नीजी म 
आादि ठाणा (3) 


पा -जरविन्द कुज, 
ताइदव एयर कडीशन मार्केट, 
क॑ सामन वम्बई (महा ) 
85 पालांताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री ध्यानश्रीजी म 
आदि ठाणा (4) 
पता -वल्लभ विहार, रस्म न , 
पालीताणा (गुज ) 
36 पालीताणा (युजरात) 
साध्वी श्री पुप्पाशीजी मं 
आदि ठाणा () 
(श्रमणी विहार) 
87 इदौर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री तत्नज्ञाश्रौजी म 
आदि ठाणा (4) 
पता -सुदरवाई पापधशाला, 
शातिनगर, इन्दोर (मप्र) 
88 देवास (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्ली कमलप्रभएतीजा म 
जादि ठाणा (4) 
पता -श्री आदिनाथ जैन मदिर, 
बडा बाजार, देवास (मध्यप्रदेश ) 


989 बड़ीद (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री महेद्नश्नीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता -जन उपाश्रय, 
मु पों बडौद (मध्यप्रदंश) 
90 इदोर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी जी हेमप्रभाथीजी म 


आदि ठाणा (3) 
पता -गुतलिया उपाश्षय, 
घास बाजार, इदोर (मप्र) 
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94. उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री कुसुमर्शजी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता,-जैन उपाश्रय, खारा कुआ, 
श्रीपाल मार्ग, उज्जैन (मज्र.) 


92, उज्जैन (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री विमलप्रभाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता:-श्री हीरसूरी बडा उपाश्रय, 
श्रीपाल मार्ग, उज्जैन (म.प्र. ) 


93. आगर (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री धर्यताश्रीजी म 
आदि ठाणा (6) 
पता:-जैन उपाश्रय, 
मु पो. आगर (मध्यप्रदेश ) 
94, शाजापुर (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री विनयप्रभाश्रीर्जी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता:-जैन उपाश्रय, 
मु.पो. शाजापुर (म.प्र ) 
95. रामगंजमण्डी (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री सुर्योदयाश्रीजी म 
आदि ठाणा (7) 
पता.-जैन उपाश्य, 
मु.पो. रामगजमण्डी (राज, ) 
96, मन्दसोर (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री करुण्योदयाश्रीजी म. 


आदि ठाणा (7) 
पता.-जन उपाश्रय, 


पोरवाल का मंदिर मन्दसौर (मप्र) 
97. चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) 
साध्वी श्री सोम्ययशाश्रीजी मं. 
आदि ठाणा (3) 


पता -श्री गूमानजी का मंदिर, 
जन उपाश्रय सघ, चित्तौड़गढ़ (राज. ) 
98. कानवन (राजस्थान) 
साध्वी श्री दमिताश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-श्री जैन उपाश्रय, मु.पो कानवन, 
जिला चित्तौड़गड़ (राज. ) 
99. महिदपुर (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री प्रियदर्शनाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-श्री शान्तिनाथ जैन मदिर, 
जैन उपाश्रय, मु. पो. महिंदपुर 
जिला धार (म.प्र.) 


00. सिकन्दराबाद (आस्श्रप्रदेश ) 
साध्वी श्री पुण्योदयश्रीजी म 
आदि ठाणा (3) 
पता.-श्री कथुनाथ जैन मंदिर एम.जी. मार्ग, 
सिकन्दराबाद-3 (आन्श्रग्रदेश ) 


04. नीमच (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री मदनरेखाश्रीजी म 
आदि ठाणा (5) 
पता.>जन उपाश्रय, 
मु पों नीमच जि मन्दसौर (मप्न.) 


02. डग (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री शीलरेखाश्रीजी मं 
आदि ठाणा (४) 
पता.-जैन उपाश्रय, 
म॑ पो. डग (मध्यप्रदेश ) 


03. छोटी सादड़ी (रजस्थान) 
साध्वी श्री विश्वप्रज्ञाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
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पता -जैन उपाश्य, मु पो छोटी सादडी, 
जिला चित्ताडगढ (राज ) 


04 तपतगढ़ (राजस्थान) 
साध्वी श्री निमलगृणाश्रीजा म 
जादि ठाणा (2) 
पता >जैन उपाश्य, 
मु पा तखतगढ् जिला धार (मप्न) 


305 नवखेडा (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री पूर्णपशाश्रीजी मे 
जादि ठाणा (4) 
पता -श्री जन उपाश्रय, मु पा नवखेंडा, 
जिला शाजापुर (मप्र ) 


06 क्सरावद (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री मुक्तिदयनाजी मं 
थादि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाश्रय, मु पा क्सरावद 
जिता खरकन (मप्र ) 


१07 रीछेंड (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री चास्त्रताश्रीजी मं 
जादि ठाणा (3) 
पता -जेन उपाश्रय, 
मुपा रीछेड (मप्र ) 
308 पालोताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री युणज्ञायीजी म॑ 
आदि ठाणा (४) 
पता -बल्लभ विहार, पालीताणा (गुजरात) 


309 महेसाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री तीवरत्वानोजी म 
भादि ठाणा (4) 
पता >-श्राविकाना का उपाश्चय, 
महेसाणा (गुज ) 


340 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चेलगाश्रीजी म 
जादि ठाणा (3) 
पता >गिरी विहार, पालीताणा (गृज ) 


37 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री विचक्षणाश्रीजी म 
जादि ठाणा (22) 


पता -वल्लभ विहार पालीताणा (गुज ) 


772 पालोताणा (ग्रृजरात ) 
साध्वी श्री यशाधराश्रीजा म 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्रमणा विहार, पालीताणा (एज ) 


43 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री तिलकश्लीजी म 
जादि ठाणा (2) 
पता >जेव सगर, पालडी, 
अहमदाबाद (गुज ) 
74 भुज-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री विपुलयशाश्रीजी म 
आदि ठाणा (3) 
पता -तपागच्छ जन पढी, 
भुज-कच्छ (गुज ) 
45 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री मयगाश्रीजी म 
भादि ठाणा (6) 
पता -जैन उपाक्षय, 
रखीवाल नहमदावबाद (गुज ) 


46 कक्‍्पडवज (गुजरात) 
साध्वी श्री पदमलताश्रीजी म॑ 
आदि ठाणा (2) 
पता -मचना उपाश्रय, 
होली चकला क्पडगज (यूज ) 
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77., पालीताणा श्रसणी विहार (गुजरात) 724. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री जुभंकरश्रीजी म. साध्वी श्री आत्मज्ञाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (2) आदि ठाणा (4) 
8. पालीताणा (गुजरात) पता:-जन उपाश्रय, 
साध्वी श्री। निरुपमाश्रीजी मं सग्रामपुरा सूरत (गुज ) 


आदिठाणा (3) []25. पालौताणा (गुजरात ) 


साध्वी भी सुभोध्याश्षीजी मं साध्वी श्री आत्मग्रभाश्रीजी म 
आदि ठाणा (2) आदि ठाणा (4) 
पता -मोती सुखीयानी धर्मशाला, 


पता.-हजारी निवास रूम न 22, 
पालीशाणा (गज ) 


पालीताणा (गज ) 
9. सुया (गुजरात) 


ह का 826., कतारगाम सूरत (गूजरात ) 
साध्वी श्री मनकश्नीजी म 


दिला साध्वी श्री हेमप्रभाश्रीजी म. 
५2028, आदि ठाणा (2) 
पता:-धनाजी उपाश्नय, 


पता'-जैन उपाश्रय 
ओपीपी थीहलवाडी, सूया (गुज.) 5 


कतारगाम सूरत (गुज.) 
20. पालीताणा (गुजरात) 


० ०.5 हे! णो ह 
साध्वी श्री स्नेहप्रभाश्नीजी म. 27. अरणोद (राज. ) 


श्रा आभाननन्‍्द: श्रीर्ज 
आदि ठाणा (4) साध्वी श्री आभानन्दश्नीजी म. कम 
पता -श्रमणी विहार पालीताणा (गज ) आदि ठाणा (3) 


पता:-जैन उपाश्रय, अरणोद (राज ) 
2. पालीताणा (गुजरात) 


ग न्‍ 28. चौोटीला (गुजरात) 
साध्वी श्री कनकप्रभाश्नीजी म के 


आदि ठाणा (3) साध्वी श्री प्रमितज्ञाश्लीजी म 
रे आदि ठाणा (2) 
पता.-सूर्य शिश्‌ साधना सदन, 
पालीताणा (गुज.) पता“-जन उवाश्चय, मु.पो चौटीला 


भुज-कच्छ (गज. 
42, पालीताणा (गुजरात) 5 (गुज.) 


साध्वी श्री हेमेन्द्रश्ीजी 29. अहमदाबाद (गुजरात ) 
आदि ठाणा (5) साध्वी श्री वीरभद्राश्नीजी म. 
पता'-हज।री निवास पानीताणा (गुज. ) मा आदि ठाणा (3) 
23. बुहारी (गुजरात) पता:-नाथीवाई का उपाश्रय, 
साध्वी श्री निरजनाश्रीजी म पतासा पोल, अहमदाबाद ( गुज ) 
आदि ठाणा (3) 30. शिरपुर (महाराह्र) 
पत। >जैन उपाश्रय, मु.पो बहारी साध्वी श्री कल्पगणाश्रीजी मं 


जिला सूरत (गन ) आदि ठाणा (2) 
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है उपाठउय ीस्‍ीसीसीजीधीधीसीजसीस जज जज सससज जय जज जज सच औ॑च चर  ॑ 
पता जैन उपायय, 
जैन पली शिरपुर (महाराष्ट्र) 


737 जहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वी श्री जयतगीठाजीनी म जादि ठाणा (5) समग्र जैन समाज के ससी पृज्य मुनिवरों 
पता >जैन उपाजय, महासतीयोंजी म सा के चातुर्मासत 
जोदप, जहमदाबाद (गुज ) हपंल्लास वातावरण में ज्ञान दर्शन 


चारित्न तप की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत 
सफल बने ऐसी शुभ मंगल कामनाएँ 
करते हैं 


32 पालोताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चेलबाश्रीजी म जादि ठापा (3) 
पता >गिरी विद्दर, जाराधना के द्र, 
पालीताणा (गूज ) 
33 राणपुर-सौराष्ट्र (गुजरात) 
साध्वी श्री जजनाश्रीजी मे जादि ठाणा (9) हादिक शुभ कामनाओ सहित- 
पता -जै न उपाय, 














राणपुर (सौराप्ट-गुजरात) मा हे 
कुल चातुर्मास सता के 38 युलसत.. 775 
कुल चातुर्मास सतियो के... 95. कुल साध्वियाँ 573 270 87९ पिया | 
क्+-- _.-_-_-नम»»-. ७ 
कुल 333 कुल 688 र्तरथाकान प्रागता: 
कुल चाजुर्मास् ६ 33 सत 5 साध्विया 57 3 कुल ठाणा 588 ए्ञत्ा065०४० प्रक्वमात॥00०7 & 
हि९8१ज306 (700 १(6पफा्ा।$ 
सत सत्तो पद तालिका 20, गंगा ग्राप्न, 00फए4प्र&गा 
आचाय 5 7800॥ (8५5४7) 
उपाध्याय न छसाणा८. 26992 
पायास 8 
गणि 8 
प्रवतक -+ 
मुंतिराज 88 | 
साध्वियाँ 3573 
कुत ठापा 688 








नाट -साध्विया की सूची म कुछ चातुर्मासा में जादि ठाणाजा 
की सब्या चात नहीं हा सकी फिर भी कुल ठाया को 
संख्या थहाँ दी ययी है जत प्राठक्गाय उन क्षेद्रा की 
संब्या जन्यत्र देखें । -सम्पादक 
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. 


2 है 


3 शा 


5 क 


पूज्य पन्यास प्रवर श्री धर्म विजयजी म. सा, 


थी 








संत समुदाय 





वालकेश्वर-वम्बई (महा. ) 


. आचाय प्रवर श्री विजय रामस्रीश्वरजी 
मं. सा. 


, आचार्य प्रवर श्री विजय अभयदेव 
सूरीश्वरजी म. सा. 


प्3 


आदि ठाणा (9) * 


पता-बावू अमीचंद पन्नालाल जैन, आदिश्वर टेम्पल 
4] रीज रोड-तीन बत्ती 
वालकेण्वर-वम्बई (महा ) 400006 
कांदीवली (वेस्ट) उश्चई (महा) 
आचार्य श्री विजय अशोक चन्द्र सूरी जी म. सा. 
+ आदि ठाणा (2) 
पता:-जैन देरासर उपाश्रय भूला भाई देसाई रोड, 
म्‌ पो. कादीवली -वेस्ट वम्बई-400067 
हिमंतनगर (गुजरात) 
आचाये श्री विजयभद्रसेन सूरीजी म. सा 
आदि ठाणा (2) 
जैन उपाश्नय, देरासरी पेढी, 
मे पो हिम्मत नगर जिला वतासकाठा (गृज.) 
पायधुनों बम्बई (महा.) 
आचाये थी विजब महानन्द सूरीजी म सा. 
आदि ठाणा (3) 


(डहेलावाला) का समृदाय 


आचार्य प्रवर श्री विजय रामसरीश्वर जी म, सा. के 
आज्ञानुवर्ती संत-घधतियाँजी मे. सा, 





पताः-श्री नेमीनाथ जी जैन देरासर, 
भीडी वाजार के नाके पर पायधुनी, 
आई आर. रोड 
बम्बई-400003 (महा. ) 
5. सलाड (वेस्ट) बस्चई (महा.) 
आचार्य श्री विजय जयदेव सूरी जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता-देवकरण मूलजी जैन देरासर, 
स्टेशन रोड (आनन्द रोड) 
मलाड वेस्ट 
वम्बई-40006 4 
6. कोट-बम्बई (महा.) 
आचार्य श्री विजय यशोभद्र सूरीजी म. सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री शान्तिनाथ जैन देरासर, 
वोरा बाजार, कवृतर खाना, 
कोट वम्बई-40000 (महा ) 
7, कांदीवली (चेस्ट) वम्बई (महा) 
गणि श्री हरिभद्रविजयजी मे. सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री वर्धभान भक्ति श्वे मूतिपूजक जैन संघ, 
ईरानी वाडी, शान्तिलाल मोदी क्रोस रोड़ नं, 2 
कादीवली-वबेस्ट 
बम्बई-400067 


8. सिरोही (राज-) 
गणि क्षी विमल विनय जी मे. सा. 
जादि ठाणा (4) 
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पता -द्वी रमूरीश्वरजी जैन उपाभ्रय 
सातारवाडा 
मुं पा सिराही (राज ) 


9 भालवाढा (राजस्थान) 


मुत्ति श्री वलभद्र विजयजी मे सा 
आादि ठाथा (2) 


पता -श्री जैन उपाश्रय, 
मूं पो मालवादा 
वाया रानीवाडा जिला जालौर (राज ) 


]0 गुजरात मे-(गुज ) 
मुनि श्री अमृत विजय जी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -उपरोषन 


3।. पालडी अहमदबाव (गुज ) 
मुनि श्री क्रीतिराज विजय जी म॒ सा 
गादि ठाणा (2) 
पता -श्री जन उपाश्रय, 
दशा पोरपाल जैन सोसायटी 
पालडी बस स्टाप के पीछे 
प्रालडी-जहमदायाद (ग्रुज ) 
380007 
72 अहमदाबाद (गज ) 
मुनि श्री राजचद्ध विजय जी म सा 
बादि ठाणा (2) 


पता ->इहेलावावा जन उपाशय, 
डोशी वाढानीपोल 
अहमदाबाद (गुज ) 380007 


83 फांदीवली (वेह्ट) बम्बई (महा) 
मुनि श्री काति विजय जी म सा 
आादि ठाणा (2) 


पता -श्री जन उपाधय, महावीर नगर, प्रकर देन 
कादीवली- (वेस्ट) वम्बई -400067 


4 यधेरी (ईहट) वम्बई (महा ) 
मुत्रि थी कस्णावद विनय जी मं सा 
जादि ठाघा (2) 
पता -श्री जयेश्यर परारयनाथ जैन दरासर, 
जुना नागर दास राह, 
अप्री- (ईस्ट) 
वम्बई (महा )-4000069 


साध्वीयाँजी समुदाय 





5 वालफेश्वर-बम्यई (महा) 
साध्वी प्रमुया श्री उन श्री जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पत्ता -उपराक्त फ्रमाक ॥ जनुसार 


6 पायधुनी-वस्बई (महा ) 
साध्वी श्री सरस्वती श्री जी मे 
जादि ठाणा (3) 
पता -श्री गाडीजी जन उपाधय, 
2 परायघुनी, बम्बई-3 
]7 दादर बम्दई (महा) 
साध्वी श्रा हपकानता श्री जी मं 
जादि ठाणया (3) 


पता -श्री शान्तीनाथ जन दरासर, क्वृतर साना के पास, 
भवानी शकर राड, दादर (वेस्ट) वम्बई-28 


9 बालकेश्वर-्यम्वई (महा ) 


साध्वी श्री मृगलाचना थी थी मं 
भादि ठाथा (3) 


पता -ष्ण कुत, ग्राउन्ड परीर, व्हाब्ट हाउस के पास 
वावफेश्वर, वम्बई-6 


39 सलाडन्यम्बई (महा) 
साध्वी श्री ज्वौती पूणा श्री जी मं 
पता -मणी स्‌ बन, जितम्द्र रोड, सलाड (पूव ) 
वम्बई-64 


पुज्य पनन्‍्यास श्री धर्म विजय जी मे, सा. (डेहला वाला) क। समुदाय 





20. कांदिवली-बम्बई (महा. ) 
साध्वी श्री] कल्पयशा श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता -महावीर नगर, जैन उपाश्नय, 
शकर गली, कादिवली (वेस्ट) बम्बई-67 


2., अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री रमणीक श्री जी म॑ 
आदि ठाणा (3) 
पता-जैन उपाश्रय दोशीवाड़ा नी पोल, कसुवावाड, 
अहमदाबाद-] 
22, अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रिती श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता-जैन उपाश्रय, जूना महाजन वाडा, 
कटकियावाड, अहमदाबाद- 


23. अहमदाबाद (गुजरात) 
. साध्वी श्री चन्द्रा श्री जी म. 
2, साध्वी श्री अमृतलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-जैन उपाश्रय, शान्तीनाथजी पोल, हाजी पटेल 
नी पोल आरेडीनों, अहमदाबाद-॥ 
24. रिलिफ रोड-अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री चतक श्री जी म. 
पता:-श्री जैन उपाश्षय, धना सुधार नी पोल, रिलिफ रोड 
अहमदाबाद- ] 
25. अहमदाबाद- (गुज.) 
साध्वी श्री विचक्षणाश्री जी. मे. 
आदि ठाणा (5) 
पता >जैन उपाय, पंच भाई नी पोल, की काटा रोड, 
अहमदाबाद-] 
26. नेंबाबाट॒ज-अहसदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी मे. 
आदि ठाणा (2) 
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पता'-शान्ता बेहन माणेकलाल शाह 
2 मीना पार्क नवावाडज, भरवाडवास पासे 
अहमदाबाद- 3 


27. शाहपुर-अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री ललिता श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 


पता.-जैन उपाश्रय, मंगल पारेख नो खाचों, , 
शाहपुर, अहमदाबाद-] 


28. सारंगपुर-अहमदाबाद (गुज-) 
साध्वीश्री सुरलता श्री जी म. 
ठाणा () 
पता.-जैन उपाश्रय, तलिया नी पोल, सारंगपुर, 
अहमदाबाद-] 


29, वासणा-अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म. 


पता'-मृदग आपर्टमेट्स, बी--65, खाड़ा में वसणा, 
अहमदाबाद-3 


30. नाराणपुरा-अहमदाबाद (गुज,) 
साध्वी श्री सुब्नतप्रभाश्नीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-जैन उपाश्नय, देशना अपार्टमेट्स, 
मीराम्वीका रोड, नाराणपुरा 
अहमदाबाद-3 


34. शाहपुर-अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री किर्तीपूर्णा श्री जी मं. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-जैन उपाश्रय, मंगल पारेख नो खांचो, क्यालीदास नी 
पोल, शाहपुर-अहमदाबाद-] 


32. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री विमला श्री जी. म. 
आदि ठाणा (8) 


4898 


33. पालडो-अहमदाबाद (ग्रुज ) 
साध्वी श्री प्रस्प्रभां श्री जी म 
जादि ठाणा (6) 
पता -दशा पारबाल सोसायटी, आयबिल शाला उपानय, 
पालडी वस स्टाप के पीछे, पालडी जहमंदाबाद 
(गुज ) 
34. वासणा रोड-अहमदाबाद (गुज) 
साध्वी श्री विमता श्री जी म 
आदि ठाणा (5) 
पता -शील्पालय वी-35, महादय जैन स्वाध्याय मदिर 
वासणा राड, अहमदाबाद-7 


35 सावरमती-भहमदाबाद (ग्रुज ) 
साध्वी श्रा चद्रादया श्री जी मं 


पत्ता -श्री जैन उपाश्रय, वरसाटा नी चाल, रामनगर, 
सावरमती, अहमदावाद- 5, 


36 सावरमती-अहमादबाद (मुज ) 
साध्वी श्री निमला श्री जी म॑ 
बादि ठाणा (2) 
पता -मूरी बाई जेन उपाथय, ह्वीरा सासायटी 
रामनगर सावरमती जहमदाबाद-5 


37 सावरमती-अहमदाबाद (गुज ) 
साध्वी श्री धूणमाला श्री जी मं 
थादि ठाणा (2) 
पता -गीवाजली नायर, मह॒द्र थ्रा जी जाराधना भवन, 
डी के पास सावरमता, अहमंदाबाद-5 


38. बेंडा (राजस्थान) 
साध्वी श्री ध्रमप्रभाश्रां जी म॑ 
आदि ठाणा () 
पता >जैन उपाथय म्‌ पा बेंडा 
स्टेशन मोरी वेडा जिला पाली (राज ) 


39 सूरत (गृजरात्त) 


साध्वी श्री सयमपरूर्णा श्री जी म 
जादि ठाणा (9) 
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पतवा-- 8/7220 साहली अपाट्मदसू, वश्यालों व 
याजू मं, श्माला, ग्रोपीपुरा, काजी का मंदान, 
सूरत (गुज़) 


40. टोटोई-(गुजरात) 
साध्वी श्री अनिल प्रभा श्री जी म 
भादि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाभ्रय, जैन देरासर पढ़ी मु पा दिठाइ 
बाया माडासा जिला सावरकाठ (गुज) 


44. कुंवाला (गुज ) 
साध्वी श्री मालिकरत्ताशी जी मं 
आदि ठाणा (3) 
प्रता -जन उपाश्रय, मु पा कुवाला ता दिआदर जिला 
वनासकाठ (ग्रुज ) 
42 सडवारिया (राज़ ) 
साध्वी श्री कल्क्‍ला थश्रा जी में 
जादि ठाणा (2) 
पता जैन उपाश्रय सडवारिया जिला सिरोही (गुज ) 
43. सिरोही (राजस्थान) 
साध्वी श्री मुक्ति पूणाश्रीजी म 
भाद ठाणा (2) 
पता -जैन उपाक्षय, जैव वी सी सानारवाडो 
मु पा सिराही (राज ) 
44. निम्बज (राज ) 
साध्वा श्री प्रिय यशा श्री जी मे 
आदि ठाणा (3) 
पता -जैन उपालय, आबू राड, मु पा निम्बज 
वाया दातराई जिला सिराही (राज ) 
45 बरतेज (ग्रुज ) 
साध्वी मद्ध श्री जी में 
जादि ठाणा (3) 
पता -जेन उपाधय, मु पो वरतेज 
जिला भावनगर (गुजरात ) 


पुंज्य पन्यास श्री धर्म विजय जी मे, सा. (डेहला वाला) का समुदाय 





46. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (8) 
पता -मोतीसुखीया जैन धर्मशाला 
पालीताणा- (गज. ) 
47. इन्दौर (मध्य प्रदेश) 
साध्वी श्री जयती श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता.-वक्‌ला बेन सेवतीलाल जैन पोषध शाला 
जेलरोड़ तोपखाना गली न. 3 
इन्दौर-(म ध्यप्रदेश ) 
48. बरलुट (ट्वाजस्थान ) 
साध्वी श्री चारित्रपूर्णा श्री जी म. 
आदि ठाणा (3) 


3. 


पता:-जन उपाश्रय, मु पो. बरलुट 
जिला सिरोही (म.प्र) 
49. चाणस्मा (गुजरात) 
साध्वी श्री रत्लप्रभा श्री जी म 
ठाणा (॥) 
पता -जन उपाश्चय, मोटी वाणिया वाड, मु. पो. चाणस्मा 
जिला रेहसाना (गज ) 


50. पुरण (राज. ) 
साध्वी श्री सूर प्रभा श्री जी म. 


पता.-जन उपाश्नय' मु. पो. पुरण वाया मालवाडा 


जिला जालौर (राज) 
54, करवटिया (गुजरात ) 
साध्वी श्री जयलता श्री जी म॑ 


आदि ठाणा (2) 


पता.-भ्री जैन उपाश्रय मु पो. करबटिया 
ता लेरालु जिला महेसाना (गुज.) 
52, लुणावाड़ा (राज. ) 
साध्वी श्री चसत श्री जी म 


आदि ठाणा (4) 
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पता -जन उपाश्चय, दहेरा फली, मु. पो. लुणावाडा 
जिला पच महल (गज ) 


53. संडार (राज.) 
साध्वी श्री मजुला श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता:-जन उपाश्रय, मु. पो मंडरा वाया आवू रोड 
जिला सिरोही (राज ) 
54. हिम्मतनगर (गुज.) 
साध्वी श्री मोक्षरत्ता श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता.-बहिनो का उपाश्रय जूना बाजार, छोटे देरासर के 
वाजू में हिम्मत तगर (गुज.) 


55. वाकडिया-बड़गॉव (गुज.) 
साध्वी श्री सवेग पूर्णा श्री जी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-जन उपाश्रय, मु. पो. वाकडिया-बड़गाँव 
वाया राणीवाड़ा जिला जालौर (राज.) 
56. उदयपुर (राज) 
साध्वी श्री विमला श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता.--श्री अजितनाथजी जेन धर्मशाला, 
मालदास महरी, उदयपुर (राज.) 


57. डूंगरपुर (राज.) 
साध्वी श्री भद्रपूर्णा श्री जी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री चादमलजी दावड़ा 
०० श्री आदिताथ जैन क्लोथ स्टोर्स 
मु पो डदगरपुर (राज ) 
58, मन्दसोर (म. प्र.) 
साध्वी श्री शील कान्ता श्री जी म. 
पता -श्री सुरेन्द्र सूरीजी ज्ञान मदिर ट्ुम्ट 
मंडल पचायत के सामने नई आबादी मन्दसीर (म प्र.) 
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59 रेवदर (राजस्थान ) ७३ साफ + खाक #>१ ७ था७ १२७ २७० एा७ ९ कक. भाक ९ आाक+ ७७ ९ धा७ ५ भर ९ साथ ३७७ ९ सा. 
साध्वी श्री तीव प्रभा श्री जज म॑ 

आदि ठाणा (३) 

पता - जैन उपाश्रय , मूं पा रवदर वाया जावू राड, 


हं॥ 


जिल्ला सिराही (राज ) 
60 विहोर (गुज ) 


साध्वी श्री बुसुम प्रथा श्री जी म सा गुम्तानाचद देवराज 
आदि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाश्रय मु पा दिहार वाया तणसा दे 
जिला भावतगर (गुज ) ठांथिया 
6] जावाल (राज ) कि 
साध्वी श्री यूयप्रभा श्रीजी मं कपडे के व्यापारी 
जादि ठाणा (5) 


हादिक शुभ कामनानों सहित-- 


सदर वाजार जबलपुर (म प्र ) 482002 
पशा -जन उपाश्रय मु पों जावाल फानन 2867 

जिला सिरोही (राज ) 
62 ठाकुरद्वार-बम्बई (महा ) 

साध्वी श्री गुण दक्षा श्री जी म 
2७4+ *4५ २७-७७ के के २-+०५७४० २२ ६२-क-क शक क9+ ४२:9२ ७#७ ७७५ 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री शान्तीनाथजी जैन देरासर 

जीतकर वाडी सामे ठाबुर द्वार राड बम्बरई-2 


कुल चातुर्मास सतो के 4 कुल सत | 
» # सतीयो के 48 कुल सतिया 204 


कुल 62 242 


ज्लऋफओ क्तग्ाजूज-छ. सोभागमल 
सत सती पद तालिका सरेच्द्र कसार 
आचाय 7 है श्र 
गाढिया 


हादिक शुभकामनारओ सहित- 








गणि 2 

प्रवतक नही रतलाम (म०प्र०) 
मुनिराज 8 457007 
संघ्वीया 307 

बुल ठाणा थ््वठ 


न्नीाम---+__+___..................' 











पंजाब केशरी यगवीर आचाय प्रवर श्री विजय वल्लभ- 


धन 





सरीश्वरजी म. सा. के समृदाय के साध-प्ाध्वियाँजी 





परमार क्षत्रियोद्धारक आचार प्रवर श्रीमद्‌ विजय इन्द्रदिन्‍्न 


स्रीश्वरजी म. सा. के आज्ञांनुवर्ती साधु-साध्वियाँजी 





२७... वा#म्मक३, 


संत समुदाय 





. आकोला (महा) 


. परमार श्रत्रियोद्धारक आचाये देव श्रीमद्‌ 
विजय इन्द्र दिन्‍त सूरीश्वरजी स. सा. 
गणिवर्य जगच्चन्द विजयजी म. सा 
आदि ठाणा (8) 


पता - आदिनाथ जैन मदिर, ताजना पेठ, 
जुना भाजी बाजार, आकोला-44400 


« पुना (महा. ) 
प्रतिवोधक आचार्य श्रीमद विजय 
जनकचन्द्र सूरीण्चरजी म.सा 


पे 


आदि ठाणा (2) 


थे 


« अहमदाबाद (गुज.) 
पन्यास श्री दर्शशविजयजी म.सा 
आदि ठाणा () 
पता-जैन उपाश्नय, लुणसा बाडा, 
अहमदाबाद (गजरात ) 


न 


« नकोदर (पंजाब) 
पस्यास श्री जयविनयजी मे सा 
आदि ठाणा (4) 
पत्ता रस उपालब, नह्ऑोदर, जिला-जालधर. 
पजाब-) 340 





5. जोधपुर (राज.) 
गणिवर्यश्री जयंत विजयजी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -जैन क्रिया भवन, आहीर की हवेली के पास, 
जोधपुर (राज ) 
6. पुना (महा.) 
गणिवर्यश्री रत्नाकर विजयजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 
पता -आदिशण्वर जैन मदिर, 
786, शुक्रवार पेठ, 
पूना-2 (महाराष्ट्र) 
7. अहमदाबाद (गुज-) 
गणिवयेंश्री नित्यानन्दविजयजी म सा 
प्रवचनकार मुनिश्री धर्मंधुरंधर 
विजयजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -मुनि सुब्रतस्वामी जेन मंदिर, पोस्ट आफिस के 
पीछे, नवरगपुरा अहमदाबाद (गुजरात ) 
8. खीमेल (राज. ) 
मुनिश्री मक्तिविजयजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता:-मु. पो खीमेल जैन उपाश्नय, वाया-रादी स्टेणन 
जिला-पाली (राज ) | 
9. लाठारा (राज.) 
मुनिश्नी रामचितनवणी मं सा 
आदि ठाणा (१) 


392 
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पता >जैन उपाश्रय, ज्ञाठारा, 
स्टेशन फालनता (राज ) 


70. अहमदाबाद (गुज ) 
मुनित्री हीरबिजयजी मसा 
जादि ठाणा () 
पता श्री जात्मवल्लभ उम्रग स्वाध्याय मदिर, 
सावरमती, रामनगर बहमदायाद-5 (गुजरात) 


॥। नाडोल (राज़ ) 
भुनि्री हिम्मतविजयजी म्‌ मा 
आदि ठाणा (3) 
पता जैन उपाश्रय, नाइाल 
स्टपन रानी (राज ) 
]2 अहमदाबाद (गुज ) 
मनिव्री निरजनव्रिजयजी मे सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाश्रय मगल पारेखनो खाचा, 
शाहपुर, जहमदायाद (गुजरात) 
33 घडीदा (गुज ) 
मुनित्री चद्रोदयविजयजी म सा 
जादि ठाणा () 
पता -25, शिवद्टपा सातायटी, मावरउपुर राड 
जालयाग बंडौदा (गुजरात) 
]4 अम्बाला सिटी (हरि ) 
मुनिश्वी जितेद्धविजयजी म सा 
पता >जैब उपाश्य, हलवाई बाजार 
अम्बाला घटी (हरियाणा) 
जादि ठाणा (3) 
35 हस्तोनापुर (यू पी ) 
पं पू मनित्री नाइनविजयजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
पता -आत्मानन्द जैन वावाश्रम, हस्तीनापुर 
जिला मेरठ (यपी) 
]6 पालोताणा (ग्रुज ) 
मुनिनी वद्धमानविजयजो म सा 
भादि ठाणा () 


पता -वल्लभ विहार, 
पालीताणा, सीराष्ट्र (गुजरात) 


77 सेवाडी (ग्रुज ) 
मुनिश्री विशुद्धत्रिजजजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाथय, 
सेवाटी वाया-फालना, 
जिया पाली (राजस्थान) 


9 उमरकोई (गुज ) 
मूनिश्री सुशीलविजयजी म सा 
आदि ठाणा () 
पता -जैन मदिर, उमरकोई पो मढ्वारियाद, 
ता नसवाडी, जिला-बडौदा (गुजरात) 


9 बडोदा (गुज ) 
मुनिश्री गौतमविजयजी म सा 
जांदि ठाणा (2) 
पता -जैन उपा नय, पुलिस चौकी के सामन, 
मामा की पोल, रावपुरा बड़ौदा (गुजरात) 


20. नागपुर (महा ) 
मुनिश्वी वीरेद्रवितयजी मा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री श्वेताम्बर तपागच्छ सप्र, गुताल सावगली 
भाजी मण्डी, इतवारी बाजार, नागपुर -2 


2] जयाधारी (हरियाणा) 
मुनि श्री जयशेखरविजयजी म सा 
जादिद्यता (१) 
पता >जैन उपा तय टेस्पन, 
जगाघारी (हरियाणा) 
22 टेस्वीनाका (सहा ) 
मुनित्री यशोभद्रविजयजी मसला 
आदि ठाणा (3) 
पता -मुनि सुब्रतस्वामीजी जैन मदिर, 
टेम्बी नाका, जिला थाता (महाराष्ट्र) 


आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी म. सा. का समुदाय 


23. नागोठना (सहा.) 
मुनिश्री रवीन्रविजयजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता'-जैन धर्मशाला मु पो नागोठना 
जिला रायगढ तह. रोहा (महा ) 


साध्वीजी समुदाय 





3. बड़ीदा (गुज.) 
प्रवरतिनी साध्वीश्री विनीताश्रीजी म.सा , 
साध्वी श्री मुक्तिश्रीजी, म. सा. 
साध्वीक्षी चन््रयशा श्रीजी म. सा 
, साध्वी श्री कुशलश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (0) 

पता-जैन महिला उपाश्रय, जानीशेरी, 

घडियाली पोल, बडौदा (गुजरात) 


2, पालीताणा (गुज.) 
साध्वीश्री विद्याश्रीजी म स, 
साध्वीश्री विनयश्रीजी मं. सा. 


७ ५2 3 कक 


आदि ठाणा (5) 
पता:-श्रमणी विहार तलाटी रोड़ पालीताणा, 
सौराप्ट्र (१जरात) 


3. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वीश्री भद्राश्नीजी, मं 
साध्वीश्री सुज्ञानश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
पता:-आत्म वललभ समुद्र स्वाध्याय मंदिर, 
जैन मदिर के पीछे, 
रामनगर, सावरमती (अहमदाबाद) 
4. दिल्‍ली 
जुन भारती सत्र साध्वीक्षी मृगावतीजी म.सा. 
की सुशिष्याएँ 
आदि ठाणा (4) 
पता .-जात्मवल्लभ जैन भवन, 2/82, रूपनगर, 
दिल्‍ली-]0007 
5. अहमदाबाद (गुज-) 
साध्वीशी सुनद्रात्नीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
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पता -बवहनों का उपाश्नय, लुणसावाड़ा, 
मोटी पोल, अहमदाबाद (गुजरात) 


6. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वीश्री सुधर्माश्रीजी म. 
आदि ठाणा (व) 
पता -सेठ का उपाश्नय, वाधणपोल 
झांवेरी बाड, अहमदाबाद (गुजरात) 


7. पालीताणा (सौराष्ट्र) 
साध्वीश्री प्रविणश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता'-पंजावी धमंशाला, तलाटी रोड़, 
पालीताणा, (सौराप्ट्र) 


8. बलकेश्वर बम्बई (महा. ) 
साध्वीक्षीओमकारश्रीजी म. 
साध्वीश्री कमलश्रीजी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता:-बावू अमीचन्द पन्नालाल देरासर, 
4, रीज रोड, वालकेश्वर, वम्बई-6 


9. पालीताणा (सौराष्ट्र) 
साध्वीश्री जितेन्द्रश्नीजी 
आदि ठाणा (3) 
पता'-गिरी विहार, पालीताणा (सौराष्ट्र) 


0. पालीताणा (सौराष्ट्र) 
साध्वीक्षी जयश्रीजी म. 
साध्वीश्री पद्यलत्ताश्लीजी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता:-खेतलावीर यांत्रिक भवन, 
नलाटी रोड, पालीताणा (सोराष्ट्र) 


]., नागोर (राज) 
शासन दीपिका साध्वीश्री सुमंगलाशीजी 
आदि ठाणा (9) 
पता .-बोरावाड़ी जैन उपाश्षय, नागौर (राज ) 
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]4 वालकेश्वर बम्बई (महा ) 
साध्वीक्षी प्रशातश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता -वधमान बिल्डिंग, मानव मदिर रोड, 
बालकेश्वर, वम्बई-400 006 


33. बडौत (यूपो) 
सांध्वीक्षी मुक्तिश्रीजी, 
साध्वीश्री चित्तरजनाश्रीजी 
आदि ठाणा (7) 
पता -्री जन श्वेताम्बर मदिर, सराफा याजार, 
बडौत जिला मेरठ (यूपी) 


74 भायदर (महा ) 
साध्वीक्षी रजनश्रीजी मं 
साध्वीकी प्रमोदश्लीजी म 
आदिठाणा (0) 
पता ->जन मदिर, देवचन्दनगर, भावदर (बस्ट) 
जिला धाना (महाराष्ट्र) 


5 पालोताण (सौराष्ट्र) 
साध्वीश्री चरणश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता -हजारी निवास धमणाला, 
पालीताणा (सोराष्ट्र) 


76 पूना (महा ) 
साध्वीश्री चद्धोदयाश्रीजी म 
आदि ठाणा (7) 
पता -आदिश्वर जैन सोसायटी 
पून्ा सातारा रोड, पूना (महाराष्ट्र) 


77 मालेगांव (राज ) 
साध्वीश्री हेमे द्रभीजी म 
आदि ठाया (3) 
पता -सुमतिनाथ जैन मदिर, 


मुं पो मालेगाव,. जिला सिरोही (राज ) 
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9 फादिवलो बम्बई (महा ) 
साध्वोशी रवीप्रभाश्षीजी मे 
जादि ठाणा (3) 
पता “आराधना जैन मदिर, शातिलाल मादी रोड 
न 2, ईरानी याडी, बादिवली, बम्बई-67 


9 बालफेश्वर वम्बई (महा ) 
साध्वीक्षी कचनश्रीजी मं 
जादि ठाणा (3) 
पता -प्रकाण जपाट्मठ 
वालकेश्वर, उम्बई- 700 006 


20. अमरेली (सोराष्ट्र) 
साध्वोश्री सुसीमाश्रीजी मं 
भादि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाश्रय, जामय्डोरणा, 
जिला-अमरेलो (सोटप्ट्र) 


2]. पालोताण (सोराष्ट्र) 
साध्वीक्षी कनकप्रभाश्रीजी म 
आदि ठाणा (5) 
पत्ता -श्रमणी विहार तलादी रोड 
पालीताणा (सौराष्ट्र) 


22 लुधियाना (पंजाब) 
साध्वीश्री जगवतथ्ीजी म 
आदि ठाणा (6) 


पता -पुरावा बाजार, लुधियाना (पंजाब) 


23. मलाड बम्बई (महा ) 
साध्वीश्री बीरेद्रश्नीजी म 
आदि ठाणा (9) 
पता -देवकरण मुलीजी जैन, मदिर 
आनन्द रांड, मालाड (वेस्ट) 
बम्बई-400064 


24 ठेस्वी लाका (सहा ) 
साध्वीक्षी तिमलाश्रीजी म 
आदि ठाणर (5) 


आचार्य श्री विजय वल्‍लभ सुरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 





पता:-मुनि सुन्नतस्वामीजी जैन मंदिर 
टेम्नी नाका, जिला थाणा (महा. ) 


25, पालीताणा (सोराष्ट्र) 
साध्वीश्री कनकपग्रभाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता -वल्लभ विहार तलाटी रोड़, 
पालीताणा (सौराप्ट्र) 


426 ,. आकोला (महा. ) 
शासन ज्योति साध्वी श्री सुमति श्री जी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता:-आदिश्वर जैन मंदिर, जूना भाजी बाजार 
ताजना पेठ, अकोला-44400 


27. पालनपुर (गुज. ) 
साध्वीश्री चनच्द्रकलाश्रीजी म. 
आदि ठाणा () 
पता.-हरिसुरि जैन उपाश्रय, 
हनुमान णेरी, पालनपुर, 
जिला बनासकाठा (गुजरात) 


28, मधुरनगर (गुजरात) 
साध्वीशी दर्शनश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाश्रय, मु. पो. मधुरतगर 
वाया-हड़वद, जिला सुरेन्द्रनगर 
पिनकोइ-363 354 (गुज.) 


29. डगारा (गरुज.) 
साध्वीक्षी जगतश्रीजी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता -मानकुवा जैन उपाश्षय, 
मु. पी डगारा, सटे कनीयाला, 
जिला भुज (कच्छ-गुजरात ) 


30. पालनपुर (गुज-) 
साध्वीली विचक्षणन्रीणी मे. 


पता -जैन उपाश्रय काजीवास, 
खोड़ा लीमडा के पास 
पालनपुर, जिला-बनासकाठा (गुज.) 


3, अमरावती (महा. ) 
साध्वीक्षी यशकीतिश्रीजी म॑ . 
आदि ठाणा (3) 
पता -राजीबाई धर्मशाला 
भाजी बाजार, अमरावती (महा. ) 


32. जोधपुर (राज.) 
साध्वीश्री सुशिलाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता.-जैन उपाश्नय, भेरू बाग, 
जोधपुर (राज. ) 


33. , पिरसांगन (राज) 
साध्वीश्री देवेन्द्रश्मीजी मं. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-जैन उपाश्रय, 
मु पो. पिशागन, जिला अजमेर (राज) 


34. पालीताणा (सोराष्ट्र) 
साध्वीश्री कमलयशाश्रीजी म , 
आदि ठाणा (5) 
पता -समुद्र विहार ठडा भुवत 
तलाटी रोड़, पालीताणा (साराष्ट्र) 


35. जालना (महा. ) 
साध्वीश्री सुमिताश्रीजी म॑ . 
आदि ठाणा (3) 
पता -चन्द्र व भूजी जैन मदिर 
सदर बाजार, जालना (महा. ) 
36. हासन (कनटिक) 
साध्वीशी रत्नयशाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता -सवेतावर म॑ दिर, 
हासन कर्नाटक-573 20॥ 
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37 दाहोद (गुज ) 
साध्वीक्षी गुणप्रधाथ्ीजी म 
आदि ठागा (5) ;५ 
पता -जैन उपाश्रय 


दाह्वंद, जिला पच्रमहाल (गुज ) 


38. नसाणा (सोराष्ट्र) 
साध्दीक्षी दशनश्लीजी मं 
आदि ठाणपा (3) 45 
पता >जन उपाश्य, मु पो नाणा 


जिला भावनगर (सोराष्ट्र) 


39 बगलोर (कर्नाटक) 
साध्वीश्री प्रवाणश्रीजी म 


भांदि ठाणा (5). 46 





पता >जने उपाश्य 


मु भडारिया, जिता भायनगर (सागष्ट) 


जांघपुर (राज ) 


साध्वीशों पुष्पाश्षीजा मं 


जादि ठाणा [) 


पता >जन धमशात्रा 


नटयारा बाजार, जाधपुर (राज ) 
जोधपुर (राज ) 


साध्वीथों अमीतपुघाश्लीजी मं 


आदि ठाणा (4) 


पता -मेरूयाग जन मदिर नेस्वाग रोड 


जोधपुर (राज ) 


सागोर (राज ) 


पता जैन उपा तय साध्वी श्री कुसुमप्रभाभीजी मं 
जयनगर, जादि ठाणा (3) 
बैंगलोर (कनाटक) पता >जन उपाशय कचेरा 
जिला नागार (राज ) 
4० जतर (गुज,) मे 
साध्वीक्षी नरद्वश्नीजी मं 
आदि ठाणा (3) कछुत्तचातुर्मास सतो के 23. कुल सतत 62 
पता >जन उपाश्रय, मु जसर # # साध्वियों के 46 . कुल साध्विया.. 89 
वाया-सावरकुडला, जंसर-36450 (गज ) छुल 69 कुल 8 


4।. बालापुर (महाराष्ट्र) 
साध्वीश्री सुप्रज्ञाश्रीजी मं 





आदि ठाणा (2) हल चातुर्मास 69 सत 64% साध्वियां 89 कुल ठाणा 257 


पता -गाडीजी पाश्वनाथ मदिर, 
जात्मवल्लभ भवन, वालापुर 
जिला आकाला (महा ) 
46 बारपों (भहा ) 
साध्वीक्री रक्षितप्रज्ञा्ीजी मं 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन श्वताम्वबर ऋप मदेव पठी, 
बारशी जिला सोलापुर (महा ) 


43 भडारिया (सोराष्ट्र) 
साध्वीश्री महाप्रता्षेजी मं 
आदि ठाणा (2) 








सत सती पद तालिका 
आचाय 3 
युवाचार्य नही 
उपाध्याय नही 
पन्यास है| 
गणि है 
प्रवतक नहीं 
प्रवतिनी ! 
स्त्त 62 
साध्विया १89 
कुल ठाणा 254 





पोग्यनिष्ठ आचाय॑ प्रवर श्री बुद्धिसागर सरीश्वरजी 


6 


म. सा, का समृदाय 
आचाय प्रवर श्री सुबोधसागर सूरीश्वरजी म. सा. के 


आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वियाँजी:-- 





अस्यमकलकाा2१ सै धमकान- महा २५३ रव5222ह०१ 0९०५ पा ६2! एक: # नए. 


संत समुदाय 





. बीजापुर (गूजरात) 


, आचार्य प्रवर श्री सुबोधसागर स्रीश्वरजी 
सं, सा. 
आदि ठाणा (8) 
पता -श्री समाधि मदिर 
मु. पो बीजापुर (उ गुजरात) 
4. घाटकोपर-वबम्बई (महा.) 
आचार्य प्रवर श्री दुर्लभसागर सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता:-श्री जैन उपाश्रय, सघाणी इस्टेंट 
मु पो घाठकोपर बम्बई (महा. ) 
3. नवसारी (गुजरात) 
आचाय श्री कल्याण सागर सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता .-श्री जैन उपाश्रय 
महावीर नगर सोसायटी 
मु. पो. नवसारी (गुजरात) 
4. सावरभती-अहमदाबाद (गुज-) 
अचाय श्री पद्मसागर सूरीश्वरजी म सा. 
आचाय श्री भद्रवाहु सागर सूरीश्वर जी म , सा. 
आदि ठाणा (9) 
पता'-श्री जैन उपाश्चय, रामनगर 
मृ. पो. सावरमती अहमदाबाद (गुज ) 


5. खंडाला (महा. ) 
पन्यास श्री सुभद्रसागरजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता'-जैन उपाश्रय 
म्‌ पो खंडाला (महा ) 


6. अहमदाबाद (गुज.) 
पन्‍्यास श्री धरणेद्धसागरजी म.सा 
आदि ठाणा (2) 


हि. 


पता -श्री जैन उपाश्रय, देवकीनन्दन सोसायटी, नवरंगपुरा 
मु. पो. अहमदाबाद-7 (गुज ) 


7. अहमदाबाद (गुज-) 
पन्‍्यास -श्री सुदर्शन सागरजी म सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-श्री जैन उपाश्चय 
आमली पोल, जवेरी वाड़ 
अहमदाबाद (गज ) 


8. अहमदाबाद (गुज-) 


गणि श्री वर्धमान सागरजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
पतप -श्री जैन उपाश्रय, विजयनगर 
मु पों अहमदाबाद (गुज ) 


9. जूना डीसा (गुजरात) 
श्री राजकीति सागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता:-श्वी जैन उपाश्नय 
मु. पो. जूना डीसा (गुजरात) 


498 


चातुर्मास सूची, 986 





0.पालोताना (सोराप्ट्र) 
श्री लावष्य सागरजी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री जन उपाश्रय, लावण्य विहार 
मु पा पालीताना (सौराप्ट्र) 364270 


7 लोणार (महा ) 
श्री कस्तुरसागरजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जन उपाश्रय 
मुं पी लाणार जिला बुलढाणा (महा ) 


2 अहमदाबाद (ग्रुज ) 
श्री जनणादय सागरजी मसा 
जादि ठाणा (3) 
पता -श्री जन उपाश्रय, जवाबाडी 
माणकबाग अहमदाबाद (गुज ) 


3. ग्रारेगाब-चम्बई (महा ) 
श्री कचन सागरजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पना - नी जन उपा तय, जवाहर नगर 
गारगाव बस्‍्वई (महा) 62 


44 भहमदाबाद (गुज ) 
श्री देवाद्ध सागरजी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -वी जैन उपाश्रय, नारायणपुरा 
चार रास्ता, अहमदाबाद (गुज ) 
5 अहमदाबाद (ग्रुज ) 
श्री निमल सागरजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री महावीर जन जादाधना केद्ध, कांवा 
ग्राधीनगर अहमदाबाद (गुज ) 


6 दहेगाप्म (अहमदाबाद) (गुल ) 
श्री सपम सागरजी मं सा 


जादि ठाणा (2) 


पता -श्री जैन उपाश्षय, मु पा दहगाम 
जिला अद्मदायाद (गुज ) 


॥7 विरमगाव (गुज ) 
श्रानीति सागरजी मसा 
जादि ठाणा (3) 
पता -श्री जैन उपाश्रम, मु पो िरमगाव 
जिला अहमदाबाद (ग्रुज ) 


78 महुडो (गुजरात) 
श्री अभय सापरजी म सा 
आदि 5णा (2) 
पता -श्री जैन उपा तय 
महुडी (गुज ) जिला महसाना 





साध्दी समुदाय 





9 सावरमतो अहमदाबाद (ग्ुज़ 
साध्श्री श्री कुसुमभ्ीजी मसा 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री जैन उपाथय 
मुं पा सावरमती जहमदाबाद (गुज ) 


20. सावरमती अहमदाबाद (गुज ) 
साध्वी श्री हृपप्रभाश्नीजी म॑सा 
आदि ठाणा (6) 
पता >जैन जायविल भवन, 
सावरमती जहमदावाद (गुज ) 


2 अहमदाबाद (गुज ) 
साध्वी श्री जसवन्तश्रीजी म सा 
आदिठाणा (5) 
पतए -थी जैन उपाथय, जामली पाल, जबरीबाड 
अहमदाबाद (गृज ) 
22 अहसदाबाद (गुज ) 
साध्वी श्री इद्धश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (7) 


आत्ताय श्री सुबोध सागर सुरीश्वर जी म. सा. 


399 





पता -श्री जैन उपाश्रय, गोलवाड उपाश्रय, 
अहमदाबाद- (गुज.) 


23. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री वसन्तश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (0) 
पता:-श्री जैन उपाश्रय, कल्याण सोसायटी 
अहमदाबाद (गुज ) 


24, अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री कीर्तिप्रभा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता'-श्री जैन उपाश्रय, नारायणपुरा 
अहमदाबाद- 4 (गज ) 


25. साणन्द (गुज.) 
साध्वी श्री किरण, प्रभाजी म. सा 
आदि ठाणा (4) 


पता:-श्री जैन मागरगच्छ उपाश्रय, मु पो. साणन्द (गुज.) 


26. हिमत नगर (गुज.) 
साध्वी श्री चिन्तामणि श्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, महावीर नगर सोसायटी 
मु. पो हिम्मतनगर 
जिला सावरकाठा (गुज.) 


27. बीजापुर (गुज.) 
साध्वी श्री सुमित्रा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
पता -श्री जैन उपाश्षय, समाधि मन्दिर 
मु पो बीजापुर (गुज ) 
28. वीजापुर (गुज.) 
सारध्व: श्री राजेन्र श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -नश्री जैन उपाश्रय, माडी वाठा नो उपाश्नय 
वीजापुर (गुज ) 


29 . प्रांतिज (उत्तर गुजरात) 


साध्वी श्री कुमुद श्लरीजी म सा 
आदि ठाणा (8) 


पता -श्री जैन श्राविका उपाश्रय 
मु पो. प्रातिज (उत्तर गुज ) 


30. महेसाणा (गुज.) 
साध्वी श्री रतिश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (6) 


पता -श्री जैन उपाश्वय, 
म. पो. महेसाणा (गुज.) 


34. महेसाना (गुज.) 
साध्वी श्री जयप्रभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, सीमंधर स्वामी मन्दिर 
मु पो महसाना (गुज ) 


32. महड़ी (गुज.) 
साध्वी श्री सुलसाश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 


पता:-श्री जैन देरासर पेढ़ी 
मु पो महुडी (गुज ) 
33. बटवा (गुज-) 
साध्वी श्री विवोधश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता:--श्री जैन उपाश्रय, मु. पो. बटवा मणी नगर 
अहमदाबाद (गुज.) 


34. दहेगाम (गुज.) 
साध्वी श्री मुजंलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता.--श्री जैन उपाश्चय 
मु पो दहेगाम जिला अहमदाबाद 


35. अहमदाबाद (गुज.) 
साथ्वी ली अरूणप्रभा श्रीजी मे सा. 
आदि ठाणा (3) 


400 चातुर्मास सूची, 996 





पना “नी जैन उपाश्रय, माणक बाग 002204 2000 00 6९00४ ८४620 7:07 26006, 


म्‌ प्रा जाबावाडी, जहमंदाबाद (गुज़ ) 


36 पालीताता (सोराष्ट्र) 


2 व दुर्गण दुगणी देखता है, सदुगुणी को गण दिखाता है । 
साख्वी श्री स्वयप्रभा श्रीजी मसा 


जैसी जिसकी भावना ह॑ वह नर, वैसा ही वन जाता है।! 
आदि ठाणा (2) जैसी जितकी भावना ह॑ वह ह्ठी हे 


पता -श्री जैन उपाश्रय, नन्‍दा भुयतर 


सहावीर ।श्री॥।. जय गुद हस्ती ॥ 
मु पो पावीताना (सौराप्ट्र) ५5020 72 न्‍े रह 


37 धोराजो (सौराष्ट्र) ्ट रि क 
साथ्यी थी स्नहलता थ्री जी म सा स्वाध्याय चर न्तन 
जादि ठाणा (3) छ 
पता -श्री जैन उपाश्रय, हवेली शेरी कन्द्र 
मु प्रो धोलाजी गाँव मा (सौराष्ट) हि 
बेगलोर-560038 
39 माणत्ता (गुज ) टिक 
साध्वी श्री कैव्य जीजी म सा ( कल 
जादिठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपाश्य 





में पा माणयसा ( गुज ) 4:७२५७४२४४२४४४२२४२२५४४२/२४:०२२५७५२३२२८४:०२०२ 
फूल चातुर्मास सता के 78... कुल सत्त 57 - 
# ४. साध्वियां के 20. कुल साध्विया 93. “मयंक चारिय्र, सम्यकू दशन, और सम्यक्‌ ज्ञान निभाया तुम । 


--+- मैह सच्चे सुब क साधन है, इनत्ते सच्चा सुख पाआ तुम ॥ 
कुल 38 कुल 450 





॥ थ्री वीतरागाय नम ॥॥ 


फुल चातुर्मास 38 सत 57 साध्विया 93 कुल ठाणा 50 वक्षिण भारत में पहली बार जैन साहित्य विक्रो 





सत सती तुलनात्मक तालिका शोध लाभ लेंवें। 
आचार्य 6 ् हि न 
युवाचार्य नही श्री जन सा है त्थं 
उपाध्याय नही 
पन्‍्यास 3 पु 
; । भण्डार 
प्रवत्तत नहीं 36, अप्पारेडो पालयम्‌, इम्दिरा नगर, 
प्रवतिती वेगलोर: 

डी -560038 

सत 57 
साध्विया 93 9॥070--560535 9 ए 
कुल ठाषा 450 


हकीकत कील कलह हक किए किन कतई २ किन लए हनन है बैनई लहर 


तीर्थोद्धारक आचाय॑ शवर श्री विजय निती स्रीश्वरजी 
मं, सा, का समदाय 


न नलनधनननन 9 + 77 >> 
/ आचाय ग्वर श्री अरिहृंत सिद्ध सरीश्वरजी म. सा 


के आज्ञानवर्ती झ्ंत-प्ततियाँजी 





(धाम अमल 
सनन्‍्त-समुदाय 





* अहमदाबाद (गुजरात) 


स्व. गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय 


संगल प्रभ सूरीश्वरजी म सा, के सशिष्य-- 
आचाय प्रवर श्री अरिहन्त सिद्ध सरीश्वरजी 
सं, सा 
आदि ठाणा (4) 
पता:-श्री जैन उपाश्रय वीर नो उपाश्नय, 
भट्टी नी बारी, अहमदाबाद (गृज ) 


2. एलीस ब्नीज-अहमदाबाद (गुज. ) 
आचार्य प्रवर श्री भानुचन्द्र सूरीश्वर जी म. सा. 
पन्‍्यास श्री सुबोध विजय जी मे सा 
आदि ठाणा (8) 
तता:-बुशाल भवन जैन उपाश्रय, मादलपुर, 
ऐलीस श्रीज, अहमदाबाद (गज. ) 


3. मालग्राँव (राजस्थान) 
आचार्य प्रवर श्री पदम सुरीश्वर जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-जैन उपाधय, म्‌ पो. भालगाँव 
वाया आवबू रोड, जिला सिरोही (राज. ) 
* खिवान्दी (राज) 
पन्‍्यास श्री हेमप्रभ विजय जी मे. सा. 
आदि ठाणा [ 
पता जैन उपाध्य मु. थो. खिवान्दी स्टेशन जब ईं वा 
जिल्ला सिरोही (राज ) 


कक 


) 


आाधणजणआ:पाभभ:प)हपतभभजजे्----..000"080...80808..ैहै___ 


5. पालीताणा (गुजरात) 

श्री सुशील विजय जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 

पता-जामनगर की धर्मशाला पालीताणा (सौराष्ट्र गज. ) 

* मार्णेकचौक-अहमदाबाद (गुज.) 

श्री वक्षेप्रभ विजयजी म. सा , 


63 


आदि ठाणा (3) 


पता.-लवार की पोल, माणेक चौक 
अहमदाबाद (गुज.) 


*» सिवाना (राज) 
श्री मणिप्रभ विजय जी मे. सा. 


श्य 


आदि ठाणा (2) 
प्रता:-तपागच्छ जैन उपाश्चय म्‌. पो. गढ़ सिवाना 
जिला वाडमेर (राज.) 


8. रायपुर-अहमादबाद (गुज.) 


श्री रेवत विजयजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (2) 


पता,-जैन उपाश्नय शामलानी पोल 
रायपुर-अहमदाबाद (गुज.) 


9. चांवूर (राजस्थान) 


श्री तेज प्रभ विजय जी मं. सा 
आदि ठाणा (५) 


पता:-जैन उपाश्नय मु. पो. चांदुर वाया रायसेन जिला 
जालीर (राज ) 


0. मांडवला (राज) 
श्री राजप्रभ विजय जी म. सा. 
जादि ठाणा (2 ) 
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पता “जैन उपाश्य मूं पा माडवारा 
जिला जालोर (राज ) 
3!. पाल्ीताणा (गुजरात) 
श्री हत विजय जी म॒ सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -साडेराव जिनेन्द्र भुवन, हस्ती माहन वृद्धाश्रम 
के पीछे , पाल्रीवाणा (गुण ) 


॥42 बामणबाडा तीय (राज़ ) 
श्री मित्रानन्द विजय जी म॑ सा 
बादि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाश्रय वामणवाडा तीर्य वाया 
जिला सिराही (राज ) 


33. नाणा तोर्यथ (राज ) 
श्री प्रताप विजय जी म॑ सा 
भादि ठाणा (2) 
पता >जैन उपाश्चय नागा तीव जिला सिराही (राज ) 
44 धंप्तारी (राज) 
श्री प्रमाद विजय जी मे भा 
भादि ठाणा (2) 
पता >पैन उपाथ्य मं प्रा धन्नारी वाया सरूप्गज 
जिला मिराही (राज ) 
35 सुमेरपुर (राज ) 
श्री ललित विजय जी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता “जैन उपाश्षय मु पो सुमरेपुर जिला पाली (राज ) 
6 शाहपुर-अहमदाबाद (गृज ) 
श्री बिमल विजय जी मे सा 
अदि ठाणा (2) 
पता -घाहपुर खाढानों. जैव उपाश्रय, शाहपुर 
अहमदाबाद (गृज ) 
77 आहोर (रात ) 
श्री महिमा विजय जी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
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पत्ता -्जन उपाधय मुंपरा लाहार 
लिता जालोर (राज ) 


88 अहमदाबाद (गुजरात) 
थी मानतृग विजब जी म सा 
जादिशणा (3) 


49 रेवदर (राजस्थान) 
श्री वीर विजयजी म सा 
बादि ठाणा (2) 


20. पालोताणा (ग्रुगरात) 
श्री सुरप्रभ विजयजी मे सा 


छाणा (7) 
प्रता -ग्रिरी विहार पाल्रीताणा (गुन ) 
2॥ अहमदाबाद (गुज ) 
श्री विनय विजय जीम सा 
5णा (१) 
पता -खशाव भवन जहँसदावाद 
22 फालना (राज ) 
श्री प्रुण्योदय विजय जो मे सा 
ठाणा () 
23. रामसीण (राज ) 
श्री प्रवोग विजय जी म सा 
ठाणा () 


पगा >जैन उपाधय म्‌ पो रामसीण 
जिला जालौर (राज ) 


साध्वीयाँजी समुदाय 





24 सूरत (गुल ) 
विद्ुपी साध्वी प्रमु्ा श्री लावण्य श्री जी मं 
आदि ठाणा (8) 


पता -वमरीयाई का उपाश्रय, गोपीपुरा सूरत (गुज ) 
25. बालराई (गुजरात) 
साध्वी श्री रमणिक श्री जी मे 
आदि ठाणा (6) 


आचार्य श्री विजय निती सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 


पता:-जैन उपाश्रय मु. पो. वालराई 


26. शाहपुर-अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री मणी श्री जी म . 
आदि ठाणा (4) 
पता:-जन उपाश्रय शाहपुर कुवावाली पोल अहमदाबाद 


27. बाली (राज,) 
साध्वी श्री सुशीला श्री जी म. 
आदि ठाणा (30) 
पता:-श्री जैन उपाश्चय, मु पो. वाली नवापुरा 
स्टेशन फालना जिला पाली (राज) 


28. अहमदाबाद (गुज-) 
साध्वी श्री सुनन्दा श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पता:-घाचीनी पोल, माणेक चौक, 
अहमदाबाद (गुज.) 


29. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री निर्भया श्री जी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता:-सामयानी पोल, वाल खियानों खाचो अहमदाबाद 


30. खिवान्दी (राज) 
साध्वीजी ज्ञान श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-ताणावटी मंगल भुवत मु. पो खिवान्दी 
स्टेशन जबाई बाध जिला सिरोही (राज) 
3. शिवगंज (र्ज ) 
साध्वी श्री महिमा श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 
प्रता'-लितक भवन शिवगज (राज ) 
32. अहमदाबाद (गुज-) 
साध्वी श्री पूर्ण भद्रा श्री जी म. 
आदि ठाणा () 


परता.मरफ़रारी उवाक्षय पतासानी पोल अहमदाबाद 
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33. राजकोट (ग्रज.) 
साध्वी श्री मनहर श्री जी म. 


आदि ठाणा (4) 


पता:-जैन उपाश्रय प्रहलाद प्लोटज. 37, 
राजकोट (गुज.) 


34. खिवान्दी (राज.) 
साध्वी श्री दानलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
पत्ता:-उपरोक्‍त 


35. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री चन्ध्रा श्री जी म. 


आदि ठाणा (8) 
पता:-सुरदास सेठनी पोल, मकेडवीनी पोलमा 
अहमदाबाद (गुज ) 


36. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री जयलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (5) 


पता.-जैन उपाश्रय पाडा पोल अहमदाबाद (गृज.) 


37. अहमवाबाद (गुज, ) 
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी 
आदि ठाणा (2) 


पता:-जैन उपाश्रय शाहपुर सुनारा नो खाचा अहमदाबाद 


39. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री सू्यंदिय श्री जी म. 
आदि ठाणा (5) 


39. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-हपा सुरचंदनी पोल, अहमदाबाद 
40. पाटन (गुजरात) 


साध्वी श्री निल्पमा श्री जी मे. 
जादि ठाणा (8) 
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पता “गाल शेरी बाजार का पाडा पाठत (गुज ) 


47. यौकानेर (राज ) 
साध्वी श्री भाष्कर यथा श्री जी मं 
आदि ठाणा (5) 
पता -बहिना का उपाध्षय काचाला का चौक वीकनिर 
(राज ) 


442 उरण (गुज) 
साध्वीजी राजेन्द्र श्री जी म॑ 
आदि ठाणा (8) 
पता -बहिनो का उपाश्षय मुं प्रो उछुण 
त॑ कोकरेज जि बनासकाठा (गुज ) 
43 पाठन (गुजरात) 
साध्वी श्री चद्धकला श्री जी म 
जादि ठाणा (4) 
पता -कलासाना पाडा साकली शेरी पाटन (गुज ) 


44. पादन (गुजरात) 
साध्वी श्री कनक प्रभाश्नी जी मे 
भादि ठाणा (2) 
पता >लीम्वडी ता पाडा पाठन (गुज ) 
45 पाटन (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्र प्रभाश्ना जी मं 
भादि ठाणा (4) 
पता -बैतरवसी ना पाडा, बहिना का उपाश्य 
पाटन (ग्रुज ) 
46 सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री राजुला श्री जी म॑ 
जादि ठाणा (6) 
पता न्वहिदा का उपाथय बडाचोटा सूरत (गुज ) 


47 महेसाना (ग्ृजरात) 
साध्वी श्री नचीन यशा श्री जी म 
आदि ठाणा (2) 
पता -महालक्ष्मी माहनों पाडां, त्रण दरवाजा घासे 
महसाना (गुज ) 


48 राधनपुर (गुजराग) 


साध्यी श्री सुनीता श्री जी म॑ 
जादि ठाया (2) 
पता “जैन उपाथय चितामणी घेरी 
राधनपुर जि बनासक्राठा (गज 


49. विश्तनगर (गुजराग) 
साध्वी श्री कत्पघरा श्री जी में 
जादि ठाणा (2) 
पता -काजी ना उपाश्य 
म्‌ पा विस्त नगर (गुजरात) 


50. गोरेगांव-यम्धई (महा ) 
साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्री जी म 
आदि ठाणा (5) 
पता >जन उपाश्रय, राड ने 5, जवाहर नगर, प्लाट 
न ज95 गारगांव (वेस्ट) बम्बई-62 


54 मलाड-अम्बई (महा) 
साध्वी श्री चुलसा श्री जी म 
भादिं ठाणा (4) 
प्रता -श्री शान्तीनाथ जैन उपाय, दवचद नगर 
हाजी बापू राड, मलाड (वेस्ट) वम्बई-64 


52 पाठडो (गुज ) 
साध्वी श्री तस्ण श्री जा म 
भादि ठाणा (8) 
पना -जैन उपाश्रय वाजार म सु पा पाटडी बाया 
विरमगाव (गुजरात) 


53 पिडवाडा (राज ) 
साध्वी पुष्पा श्री जी म 
भादिं ठाणा (6) 
पता -सीगीसा वास मुं पा पडवाडा जि सिरोही (राज ) 


54. कफेलकत्ता-(प बगाल) 
साध्यी श्री चाह्यशा श्री जी म 
आदि ठाणा (१) 


भचार्य श्री विजय नीति सुरीश्वर जी म. सा. का समुदाय 


पता:--श्री ही रालाल भणसाली, 9 लोअल चितपुर रोड 
कविराज बिल्डिंग कलकत्ता (प. बंगाल) 


55. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री किरण माला श्री जी म. 
आदि ठाणा (4) 
पता:-हरकिशनदास' सेठ नी पोल माडवीनी पोल मा 
अहमदाबाद 


56. - पालड़ी-अहमदाबाद (गुज. ) 
साध्वी श्री प्रज्ञप्ता श्री जी म. 
आदि ठाणा (8) 
पता:-जैन सोसायटी प्रीतम नगर ना अखाड़ा पासे 
पालडी-अहमदाबाद- (गज. ) 
57. बम्बई- (गुज.) 
साध्वी श्री जयशीला श्री जी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-ईश्वर नगर श्माला, जैन भवन जैन उपाश्रय 
देता बेंक एल. वी. शास्त्री मार्ग, वम्बई-77 
58. जोटाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता:-जैन उपाश्नय मोटा देरासर पासे 
मु. पो. जोटाणा ता मेहसाना (गृज.) 
59. सिरोही (राज) 
साध्वी श्री किर्ती वर्धना श्री जी. म 
आदि ठाणा (3) 
पता:-तयागच्छ उपाश्चय म्‌.. पो. सिरोही (राज.) 
60. पालीताणा (गुज.) 
साध्वी श्री महायशा श्री जी म. 
आदि ठाणा (।) 
पता.-लुणावा मगल भवन पालीताणा (गुज.) 
64. तलाजा-सोराष्ट्र (गुज-) 
साध्वी श्री अक्षय प्रभा श्री जी म. 
आदि ठाणा (3) 
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62. जामनगर (गुज-) 


साध्वी श्री शुभंकरा श्री जी म. 
आदि ठाणा (8) 
पताकष-मोरार बाग चादी वाजार (जामनगर (गुज.) 


63. अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री केवल रत्ना श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता:-जैन उपाश्रय शाम पानी पोल अहमदाबाद 


64. खिवान्दी (राज.) 
साध्वी श्री विश्व पूर्णा श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 


65. खिवान्दी (राज.) 
साध्वी श्री विमल प्रभा श्री जी म. 


आदि ठाणा (3) 


66. खिवान्दी (राज) 
साध्वी श्री अशोक कल्पलता श्री जी म. 
आदि ठाणा (2 


67. विसलपुर (राज.-) 
साध्वी जी मदन प्रभा श्री जी म. 
आदि ठाणा (6) 
68. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री महापदमा श्री जी म. 
आदि ठाणा (0) 
69. नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सुनीयशा श्री जी म. 
आदि ठाणा (8) 
70. बम्बई (सहा.) 
साध्वी श्री मुवित प्रिया श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
74. पालोताणा (गुज.) 
साध्वी श्री मोक्षयजा श्री जी म. 
आदि ठाणा (2) 
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72 पालीताणा (ग्रुज ) पता -शत्र व्य सासायटी अहमदाबाद (गुज ) 
साध्यी श्री हिंसण्य श्री जी म 


0 ठाणा (3) 80. राजस्थान में (राज ) 
; साध्वी श्री सूयप्रभा जी म 
73 पालीताणा (गृज ) 


पु ठागा (॥ 
साध्बी श्री कल्पलता श्री जी' म ॥ 


गया (7)  87 राजस्थान में (राज ) 
0 साध्वी श्री घूय माला श्री जी म 
74 तखतगढ़ू (राज) , 


ठाणा (3) 
साध्वी श्री कचन श्री जी म 


।.. आदिठाणा (3) 52 राजस्थान में (राज ) 
पता -जैन उपाश्रय तलाव ऊपर तथवतगढ़ (राज ) साध्वी श्री आगन्‍्द थी जी म 
75 कोशेलाब (राज ) 


आदि ठाणा (2 
साध्वी श्री माक्षतता श्री जीम 


83 अहमदाबाद (गुज ) 


आदि ठाणा (3) साध्वी श्री भुवन श्री जी म 
पता -जैन नवी पादी धमशाला मु पा कोशेलाब 


स्टेशन फालना जिला पाली (राज )+ 


76 चादर (राज) ह 
साध्वी श्री सुब्रत गुण श्री जी मं 


॒ जादि ठाणा (2) 
पता -धीराजी नी वमशाला, तलाबव ऊपर जहमदाबाः 
84 मारवाड (राज ) 


साध्वी श्री सनय श्री जी म 
"४. जादि ठोणा (2) 


आदि ठाणा (3) 
पता -जैन उपाश्य मु पो चादूर वाया रायसेन जिला 85 जूना डीसा (गुज ) 
/ | जालार (राज ) साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी म 
77 बाली (रण्जस्थान) ४ ठाणा () 
बाध्वी श्री दीपक श्री जी मं हर 86 जूना डीसा (ग्रुज ) 
जीदि छाणा (2) साध्वी श्री ललित प्रभाजी मं 
पता -जैन उपाभ्रय पाटीना वास मु पो बाली बादि ठाणा (2) 
स्टेशन फालना जिला पाली (राज ) 
87 अहमदाबाव (ग्रुज ) 
78 अहमदाबाद (रु ) साध्वी श्री चन्रयथाश्री जी मे 
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म ठागा (7) 
आदि ठाणा (5 
7 (5) ४४ पालीताणा (गुजरात) 
मुज गे 
79. अहमदाबाद (यु 4३ ५ साध्वी श्री खजना श्री जी म 
साध्वी श्री जद्ण प्रभा श्री जी म आदि ठाथा (3) 
जादि ठाणा (2) 


प्रता-सोधम निवास पालीताणा (गुज ) 


आचार्य श्री विजय नीति सूरीश्बर जी म. सा. का समुदाय 207 





809. पालीताणा (गुजरात) >7१८2८८२१९-77 (दर प्ट्रसप्टरप प्टर प्ट्रप प्टर प्टर पट प्टरोप्टर पद पट्टा ध्टर- प्टरय एक 


साध्वी श्री मनोताश्री श्रीजी म. ह 
ठाणा (7) विन बादल के बिजली, नभ्न में नही चमक दिखाती है। 


त्योविन विपत्तियाँ सहे आत्मा, प्रकाश गुण नही पाती है ।। 
पता.-वल्लभ विहार पालीताणा (गज ) 


90. कोटबालीयान (राज.) हार्दिक शुभकामनाओं सहित - 
साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म. 


ठाणा () 


जं बा. अमनकाल 
पता -जैन उपाश्रय मु पो. कोट बालीयान र्रा न्द्र उैडीमेन्ट 


वाया वाली जिला पाली (राज.) 


एण्ड 
कुल चातुर्मास संतों के 23 कुल संत 60 गे ॥। 
४»... » साध्वीयो के 67 कुपे साध्वीयों 320 क्ल था स््ट ्र्ट 
कल हम 550 समाणक चौक, रतलाम (मण०प्र०) 


कुल चातुर्मास 90, संत 60, साध्वीयों 380 
कुल ठाणा 380 


न लडिल् नल लत न कल हल + ताल भा लक वन नलन अनन मत अनिसना, 


0 





“५४१४४ ४/४४४०// ४४४ 





सच्ची क्षमता तो सदा से मित्रों, वीर धर्म कहलाती है। 
कम जोरो और कायर पुरुषो के, पास फटक नहीं पाती है।। 


न्‍संकननन-+-+-+नन नमक "न कारन फाओ मना आआक-++नमनकक फैन ७००+९अनान «रन» 339 करिनानमक सामना फैन +३ज 3 ७७33७ २७. <++33«५७++क-५-भ +>न«पना»-५++नक-3५4७4०+3+3»५५०3 2०-3०, 


आचार्य 4 समग्र जेन साधु साध्वियों का चातुर्मास हपोल्लाश 
उपाध्याय बज वातावरण में सम्पन्न होने की शुम मंगल कामनायें 
३३३ क करते हैं हादिक अभिनन्दन सहित 
हम हु रंगलाल रमणलाल 
साध्वियां 320 न 

कुल ठाणा 380 बागरचा 





बिक लनन लीक किन >नजओन अननत जो तन लन-सममकनमममतन नन-पन-म+ने, 


एदलाबाद 


जिला-जलगाँव (महाराष्ट्र) 


४-४“ 4४+४० 4 "जे स्‍ीजीजउीसी बीस स्‍ाी ीउीसीजी रा _-ी ८८% १ 


कृविकुल किरीठ आचाय॑ श्री विजयलब्धि सरीश्वरजी 


8 


मे. सा. समुदाय 





गच्छाधिपति आचाय॑ प्रवर श्री विजय विक्रम सृरीश्वरजी 
म सा के आज्ञानुवर्ती सत-सतियॉजी 





सत समुदाय 





]. पालडो-अहमदाबाद (गुजरात) 
गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय विक्रम 
सूरोश्वर जी म सा 
आादिठाणा (22 
पता >गोरव 3] धरणीधर सोसायटी 
पालडी जहमदायाद-7 


2 बासणा-अहमदाबाद (गुज ) 
भाचाय -ी विजय नवीन सूरीश्वर जी मसा 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री जन “पा तय, 
यासणा अहमदाबाद (गुज) 
3. हिण्डोनत सिटी (राजस्थान) 
जाचाय श्री विजब नद्रकर सूरीश्वर जी म॑ सा 
आदि ठाणा (6) 
पता -श्री जैन उपा उय, जन मंदिर 
हिण्डोन सिटी (राज ) 
4. दादर बम्बई (महा ) 
आचाय श्री विजय किर्तीचद्ध सूरीश्य रजी मं सा 
बादि ठाणा (5) 
पत्ता -श्री जाचाय लीध सूरीजी जैन चान मंदिर 
दादर-ब्रम्बई (महा ) 
5 ऊुप्तूर (कर्नाटक) 
प्यास श्री जज्नोक विजयजी मे मा 
आदि ठाणा (5) 





पता -श्री जैन मन्दिर देशासर बुश्लुर (कनाटक) 


6 गोघरा (गुजरात) 
पन्यास श्री वारिषण विजयजों मसा 
जादि ठाणा (6) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, 
शातिनगर गाघरा (गुज ) 38900] 


ञ् 


सायन-बम्बई (महा ) 
प्रवतक श्री हरिभभद्र विजयजो म सा 
भादि ठाणा (2) 


पता -श्री जैन देरासर उपा जय, 
जैन सोसायटी सायन वम्बई (महा ) 


५0 


ईडर (गृनरात) 
नी कल्पयश विजयजी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपा जय, 
मुं पा ईडर जि उम्रासकाठा (गुण ) 
पोपनाद (महा ) 
श्री नयत॒भद्र विजयजी मसा 


प्छ 


आदि ठाणा () 
पता -श्री जैन उपाय 
मु पो पोपनाद (कोकण) (महा ) 


0 जूनागढ़ (गुजरात) 
श्री मुणभद्र विजयजी ममा 
बादि ठाणा () 


आचायें श्री विजयलब्धि सुरीश्वर जी मं. सा. का समुदाय 





पता.-श्री जैन उपाश्चय, जूनागढ़ (गज ) 
4., पालीताणा (गजरात) 
श्री जयतुभ्यर विजयजी म सा 
आदि ठाणा () 
पता -महाराप्ट्र भुवन, पालीताणा (गुजरात) 





साध्वीयाँजी समुदाय 


' - ४२-५८ मानक 





2. साध्वी श्री जयश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (7) 
पता -गोदावरी अहमदाबाद (गुज ) 
3 साध्वी श्री उमगश्नीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -कोठारी वाडो ईडर (गज ) 


हक । 


4, श्री हंसाभ्रीजी म सा 
आदि ठाणा (7) 
पता:-तिलक रोड, मालेगाव (महा. ) 
5. साथ्वी श्री लावण्यश्रीजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -काणी केणजर, पालीताणा (गृुज ) 
6. साध्वी श्री सुवोब्याश्लीजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
पता.-गंगापुर (राजस्थान) 
87 साथध्त्री श्री आत्म प्रभाश्नीजी म.सा 
पता -जैन उपाश्रय हिण्डोन (राज ) 
आदि ठाणा (5) 
8. साध्वी श्री मगनयना श्रीजी मे सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -उभोर्ट (गुज ) 
9 साध्वी लो सर्वदियानओंजों म.सा 
आदिठाणा (5) 
पता:-धरुणी यर सोसा अहमदाबाद (गुज ) 


20. साध्वी श्री सुभद्राश्रीजी मे सा. 
आदि ठाणा (0) 
पता -वासणा अहमदाबाद (गुज ) 


2. साध्वी श्री विरागमालाश्रीजी म.सा. 
आह्लि ठाणा (4) 
पता -गोधरा-पचमहाल (गुज ) 


22 साध्वी श्री गोतमश्नीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -धुलिया (महा ) 


23 साध्वी श्री ललिताश्नीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता'-गोपीपुरा, सूरत (गुज ) 


24 साध्वी श्री जयलताश्नीजी म॒ सा. 
आदि ठाणा (8) 
पता'-महाराप्ट्र भुवन, पालीताणा (गुज ) 


25. साध्वी जितेन्द्रश्नीजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
पता:-धधुका (गुजरात) 


26 साध्वी श्री जितेन्द्रशीजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता-नवसारी (गुज ) 
27 साध्वी श्री कमलप्रभा श्रीजी म॑ सा. 
पता -कृषप्णनगर अहमदाबाद 
28 साध्वी श्री रत्नचुलाश्लीजी मसा. 
नादि ठाणा (0) 
पता.-अहमदाबाद (गुज.) 


29. साथ्वी श्री सुधाशु यशाश्षीजी म.सा 
जादि ठाणा (8) 
पता -मरूच (गुन.) 


240 


चातुर्मात सूची, 986 





30 साध्वी श्री पदमलता श्रीजी मसा 
जादि ठाणा (5) 
पता -शातीनाध देरासर पायधुनी वम्बई 
3]. साध्वी श्री तरूण प्रभाभीजी मं सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -सानमदिर दादर बम्बई 


32 साध्वी श्री महेद्रश्नीजी म सा 


पता -अहमदावाद (गुज ) 
33 साध्वी श्री सूर्यप्रमाश्नीजी मं सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -पालीताणा (गुज ) 


34 साध्वी श्री कल्पलताश्रीजो म॒सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -कोल्हापुर (महा ) 


35 साध्वी श्री विनितमाला श्रीजी म॑ सा 
जादि ठाणा (4) 
पता -अहमदाबाद (ग्रुज ) 


36 साध्वी श्री चत्रयशाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -अहमदनगर (गुज ) 
37 साध्वी श्री विन्दुपूर्णा श्रौजी मसा 
आदि ठाणा (2) 
पता -अहमदाबाद (गुज ) 








कुल चातुर्मास सतो के ॥7 कुल सत 56 
७. # सॉध्योयों के 26 कुल साध्वीयाजों 43 
कुल +- जन 
37 कुल 99 

सत सती पद तालिका 
हम आज अमल 320 00202 2:40: बे 520 कक नदी किक जज 
आचाय 4 
उपाध्याय नही 
पन्‍्यास ट] 
गणि नही 
प्रवतक ट। 
मुनिराज 56 
साध्वियाँ 43 

कुल ठाणा 


499 
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जज 
ऋषपभदव भगवान ने जय मे, घम अ्दिसा पंचाया। 
सकल जीव जान ग्रसित थे, उहें सवेतन करवाया ॥ 


पच महाव्रतधारी महामहिम सत्त सती ग्रणों के 
चरण कमलो में कोटीश पन्द्ता -- 


आदिठाणा (3) दा, चुन्नीलाल धनराज 


चोपड़ा 


कापड़ाचे व्यापारी 


मुं पो आलन्दी (देवाची) जिला-पुना (महा ) 
44205 








सच्चा धम वही है जिसमे, मेदभाव का सलाम ने हो। 
प्राणी मात्र की हिंत चिन्ता, जिसमे झगड़ी का काम ने हो ॥ 


हादिक शुभकामनाओ सहिंत 


शा चम्पालाल खीमराज 
एण्ड कम्पनी 
अनाज किराणा और कठलरी के व्यापारी 


635, पाली रोड, खार (वेस्ट) 
वम्बई-400052 (महा ) 
फोन-54625 





तपोनिधी प्रशांतर्मात आचार्य प्रवर श्री विजयभक्ति 


9 


स्रीश्वरजी म. सा. का समृदाय 





आचाय॑ प्रवर श्री विजय प्रेम सरीश्वरजी म. सा. के 


आज्ञानवर्तोी संत-सतियाँजी मं. सा. 








संत समुदाय 





. बोरीबली-बम्बई (सहा.) 


4. आचार्य प्रवर श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी 
मं. सा.- 
2. आचार्य प्रवर श्री विजय सुबोध जी म. सा 
आदि ठाणा (8) 
पता:-श्री सभव नाथ स्वामी जैन देरासर, जन मदिर 
जामली गली, वोरीवली (वेस्ट) वम्बई-400099 
(महा ) 


2. धामेरा (गुजरात) 
. आचार्य श्री विनयचद्र सूरीजी मं. सा. 
2 आचार्य श्री कल्प जय सूरीजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता.-जैन उपाश्चय जैन देरासर, धानेरा वाया पालनपुर 
जिला बनासकाठा (गज) 


3. प्रार्थना समाज -बम्बई (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री विजय रूचक चक्रसूरीजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता.-जन देरासर-86 राजाराम मोहन राय मार्ग 
प्रायना समाज, वम्बई-400004< (महा. ) 


4. मेहसाना (गुजरात) 
आचार्य श्री विनय प्रमन्ननद सूरीएर जी म. सा 
जादि ठाणा (2) 


पता'-जैन उपाश्रय, मेहसाना (गुजरात) 


5. वोरीबलोी-वम्बई (महाराष्ट्र ) 
आचार्य श्री विजयलब्धि सूरीश्वर जी म. सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री सुमतिनाथ जी मदिर, वोरीवली गीताजली जैन 
देरासर, सिपोली फाठा, वोरीवली (वेस्ट) 
बम्बई-92 


6. अहमदाबाद (गुजरात) 
पन्‍यास श्री महिमा विजयजी मे. सा. 
आदि ठाणा (3) 


पता:-जैन देरासर, गीता मदिर अहमदाबाद (गुज.) 


7. भोवण्डी (महाराष्ट्र) 
(कुमार श्षमण ) 
पनन्‍्यास श्री पूर्णानन्द विजय जी म 
| आदि ठाणा () 
पता.-जैन देरासर उपाश्य, भिवण्डी जिला थाना (महा. ) 


8. पालड़ी-अहमादाबद (गुजरात) 
श्री चन्द्रशंचर विजयजी म. 
आदि ठाणा (2) 
पता:-परम आनन्द एवे. मूर्ती पुजक जैन सघ, 
वीतराग सोसायटी, पी. टी. , रोड पालड़ी 
अहमदाबाद-7 (गुज.) 
9. पालीताणा (गुजरात) 
श्री ननन्‍्दन प्रभ विजय जी म. 
आदि ठाणा (१) 


शव 
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38 नापज (गुजरात) 
साध्वी वी हितज्ञाशौजी मे 


पत्ता -श्री जन उपाध्षय, दरासर 
मुपा तापज (साराप्ट्र-मुज ) 
39 पालीताणा (गुज ) 
साध्वी श्री निपुणाश्षीजी मसा 


40. समोर्जि मेहसाना (गुज ) 
साध्वी श्री जिते द्रशीजी म मा 


44.. विरमगाव (गज ) 
साध्वी श्री सूयप्रभा नीजी मसा 


42. पाठन (गुज ) 
साध्वी थी पदमलताश्रीजी मसा 


43. जामभाणवड (गुण ) 
साध्वी श्री वीर प्रभा तीजा म सा 


44 धानेरा (गुज ) 
साध्वी श्री ललितन्ना श्री जी मसा 


45 जयपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री नयप्रचाश्रीजी मं सा 


46. जूनागढ़ (गुज ) 
साध्वी श्री सुब्रताओजोी म॑ सा 


47 मूलजीनगर-बोरोवलोी बम्बई 
साध्वी श्री हेमलता तीजी मंसा 


48 जामलोगलो-बारीवली बम्बई 
साध्वी था हपप्रभाथीजी मं मा 


49. पालीताणा (युज ) 
साक््वी श्री कविद्धजीजी ममा 


जादिठाणा 3 


नादि ठाणा 8 


आदि ठाणा 5 


आदि ठागा 4 


जादि ठाणा 4 


जादि ठाणा 4 


बादि ठाणया 6 


आदि ठाणा 6 


आदि ठाणा 6 


भादि ठाणा 7 


आदि ठाणा 5 


जादि ठाणा 7 


50 विरमगाव (गुज़ ) 
साध्वी श्री तेजप्रभाश्रीजी मं सा 
जादि ठाणा 3 
54.भीवण्डी (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सूबप्रमाश्ीजी मं सा 
आदि ठाणा 5 
54 ऊना (सीराष्ट्र गुजरात) 
साध्वी श्री सिद्धपूर्णान्रोजी म सा 
जादि ठाणा 5 
53. बगसरा (गुज ) 
साध्वी श्री सूपकलाशभाजी म॑ सा 





जादि ठाणा 3 
54. साण्डेंराव (राजस्थान) 
साध्वी श्री अमीरसाभ्ीजी म॑ मा 
जादि ठाणा 5 
55 पाठन (ग्रुज ) 
साध्वी थी शीलएुणाश्रीजी म सा 
जादि ठापा 7 
कुल चातुर्मास सता के. 27 सतत 60 
कुल चातुमास साध्वियो के 22. कुल साध्विया. 463 
कुल 55 कुल. 223 





कुल चातुर्मास 55 सत 60 साध्विया 363 कुल ठाणा 223 





सत-सतो पद तालिका 





जाचाय 7 
उपाध्याय + 
पत्यास 8 
ग्रणि न 
प्रयतवा + 
प्रवतिनिया - 
सत 60 
साध्विया १63 


कुल द्वाणा 





कच्छ बागड़ देशोद्धारक आचार श्री कनक स्रीश्वरजी म. सा. 





0 तह 


बागड वाला का समुदाय 





आचायं प्रवर श्री कलापर्ण-स्रीश्वरजी मा. सा. के 
आज्ञानुवर्ती संत-सतीयाजी म. सा. 





कनरीडलपलन्‍कमअककजलनल न 


संत समुदाय 








. मांडवी-कच्छ (गुज.) 
. आचाय॑ं प्रवर श्री कलापुर्ण सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (8) 


पता:-श्री श्वेताम्बर जैन मंदिर, 
मु पो. माण्डवी-कच्छ (गुज ) 


2. मनफरा (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री प्रीतिविजयजी मे सा 
आदि ठाणा (7) 
पता'-श्री ग्वेताम्बर जैन उपाश्रय, 
मुपों मतफरा-कच्छ (गुज.) 


3. पलोसवा-कच्छ (गुज.) 
श्री दर्शणगविजयजी म मा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्रय, 
मु पो पलोसवा-फच्छ (गुज ) 


4. मूख्द्रा-फच्छ (गुज.) 
थी किर्तीचन्द्र विजयजी म.सा. 


॥।] 


नर 


आदि ठाणा (4) 
पता -श्री खवेताम्वर जैन उपाश्य, 


मु पा. मून्द्रा-कच्छ (गूल ) 





'विकरायाशाप़ममया#४४८ध डर का पाशा०र> १७१७५ आम छजर 5: ++ आपदा. 








5. गागोदर-कच्छ (गुज.) 


श्री मुक्तिचन्द्र विजयजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता'-श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्रय, 
मु पो गागोदर-कच्छ (गुज ) 
6. नाकोड़ा (राजस्थान) 
श्री कलहस विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्नय, 
मुपो नाकोडा (राज ) 


7. कगारा-कच्छ (गुजरात) 
श्री तरूण घविजयजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता:-श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्रय, 
मु पों कगारा-कच्छ (गज ) 


साध्वीयॉजी समुदाय 





8. नवाड़ीसा जिला बनासकांठा (गुजरात) 
साध्वी क्ली नितीक्षीजी म सा. 
आदि ठाणा (9) 


9. सावरमतो-अहमदाबाद (गुजरात) 
साथ्वी क्री सुनद्राल्नीनी मे सा. 
आदि ठागा (0) 
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2व6 
0 अहमदाबाद (गुजरात) 20 
साध्वी वीदीलतश्रीजी म सा 
जादि ठागा (5) 
]4 अहमदाबाद (गुजरात) शव 
साध्वी श्री लावप्य श्री जी म सा 
जादि ठाणा (0) 
2 राधनपुर मिला वनासकाठा (गुज ) ड्4 
साथ्वी श्री कुमुदजीजी म सा 
आदि ठाणा (8) 
3 राधनपुर जिला वनासकाठा (गुज ) 33 
साध्वी श्री हीरश्वीजी म सा 
आदि ठाणा (9) 
44 राधनपुर (गुजरात) द्भ4 
साध्वी श्री भपणश्रीजी म सा 
जादि ठाणा (5) 
5 राधनपुर (गुजरात) 25 
साध्वी वी जयभद्रा तीजी म सा 
जादि ठाणा (6) 
6 अहमदायाद (गुतरात) 26 
साध्वी श्री चद्रयाताश्रीजी मं सा 
जादि ठाणा (5) 
7 अहमदाबाद (गुजरात) ड्7 
साध्वी श्री सुगुषा तीजी म सा 
जादि ठाणा [7) 
78 अहमदाबाद (गुज़रात) 28 
साध्वी थी चद्रकला जीजी म ता 
आदि ठाषा (9) 
39 जूनागढ़ (सोराष्ट्र गुपरात) 29 


साध्वी क्री चद्गराना तीजी म सा 
जादि ठाणा (76) 





नवाडीसा जिला बनासकाठा (गुज ) 
साध्वी श्री हेमतश्रीजी म सा 
आादि ठाणा (0) 
नवाडीसा (गुजरात ) 
साध्वी श्री दमबती वीजी म सा 
जादि ठाणा (8) 


शाजजोट (गुजरात) 
साध्वी थी नमीचद्धाश्रीजी म सा 
जादि ठाणा (2) 


सोरवो (सौराप्ट्रग्मुजरात) 
साध्वी श्री चदनवालाजी म सा 
जादि ढठाणा (4) 
जहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री हेमश्वीजी म सा 
जादिठाणा (8) 
उम्नात जिला छेडा (युजरात) » 
साख्वी श्री नियधर्मा तीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (4) 
पालीताणा जिला सुरेन्द्रनगगर (गुज ) 
साध्वी श्री निर्मलाश्षीजी म सा 
जादि ठाणा (20) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री नमदा वीजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
पालनपुर (गुजरात) 
साध्वी ती विद्युतप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (0) 
लिम्बडी जिला सुरद्वनगर (गुज ) 
साध्वी श्री सुलाचना जीजी म सा 
आदि ठाणा (8) 


आचायें श्री कतक सुरीश्वर जी म. सा. (बागड वाला) का समुदाय 


30. 


33. 


६4. 


33. 


84. 


हि] ] हा 


36. 


37 


38. 


39. 





बोरसद (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रफुल्लप्रभाश्रीजी म.सा 
आदि ठाणा (9) 
बोटाद (गुजरात) 
साध्वी श्री चन््रगुणश्रीजी म.सा. 
-आदि ठाणा (4) 


राधनपुर जिला बनासकांठा (गुजरात) 
साध्वी श्री विजयलताश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (5) 


राधनपुर जिला बनासकांठा (गुजरात) 
साध्वी श्री ह॒र्पपूर्णाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (6) 


पाटन (गुजरात) 
साध्वी श्री पुप्पचुलाश्ीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री सुलसाश्नीजी म सा 
आदिठाणा (6) 
वाव जिला बनासकांठा (गुजरात) 
साध्वी श्री भद्रगुणाश्रीजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (४) 


अहमदाबाद (गुजरात ) 
साध्वी श्री अर्णाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (१0) 
लाकड़िया-कच्छ जिला भुज (गुज-) 
साध्वी श्री चा रित्रश्नीजी म.सा. 
आदि ठाणा (9) 
लारड़िया-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री सुशीलगुणश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (2) 


न 


40. 


4 + 


कट, 


43. 


44 


45. 


46 « 


47. 


48. 


49. 


247 


गागोदर-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री विमलश्वीजी म.सा 
आदि ठाणा (8) 


भचाऊ-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्रोदयश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 


आधघोई-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री चच्धरेखाश्रीजी म सा. 
आदि ठाणा (6) 


भरूकीया-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री नित्योदयश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


मांडवी-कच्छ जिला भुज (गुज-) 
साध्वी श्री अनुपभाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा () 


मांडवी-कच्छ जिला भुज (गुज.) 
साध्वी श्री धर्मकलाश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 


भीमासर-कच्छ जिला भुज (गुज.) 
साध्वी श्री यशस्वती श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 


अंजार-कच्छ जिला भुज (गुज.) 
साध्वी श्री क्षेमंकराश्वीजी म सा. 
आदि ठाणा (3) 
भुजपुर-कच्छ जिला भुज (गुज.) 
साध्वी श्री दिवाकरश्वीजी म.मा 
आदि ठाणा (3) 
नुज-कच्छ (गुजरात ) 
साध्वी श्री दिनमणीश्रीजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (4) 


28 


50 


है 


542 


53 


ड्व 


55 


56 


57 


58 


59 
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मूद्धा-कच्छ जिला सुज (गुज ) ः पु 
साध्वी श्री अतिमुक्ताश्रीजी म सा 
जादि ठाणा (6) 


लोडाई-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री सुदक्षाश्रीजी म मा 
आदि ठाणा (४) 


रापर-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी थ्री चारुधर्माश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 


सामसियाली कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री अनतकिर्तश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 


घाणोवर-कच्छ जिला भुज (गुज ) 
साध्वी श्री हेमकलाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 


हलरा-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री सुनदाश्नीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 


मनफरा-कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वी श्री कुवलयाश्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (8) 


सातलपुर जिला वनासकाठा (गुज ) 
साध्वी श्री चद्रकान्ताश्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (4) 
प्राभपुर-कच्छ जिला भूज (गुज ) 
साध्वी श्री पुण्यप्रभाश्रीजी मं सा 
आदि ठाथा (5) 


बढ़वाण जिला धुरेद्रनयर (गुज ) 
साध्वी श्री चास्लताभ्रीजी म सा 
आदि ठाणा (6) 


60 वेरावल-सोराष्ट्र (गुजरात) *! ' ' 
साध्वी श्री नित्यानदाश्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा [8) 
67 हलवद-सोराष्ट्र (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्वेदगुणाश्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (4) 
62 अहमदाबाद जिला अहमदाबाद (गुज ) 
साध्वी श्री निममाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
63. थान जिता सुरेद्वनगर (गुजरात) 


साथ्वी श्री चद्रज्योतिश्रीजी म सा ३० 
जादि ठाणा (5) 
64 नादेज-सोराष्ट्र (गुजरात) 


साध्वी श्री चद्धद्शिताश्रीजी म सा ॒ 
आदि ठाणा (4) 





65 गुजरात मे योग्य स्थल (गुजरात) 
साध्वियाजी म सा जिनके चातुर्मास के वारे में 
सूचनाएं नही मिल सकी |. 
आदिठाणा (56) 
कुव चातुर्मास सतो के 7. कुल सतत 428 
कुल चातुर्मास सतिया के 58. कुल सततियाँ 45] 
५ कुल 65 कुल 479 





कुल चातुर्मास 66 सत 28 सतियाँजी 457 कुल ठाणा 479 





संत सती तालिका 








शासन प्रभावक आचाये प्रवर श्री विजय मोहन स्रीश्वरजी' 
॥ सम. सा. का समुदाय 


आचाय॑ प्रवर श्री विजय यशोदेव सरीश्वरजी म, सा, के 
आज्ञानुवर्ती साध-साध्वीयाँजी 








संत समुदाय 





. पालीताणा (गुजरात) 


. आचायें प्रवर श्री विजय यशोदेव सूरीश्वरजी 
म.सा., ह 
पन्यास श्री वाचस्पति विजयजी म्‌. सा . 
आदि ठाणा ( 4) 
पता:-जैन साहित्य मन्दिर, ' 
पालीताणा (सौराप्ट्र-गुजरात ) 


2. गोवालिया टेक-बम्बई (महाराणट्र) 
आचार्य प्रवर श्री जयानन्द सू रीश्वरजी म. सा. 
आदि ठाणा (6) 
पता:-87 गोवा लिया टेक, आराधना जैन 
देरासर उपाश्नय, वम्बई-36 


3. रायपुर (मध्यप्रदेश ) 
आचार्य प्रवर श्री कनक रत्न सूरीशवरजी म. सा 
आदि ठाणा (7) 
पता.-जैन उपाश्नय, 
मु. पो. रायपुर (म.प्र ) 
4. बड़ीदा (गुजरात) 
पन्यास श्री महानन्द विजय जी मे. सा 
आदि ठाणा (6) 
पता,-जैन उपायथय, 
जान जेरी घटियाल पोल, बड़ौदा (गुजरात ) 


5. बड़ोदा (गुजरात) 


पनन्‍्यास श्री सूयोदय विजय जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता:- जैन देरासर उपाश्चय, 
रावपुरा, कोठी पोल, बड़ौदा (गुजरात) 


6. मरीन ड्राईव-बम्बई (महाराष्ट्र) 
गणि श्री पदुमानन्द विजय जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता.- जैन उपाश्चय, पाठन जैन मंडप, 
मरीन ड्राईव बम्बई-20 


7. बड़ौदा (गुजरात) 
गणि श्री पूर्णानन्द विजय जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता -आराधना भुवन, जैन उपाश्रय, 
कारेली बाग, बड़ौदा (गुजरात ) 


8. अंधेरी-वम्बई (महाराष्ट्र ) 
श्री सुबोध विजय जी म॑ सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता:-पाएवे दर्शन, विल्डिग, जैन देरासर, 
जूना नागरदास रोड, अधेरी (पूर्व ), वम्ब्रई-69 


9. मकड़ा-कच्छ (गुजरात) 
श्री माणेक विजय जी मे. सा. 
जादि ठाणा 
पता -जैन उपाश्य, 
महडा-फच्छ (गुजरात ) 


] 
क्ज 





पता -श्रीमाली वागो, जैन उपाश्रय, 
मु पो डमोई जिला बड़ौदा (गुज ) 


35 बड़ौदा (गुजरात) 
साध्वी श्री मगे द्श्नीजी म 
जादि ठाणा (8) 
पता -जैन उपाश्रय, मामानी पाल, 
रावपुरा, बडादा (गुजरात) 


36 ओरगाबाद (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सुललणाश्रीजी म 
जादि ठाणा (4) 


पता “जैन उपाश्रय, जाहरीबाग, 
आरगाबाद (महाराष्ट्र) 


37 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री कुमुदप्रभा तीजा मं 
जादि ठाणा (3) 


पता -ऊुमुद कल्प स्वाध्याय मदिर, 
फतेहपुरा, अहमदाबाद (गुज ) 


38. ग्रुजरात में योग्य स्थल (गुजरात) 
साध्वी श्री मनारमाश्रीजी म 
आदि ठाणा (3) 


39 गोवालिया टेंक-बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री प्रियवदाश्रीजी म 
जादि ठाणा (33) 
पत्मा -मासल जपाटमटस, 
3 माला, यावा लिया टेक, वम्बई-36 
40. पूना (महूराष्ट्र) 
साध्वी श्री पदमयशञा श्री जी म॑ 
जांदि ठाणा (3) 
पना -महिला उपा जय, यादीजी जैंन मदिर, 
8]| गुरुपार पठ, पूना (महा )-484 002 
$]. भावनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री धमप्रभा श्री जी म 
भाद्वि ठाणा () 


चातुर्मास सुची 4986 





पता -दादा साहब जैन देरासर, 
काला नाका, भायनगर (गुज ) , 


42 पालोताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री विमल्ला श्री जी म 
आदि ठाणा (3) 
पत्ता -हजारी निवाम, 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 


43. पचपादरा (गुजरात) 
साथ्वी श्री पदमयशा श्री जी म 
/ लादिं ठागा (4) 
इबे क्रिया भवन, पदरा सीटी, मु पचपादरा; 
प।स्ट वालांतरा जिला बाडमेर (राज ) 


44. पालोताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री पुप्पयशा श्री जी म 
आदिंठाणा (४) 
पता -आनन्द भवन, तलटी राड, पात्रीताणा, 
जिला भावनगर (गुजरात) 


45. बडीदा (गुजरात) 
साध्वी श्री ललितागयशा श्री जी म 
जादि ठणा (2) 
पता -जन उपाश्नय, आत्माराम पाक, 
कारली भाग, वडोदा (गुजरात ) 


46 राजकोढ (गुजरात) 
साध्वी श्री छुयशा श्री जी मं 
ठाणा (3) 


47 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चद्रा श्री जी म 
थादि ठाणा (3) 
पता -मातीशा नी पडी, पालीताणा (गुजरात) 


48 चूडा (गुजरात) 
साध्वी श्री दमयती श्री जी म 
आदि ठाणा (6) 


आचार्य श्री विजय मोहन सुरीश्वर जी म. सा. का समुदाय 223 





पता -जन उपाश्रय, 55. पालीताणा (गुजरात) : 
मु पो चूडा-सौराप्ट्र (गुजरात ) साध्वी श्री हीरा श्री जी म. 
ठाणा () 
49. जतपुर (गुजरात) : मम 
का है ) पता-ह नी मंडेर, 
साध्वी श्री कनक प्रभा श्री जी म 5 
पालीताणा (गुजरात ) 
आदि ठाणा (3) ह 
पता:-उजडया जैन उपाश्रय, 
जेतपुर (गूजरात) हा 
कुल चातुमस संतों के 7 कुल संत 40 


50. पालीताणा (गजरात) : रे श 
23008, कुल चातुर्मास साध्वियों के 44 कुल साध्वियॉंजी 79 
साध्वी श्री कनक प्रभा श्री जी म स्् ब>लटल5 


ठाणा (१) कुल 55 कुल 249 








पता-श्रमणी विहार, पालीताणा े हु 
कुल चातुर्मास 55 संत 40 साध्वियाँ 79 


(गुजरात ) 
कुल ठाणा 29 
54, तलोद (गुजरात): अक-ननिनाननिननपाजज-+प++++ +झज 
साध्वी श्री तत्वगुणा श्री जी म. 
ठाणा () 
पता'-जैन उपाश्रय, संत-सती पद तालिका 
मुपो तलोद (उत्तर्गुजरात).. #अ४अ#४*अ/ अर 
आचार्य 3 
52. पालीताणा (गुजरात) : उपाध्याय कक 
साध्वी श्री तत्व श्री जी म पन्‍्यास 3 
' ठाणा (॥ 
4५ गणि 3 
53. वहीसर-वबम्बई (महाराष्ट्र) : प्रवर्तक नल 
साध्वी श्री कुसुम श्री जी म॒ (खेडा वाला) प्रवर्तिनयाँ ] 
ठाणा (॥ 
पता'-जन देरासर पेढी, ध्वियां 
क हु न साध्वियां 79 
स्टेशन सामने, दहीसर, वम्बई-68 
कुल ठाणा 29 
54. अहमदाबाद (गुजरात) : हित हट लकी की मम अल बी अर रत की आह मम नल कल रकम 


साध्ची श्री दिव्ययशा जी म. 
आदि ठाणा (2) 
पृता-किर्ती सोसायटी, धनेर्वर, 
वबगला न. 3, सावरमती, 
अहमदाबाद (गुज ) 


योग्य निष्ठ आचाय ग्रवर श्री विजवकेशर 





न सरिश्वरजी म. सा. का समुदाय 


गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय भुवनरत्न सूरिश्वरजी 
मसा के आज्ञानुवर्ती साधु-साश्वियॉजी 





सत समुदाय 





2. पालडो-जहमदाबाद (गुजरात) 


गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रो विजय नुवन 
रत्व सूरिश्वरजी म सा 
पंणि--श्री ययों विजयजी मे सा 
चादि ठाघा (3) 
पता जैन नगर उपाश्य, 
नवा शारदा मदिर राह, 
पालडी-नहमदावाद (गुज ) 380007 


2 पात्नीताणा (गुजरात) 
ाचाप प्रयस्थी विजय स्वयप्रम सूरीक्ष्वरजी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -गिरि विह्य र, तलेटी रा, 
पावीताणा (गुज ) सौराष्ट्र 


3. हैदराबाद (जा प्रप्रदेश ) 
पन्यास श्रो हमप्रस विजयजी म सा 
बादि ठाणा (४) 
पता -त्री महावीर स्वामी जैन दरासर, जैन उपाश्रय, 
परीवधाना, हैदराबाद (सान्प्रप्रदेश) 


4 अहमदाबाद (गुजरात) 
श्री विभाकर विजयजी मे सा 
द जादि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपाश्रय, जीवराज पाक, 
अहमदाबाद (गुजरात) 








5 जामनगर (गुजरात) | 


श्री भास्वर विवयजी मं सा 
आदि ठाणा (2) 


पता -थ्री मोहन विजय जैन पाठशाला, 
जामतयर (साराप्ट्र) 


6 अहमदाबाद (ग्रुज़ ) 


श्री आाणद विजयजी म सा 
जादि ठाणा (2) 


पत्ता 
7 सुरेद्धनार [सोराष्ट्रर,. _ 


श्री हसप्रभ विजयजी मे सा 
जादि ठाणा (2) 


पता >श्री जागन्दजी कल्याणजी पड़ी जन उपाश्र५, 
मुनि थोसण मा", सुरे द्रतगर (गुज ) 
8 पालीताणा (गुजरात) 


श्री हरिभद्र विजयजी मं सा 
जादि ठागा (2) 


पता -ग्िरि विहार, तलेदी राड, 
पालीताणा (सौराप्ट्र) ४ 


महासतियाँजो समुदाय 





9 बोलोमोरा (गुजरात) 


प्रवरततिनी साध्वी श्री नेमश्रीजी मं 
आदि ठाणा (8) 


आचार्य श्री विजग्र केशर सुरीश्वर जी म॒ सा. का समुदाय 





पता'-जैन उपाश्रय, देरासर 
बिलीमोरा (गुज.) जिला वलसाड 


0. पालीताणा (गुजरात) 
साववी श्री ज्ञानश्रीर्ज। मं 
आदि ठाणा (8) 
पता:-गिरि विहार, तलेटी रोड, 
पालीताणा (सौराष्ट्र) 


4, शाहपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री वल्लभश्रीजी म 
आदि ठाणा (4) 
पता:-मं गल पारेखनों खाचो, ज॑ न उपाश्रय, 
शाहपुर-अहमदाबाद (गुज.) 


2, सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री हस्तीश्रीजी म॑ 
आदि ठाणा (9) 


पता:-उप रोक्त 


3. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रभाश्रीजी म. 
आदि ठाणा ( 3) 
पृता:-गिरि विहार, तलेटी रोड, 
पालीताणा (सौराष्ट्र) 


84, भावनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री विनिता्ीजी म॑ 
आदि ठाणा (2) 
पता:-जैन देशामर उपाश्षय, बडवा, 
भावनगर (गुजरात) 


5. मुलुण्-बम्बई (महाराष्ट्र ) 
साध्वी थी मधुक़ान्ताश्रीजी म 
आदि ठाणा () 
पता:-श्री वासुपूज्य स्वामी जैन देरासर, 
जवेर रोड, मुलुण्ड (वेस्ट) वम्ब5-80 





6. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री राजेन्द्रश्मीजी म 
आदि ठाणा (2) 
पता -उपरोक्‍त 


7. सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री चपकश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 


पंता'-गोपीपुरा, सूरत (गुज.) 


8, पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री रमणीकश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता'-उपरोक्‍त 
9. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री विनयप्रभाश्नीजी मं 
आदि ठाणा (3) 
पता-विजयचद्ध सूरी जैन ज्ञान मदिर, 
नवरंग कालोनी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 9 
20. अहमादाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रशातश्रीजी म॑ 
आदि ठाणा (3) 


पता:-शेठनों उपाश्रय, बाघण पोल, 
ज॑वेरी रोड, अहमदाबाद-] 


2]. सावरमती-अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री पदमप्रभाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता.-जैन उपाश्षय, आम्रकुज सोसायटी, रामगनगर 
सावरमती, अहमदाबाद (गुजरात) 
22. हेंदराबाद (आनश्रप्रदेश ) 
साध्वी क्री कुसुमश्नीजी म॑ 
जादि ठाणा (3) 
पता:-उपरोवन ऋरमाक 3 


न 


226 
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23. घाद्वकोपर-वम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री हसाश्रीजी म 


आदि ठाणा (3) 


पता -श्री पाश्वेनाथ पेही, सघाणी इस्टेट, 
3, साईनगर, एलशवी शास्त्री मार्ग, 
घाटकोपर (वेस्ट) वम्बई-8 


24. अहमदाबाद [गुजरात) 
साध्वी श्री निमलप्रभाश्वीजी म 


जादि ठाणा (2) 


पता “जैन उपाथय, सदर बाजार केम्प, 


चार रास्ता, भहमदायाद-380007 (गुजरात) 


25. कादिवली बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी थी श्रेयश्करश्वीजी म॑ 


जादि ठाणा (2) 


पता -श्री मुनिमुश्नत स्वामी जैन देरासर, 
भुलाभाई दसाई रीड, 
कादिवली (पश्चिम) वम्बई-67 


26 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चद्रयशाथीजी मे 


आदि ठाणा ( 4) 


पता -गिरी विहार, तलेटी रोड, 
पालीताणा (सौराष्ट्र) 


27. सावरमतो अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री जन तप्रभाश्रीजी मं 


भादिं ठागा (4) 


पता -गजी वहिन का उपाश्चय, 
रामनगर, वरसोढानी चाल, 
सावरमती, अहमदाबाद (गज ) 


28 अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री विश्वप्रभाथौजी म 


आदि ठाया (2) 


पता -हृटुठीनाईनी वाडी, अहमदाबाद (गुज ) 


29 सुल्जानपुर (गुजरात) 
साध्वी भरी प्रियदशनाश्रीजी म॑ 
आदि ठ्राणा (4) 
न्‍ 


30 अमरेली (गुजरात) 
साध्वी श्री कल्पगुणाश्षीजी म 
लादि ठाणा (2) 
पता -थी सभवनाथ जैन देरासर, 
जूनी बाजार, अमरली (गज रात) 
33. जबलपुर (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री महाप्रज्ञाभरीजी मं 
आदि ठाणा (5) 
पता -जैन देरासर सर्राफा वाजार, 
मुं पो जबलपुर (मध्यप्रदेश) 


32 अधेरी-वम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री ज्योतिप्रज्ञाश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाश्रय, पारस नगर, 


नंघेरी (पूर्व) वम्बई (महा ) | । 


33 जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री विश्वज्योतिश्रीजी म॑ 
आदि ठाणा (2) 
पता -जैन देरासर, जामनगर (सौराप्ट्र) 


34 पालनपुर (गुजरात्त) ४ 
साध्वी था मजुलाशीजी म 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री खरतरगच्छ उपाश्रय। हनुमान शेरी, 
मुपों पालनयुद जिला वनासकाठा (गुज ) 


35 पाल़्नपुर [गुजरात) 
साध्वी श्री वसन्तप्रभाश्नीजी म 
जादि ठाणा (3) 


पता -काजीभाई उपाश्रय, मोटा देरासर पास, 
मुपों पालनपुर जिला धनासकाठा (गुज ) 


आचाये श्री विजय केशर सूरीश्वर जी मं. सा, का समुदाय 





36, अहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वी श्रो उदयप्रभाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (6) 


पता -जैन उपाश्रय, जैन नगर, 
नवा सरदार मदिर रोड, 
पालड़ी-अहमदाबाद (गुजरात) 


37. नन्‍्दूरबार (गुजरात) 
साध्वी श्री नयपूर्णाश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता:-जैन देरासर, मु पो. नन्‍्दूरबार (खानदेश ) 
जिला धुलिया (महाराष्ट्र) 


38. शान्ताकुझ-बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री ब्रजसेनाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (8) 
पता -श्री समवनाथ जैन देरासर, एन्ड्रेजा रोड, 
शान्तात्रुझ (वेस्ट) वम्बई-54 


39. नवसारी (गुजरात) 
साध्वी श्री मेरशीलाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (7) 
पता:-मधुमति, मु.पो. नवसारी 
जिला वलसाड़ (गुज.) 


40, होसपेट (कर्नाटक ) 
साध्वी श्री कल्पगुणाश्रीजी म. 
आदि ठाणा (5) 
पता:-जैन देशसर उपाश्य, 
मु पो. होसपेट (कर्नाटक) 


44. बेललारी (कर्नाटक) 
साध्वी क्षी विनयरत्तात्रीजी म. 
आदि ठाणा (3) 
पता -जेन देरासर मु.पो. वेल्लारी, 
जिला रायच्र (कर्नादक ) 


शक 


227 


42. गारीयाधर (गुजरात) 
साध्वी श्री निरंजनाश्रीजी मं 
आदि ठाणा (2) 
पता.-जैन देरासर, _.पो. गा रीयाधर, 
जिला भावनगर (सौराप्ट्र 


43, बोरीवली-बम्बई (महाराष्ट्र ) 








साध्वी श्री सूर्यप्रभाश्रीजी म (7) 
आदि ठाणा, 
पता.-बहिनो का उपाश्रय, 
दौलतनगर रोड नं. 7 
बोरीवली (पूर्व) वम्बई-66 
कुल चातुर्मास संतो के 8... कुल संत १9 
कुल चातुर्मास साध्वियों के 35 कुल साध्वियों. 455 
कुल 43 कुल प74 
कुल चातुर्मास 43 संत ]9 सर्तोय 55 
कुल ठाणा 74 
संत सती पद तालिका 
आचार्य 2 
पन्यास 
गणि 
प्रवर्तेक नही 
प्रवरतिनी ] 
मुनि 9 
साध्विया 55 
कुल ठाणा 74 









33 | हक उे 





सत्त समुदाय 





। नन्‍्दूरबार (महाराष्ट्र) 
आचार्य प्रवर श्री चिदानन्द सूरोश्वरजो 
म्सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -श्रों श्वे मूतिपूजक जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
श्री अजीतनाथ का मीदर, मु पो नदूरवार, 
जिला धुलिया (महाराष्ट्र) 42542 


2 सूरत (गुजरात) 
की भवित मुनिजी म सा 
जादि ठागा (3) 
पता -श्री माहुनमुनिजी जन उपा जय, 
गोपीपुरा, मेनराड, सूरत (गुज ) 


3 सुमेरपुर (राजस्थान) 
श्री हरिश्िण मुनि्जी मं सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री जन उपाश्रय, 
मुषो घुमरपुर (राजल्थान) 


4. पालो-मारवाड (राजस्थान) 
विद्वदय श्रा सुयश् मुतिजा मं सा 
आदि ठाणा (७) 
पता -शठ नवलचद सुप्रतच द जन पढी, 


गुजराती कदला पाली-मारवाड 
(राज )3070 


श्री मोहनलालजी म. सा. का समुदाय 


आचार्य अवर श्री चिदानन्द सूरीश्वरजी म सा, के 
आज्ञानुवर्ती सत-सतियाॉजी मं. सा, 





5 अहमदाबाद (गुजरात) 


श्री चद्रशेखर मुनिजी म सा 
जादि ठागा (3) 
पता -अकुर सामायदी, वारणपुरा, 
अहमदाबाद (गुन ) 380007 
6 इंदौर (मध्यप्रदेश) 
श्रा प्रियद्शन मुनिजी म सा 
जादि ठाणा (2) 


पता -श्री लाल मन्दिर, पीपली बाजार, 
इंदौर-452002 (मप्र) 


'..._ महासतियॉजो समुदाय 





7 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री जम्बुश्रीजी मं 
जादिठाणा (6) 


8 पाली-मारबाड (राजस्थान) 
साध्वी श्री विनयश्रीजी म 
जादि ठाणा (3) 
पता -उपराकत 


9 माज़वाडा (राजस्थान) 
साध्वी श्री कमलक्ष्मोश्रीजी मं 
आदि ठाषा (3) 


श्री मोहतलाल जी म .सा . का संमुदाय 329 





पंता:-जैन उपाश्रय, 8. पीपंबाड़ा (राजस्थान) 
मु.पो. मालवाडा (राजस्थान) साध्वी श्री दयाश्रीजी म 
आदि ठाणा 
0, शिवगंज (राजस्थान ) 
साध्वी श्री कविन्द्रश्नीजी मे. 
आदिकोणा) 5 8 2 8 7 8 
4. शिवगंज (राजस्थान) अजित 3008 हु 
2 कुल चातुर्मास साध्वियो के 42 कुल साध्वियाँ 40 
साध्वी श्री हेमलताश्रीजी म. # जि 
आदि ठाणा कुल 9 कुल 58 


82. सादड़ी (राजस्थान) ह हु 
कुल चातुर्मास 8 संत ]8 साध्वियॉजी 40 


साध्वी श्री प्रेमलताश्रीजी म. कल दागी 8 
आदि ठाणा (3) ्य 
3. पालड़्ी-अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री जयतीश्रीजी म संत-सती पद तालिका 
आदि ठाणा 6 
आचार्य ॥ 
4, अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री सुमगलाश्रीजी म. सतत 8 
| आदि ठाणा साध्वियाँ 40 
पता:-ह॒ट्ठीभाईनी वाडी, कुल ठाणा 58 
अहमदाबाद (ग्रृज.) ताापजपपफप-पफपफ8फ-/:ऑ ऑ>£ू७:ं,/क्‍/-->-->++++-+++++_ 
5. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री किर्ती प्रभाजी मं. 
आदि ठाणा 
6. देसुरो (राजस्थान) 
साध्वी श्री सयमश्लीजी मे 
आदि ठाणा 





7. वादाई (राजस्थान) 
साध्वी श्री जयाश्रीजी मे 
नादि ठाणा 


या श्री विजय सिद्धी सरिश्वरजी (वापजी) 
॥4. मं. सा का समुदाव 
आचाय॑ श्री विजय भद्रकर सरीश्वरजी म॒ सा. के 
आज्ञा, सत-सतियाँजी म॒ सा 








2 आचाये श्री विजय भद्ककर सरीश्वरणी 


मसा कुल चातुर्मासत १ 
हि कुल सत 
$0020 2022 कुल साध्वियाजी 300 
पता -जपेरा सासायटी जैन उपाश्रय, कुल ठाणा 325 
पालडी जहमंदाबाद-7 कि +++त+-+++++त3_+__+३____+++ै77_ ३ 
2. आाचाय श्री विजय वियुधप्रभ सूरोश्वरजी म मा नाठ - चातुर्मास प्रारम हान के 2 दिन बाद भी सूचियाँ 
जादि ठाणा प्राप्त नहा हा सकी अत यहा जो सद्ध्या दी है वह 


ट लियी है । विवश्ता के लिए क्षमा करें । 
3. लाचाय श्री विजय जिनचद्र सूराश्वरजी म मा अनुमान से हो लिखी है। विवश 


आदि ठाणा “सम्पादर्क 


*++++++++++++++++++++++$++++++++$+++ 7 ै++++++ कक +++ कक $ ै ६ +++ +++$$+++$$ कक कक है हैक ते 
॥ श्री नाकाढा भेरेंबाय नम ॥॥ 


हादिक शुभवामनाओं सहित-- 


बस श्ि पल 
कान्ति ट्रेडिंग मिल्स 
ए। रगीन व प्रिन्ठेड वॉयल वे रूविया के निर्माता एवं विक्रेता 0 
जन मार्कट के अन्दर, पाली-मारबाड 30640॥ 


$8॥09 2576 
छा ए०आ 22758 


उत्तमचन्द शानज्तिलाल नाबरिया 
कपडे के थोक व्यापारी 
सोजत सोटी (राज ) 





कफ: शे श्री विजयभद्र सरीश्वरजी मसा, का सम्‌दाय 


] 5 आचार्य श्रो ऊकार सूरीश्वरजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती 
संत-सतियाँजी म.सा, 








4. जूना डीसा (गुजरात) 3 सांचौर (राजस्थान) 
आचाय॑ श्री >कार सुरीश्वरजी म. सा . थ्रो जिनचन्द्र वियजी म सा आदिठाणा, .. 
आदिठाणा. . . 'पता-जैन उपाश्चय, सांचौर जिला जालौर (राज.) 
पता-जैत उपाश्रय, जूना डीसा वाया पालनपुर.. .....................................................0...000...0.......-...- 
जिला बनासकाठा (गज ) कुल चातुर्मास 40 संत 23 साध्वियाँ 40 कुल ठाणा 
63 
2. राजपुर (गुजरात) डंडडलिलजन नस तह गा 
पन्‍्यास श्री अरविन्द विजयजी म॒ सा. नोट-इस सम्प्रदाय की भी पूरी सूची प्राप्त नही हो सकी 
आदि ठाणा अत: सभी ठाणाओ के नाम, चातुर्मास स्थल का पता 
पता-जेन उपाश्रय, राजपुर वाया पालनपुर आदि नही दे सके, क्षमा करे । कुल ठाणाओं का टोटल 
जिला बनासकाठा (गृज ) लगा दिया है। 


का .2' कक 2 सका. आाका ह#आका > यरा 4 का न्‍ का 2 वात 2 मकर 2 कक 4 बा 2 दा कर +' डाक सर ल्‍4 काका 4 बा  अशा : आका 7 आकार का 2 वका> ााी 


/6॥ 965६ ८0079##70/(5 [#077 २ 
6, 555 
पा 


3977 [70॥8४8788 


8-, ॥005॥79 2४46०, रिशीक्रा-45700। (04) 


गै[व्राएपिटाप्त सा ता ; 


उठता 86टोीं 3975 & ०9 प्रि्त8 
४,७8७. ॥778, ५79. 9६८, 


कु 
>6म्क' .6 अर 7" उसका + अली 2 अमर 2 आकर 2 सका 2 आका  >धफा 7 काका 2 का अदक काका कब: मबाका  ,उक्का आकर २ आका आकार कारक ४ अमर ,अया, 


दि कडुशक धुत, 3845 


फरबे>ंदरफरअक नमन: के... वे 3क. कं०-ल्‍क कक "कक 7नककके जे त्लफना जी... ने । अल आ-. “कक: अंक «8 ने हु असल उन्‍ज तरककक, 


ई ,६+९% ३७७५ 0३ # 9 $+# $०१९७३१९%+१ +$+१ ७ $4३०३७५५१७७७७:० ३0% १५०० ०९१७५७॥३७३७५१४ ३३४०७ ७७४५१ ७३ ३५७०५ १७ ७0%#०॥/०$% 


ई 
; 
$ क्र 
॥ 
| 
ई 


हादिक गुभकामनाओं सह्वित : 


ए0999ए)ी)! डजि्ला05 


40 7०) 47 ०) $प्ृत्ता 
जीा0 पिगहुड 9००४ 8७0)50/0800.-500025 [६ धाजा 3) 
वृद्ध $० 3ी:923 
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पु 
बम 


शासन सम्राट, तपोनिधि, भारत दिवाकर, श्री अचल 
गच्छाधिपति आचार्थ प्वर श्री गुण सागर 
स्रीश्वरजी म. सा, के आज्ञानुवर्तो 
साध-सा ध्वियांजी मं. सा. 





मुनिराज समुदाय 





शान्ताकुझ-बम्बई (महा. ) 
शासन संम्राद, तपोनिधि भारत दिवाकर 
अचल गच्छाधिपति आचार्य श्री गुणसागर 
सूरीश्वरजी म. सा. 
आदि ठाणा (7) 
पता.-श्री कलिकुण्ड पाश्वेनाथ जैन मदिर, 
नेहरू रोड़, रूपटाकीज पीछे 
शाताक्रुत्म (पूर्व) बम्बई-55 


« गुणनगर-कच्छ (गुज.) 


आचायं श्री गुणोदय सागर सूरीश्वरजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 
पता -य. व. 72 जिनालय तीर्थ, मु गुणनगर 
पो तलवाण ता. माडवी कच्छ 
(गुज ) 370465 


« घाटकोपर-बम्बई (महा. ) 


गणिवर्य श्री कलाप्रभ सागरजी म॒ सा 
आदि ठाणा (7) * 
पता -श्री जीरावल्लि पाश्वेनाथ जैन देरासर, 


हक 


देरासर लेन, घाटकोपर (पूर्व) वम्बई-7 7 


« नरेड़ी-कच्छ (गुज-) 


क्षी वीर भद्र सागरणी मसा 
लादि ठाणा (2) 
पता -जैन उपाश्षय, 
मु पी. नरेडी ता. अबडासा-कच्छ (गुज.-) 





5. नाला सोपारा-बम्बई (महा-) 


श्री महोदय सागरजी मसा 
आदि ढठाणा (3) 
पता.-बर्तंक ऐनेक्स, तुलीज रोड, नालासोपारा (पूर्व) 
जि ठाणा (महा ) 30203 


6. भुजपुर-कच्छ (गुज-) 


श्री महाभद्र सागरजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
पता.-श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मु. पो भुजपुर ता. मूनद्धा-कच्छ (गुज ) 


7. थाणा-बम्बई (महा) 


श्री हरिभद्र सागरजी मसा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय, गौतम लब्धि विल्डिग 
वोर सावरकर रोड़, थागा (महा ) 40060॥ 


8. डीग्रस (महा. ) 


श्री पुण्योदय सागरजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री अचल गच्छ जैनसघ मार्फत सजयकिराणा स्टोसे, 
मु पो डीगस जिला यबवतमाल (महा) 445203 


9. गोरेगाव-बम्ब३ (महा. ) 


श्री स्वोदिय सागरजी मसा 
आदि ठाणा ( ॥) 
पता -थी अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
राजेन्द्र पार्क ॥ माला, स्थेशन रोड, 
मोरेगाय (वेस्ट) चस्ब३-४८ 
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30 देवपुर कच्छ (गुज ) 
नी मलयसागरजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -भश्री जन उपाश्रय, 
मु पा दवपुर (गढवाली) वाया भुज 
त॑ माडवी-कच्छ (गुज ) 


साध्वीयाँजी समुदाय 


7. मसाडवी-(कच्छ) (गुजरात) 
प्रमुख साध्वी श्री दशन वीजी म॒ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता >नी अचलग्रच्छ जन महिला उपाश्चय, 
क्रच्चुदाणी ना घर, साम, छापरा शेरी, टी सा 
रा माण्टवी-कच्छ (गुज ) 370465 


72 पालीताणा (गज ) 
साध्वी श्री हरखश्रोजी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 
पता >लालगंगन जन सासायटी, जासवाल के पास, 
दाढीथा नित्रास 5वेटी राड, 
पालीताणा (साराप्ट्र) 364270 
33. साभराई कच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री गिरोगररीजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
पत्ता “वी जन दरासन म्‌ था सामराई 
ता माण्डली-कच्छ (गुज ) 
4 जन आश्रम नागलपुर (ग्रुज ) 
साध्बी वी हस श्रीजी म सा 
साध्वी थी जयंत श्रीजी मसा 
जादि ठाणा (2) 
पत्ता -ती जैन दरासर, जन आश्रम, 
मुं पा सागतपुर ता माण्डवी-वच्छ (गुज ) 
5 झुपरी-कच्छ (गुज) 
साध्वी थी नरद्रश्नीजी म सा 
जादि ठाणा (6) 
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पता “श्री जन दरासर 
मु पा सुबरी छा जयदासा-कच्छ (गुज ) 


6 पालीताणा (गुज) ८ 
साध्वी श्री हमलता तीजी मं मा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्रा नरसी ताथा धमशाला 
मु पा पालीताणा (साराष्ट्र) 
(युज ) 36270 


77 पालीत्ाणा (गृुज ) 
साध्वी वी चाद्रप्रभा तीजी मा 
आदिठाणा (2) 
पता -राजें द्र भवन, तलटी राह, पार्लीताणा 
(साराप्ट) (गुज ) 364270 


8 शेरडी-कच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री सूपयणाश्लीजी मे गा 
आदि ठाणा (2) 
पता -भ्री जन दरासर, 
मु पा शेरडी ता माण्डवी-कच्छ (गुज ) 


39 मोरसोम (राजस्थान) 
साध्यी श्री प्रियददाश्री जी मसा 
ठाणा 
, आंदि ठाणा (3) 
पता -थी अचलग्रच्छ जैन मदिर 
मुं पा मारसीम जिला जालौर 
(राज ) 
20 हालापुर-रच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री सुलक्षण श्रीजा मसा 
आदि ढाणा (7) 
पता -श्रा जन दरासर 
मुं पा हालापुर ता माण्डवी-व5छ (गुज ) 
* 
&. भाण्डुप बम्बई (महा ) 
साध्वी श्री निरजनाश्रीजी मा 
आदि ठाणा (3) 


आचार्य श्री गुण सागर सुरीश्वर जी सम. सा , 
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पता -श्री क वी ओ अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
शक्ति विल्डिग-वी, आर्केड । माला 
एल. वी मार्ग मंगल फटेवबर 
भाण्डुप (पश्चिम) बम्बई-78 


22. कोटड़ा-कच्छ (गुज.) 
साध्वी श्री अमरेन्द्रश्रीजी मसा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री जैन देरासर 
मु पो कोटर्डा (रोहा) वाया भुज-कच्छ (गुज ) 


23 .. काडागरा (गुज.) 
साध्वी श्री खीर भद्रा श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता -श्री जैच देरासर 
मु. पो काडागरा. मून्द्रा-कच्छ (गुज ) 


24. कोडाय-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री हीरप्रभा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री जैन देरासर 
मु पो कोडाय ता माण्डवी-कच्छ (गुज ) 


25. वडाला-बम्बई (महा. ) 
साध्वी श्री पुण्योदयश्रीजी मसा 
आदि ठाणा (6) 
पता.-श्ी अचलगच्छ जैन देरासर, श्रीप्मा लवबोरेटरी 
के पीछे, आर ए किदवर्ईड रोड, वडाला वम्बई-3॥ 


25. चीचबन्दर-बम्बई (महा-) 
साध्वी श्री चाू्लताश,्रीजी म सा. 
आदि ठाणा ( ।) 
पता की कू थी आओ दराबासों जन, 
नबी महाजन वाटी चिचवन्दर बम्ब-० 
27. कोठारा-फच्छ (गुज.) 
साध्यी श्री वसस्तप्रभात्नीजी मे सा. 
सादि ठाशा (७) 


पता -श्री जैन देरासर मु. पो. कोठारा ता अबडासा 
जि भुज-कच्छ (गृज ) 


28. चेम्बूर-बम्बई (महा. ) 
साध्वी श्री अरुणोब्यश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
विधुश्री बिल्डिग, 
5 वा रोड, चेम्बूर वम्बई-7 । 


29 .. भीनमाल (राजस्थान ) 
साध्वी श्री कनकप्रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (१) 
पता -श्री टीकुजी धर्मशाला, गणेश चौक 
मूं पो भीनमाल (राज ) 


30. पालीतागा (गुज.) 
साध्वी श्री अनुपमाश्नीजी म सा 
आदि ठाणा () 
पता -श्री देवसी पून्ता 
मु पो पालीताणा (सोराष्ट्र) (गुज.) 


3. मोदा आसंबीया (गुज-) 
साध्वी श्री कल्याणोदयश्री मं सा 
आदि ठाणा (४) 
पता -श्री जैन देरासर 
मुं पो मोटा आसविया भुज-कच्छ (गुज ) 


342. तलवाणा-कच्छ (गुजरात) 
साध्बी श्री विश्वोदयश्नी 
आदि ठाणा (2) 
पता -क्षी अनलगच्छ नूतन जैत उपाश्य, 
तलबाणा ता माम्टबी-कर्छ (गज ) 


33. पालीताणा (गुज.) 
साथ्यी क्षी नित्यानन्दश्ोजी मे सा 
जादि ठाणा (4) 
पता - उपराजन 


240 


चातुर्मामसूची, 986 





पता -तरीं जैन दरासर, 
मुं पा रगपुर जि जामनगर हालार (सौगष्ट्र) 
(गुजरात) 


6। बाडमेर (राजस्थान) 
साध्वी नी महाप्रज्ञा श्री जी म॑ सा 
जादि ठाणा (8) 
प्रवा -श्री जुहारमलजी जोग्रीदाम एण्ड क, 
जक्ष्मा बाजार यराइमेर (राज ) 34400 


62 मलाड बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री तत्वप्रचा श्री जी म॑ सा 
जादि ठाणा (3) 
पता >भश्री अवलगच्छ जैन उपाश्रय मवाद शावीग 
सटठर, घोडवन्दर गाट, मताड (वेस्ट) बम्बरई-64 


63. मुलुण्ड-बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सीभ्यगुणा श्री जी म॑ मा 
आदि ठाणा (2) 
पत्ता >थ्री जचवगच्छ जैन दरासर, गणेश ठाकीज पति, 
मुजुण्ड (पूव) वम्बई-8 


64 रायण कच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री नदीवधना थ्री जी म सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -भ्री अचलगच्छ जन दरासर, वीरा सोगीग सेंटर, 
डावीवजी जि धागा (महा ) 4220 


65 घाटकोपर बम्बई (महा ) 
साध्वी श्री क्ती गुणा श्री जो. म सा 
मसा (3) 
पता -श्रो अचलगच्छ जन दरासर, पारस विल्डिग, 
गाजीयार रोट, ज॑गडुशानगार 
घाटकापर (वेस्ट) पम्बई-400086 
66 वर्लो-वम्बई (महा ) 
साध्वी करी रन यजा श्री जो म॒ सा 


जादि ठाणा (2) 


पते -.्री जत्नगच्छ 2 
लत ज्छ जब उपाश्रयन्सा-यकज मेन्शन, 


हो ए वी रा बला, यम्बई 8 


67 मादूया-बम्बई (महा ) 
साथ्वी श्री हिरण्य गुणा श्री जी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 
पना -श्रों सहस्त्रफण ५श्वनाथ जैन देरासर, किग्स सबल॑, 
महेश्वर उद्यान, मादूगा, (2२) वम्बई-9 


68 अकलेश्वर (गुजरात) 
साध्वी श्री अमीपुर्णा श्री जी म॒ सा 
जादि ठाणा (3) 


पता -श्री प्रनेश झीन प्रा लि, 78 जी आई डी भी, 
जवनेश्वर जिमरुच (गुज ) 393002 


69 नगलपुर-ढींढ (गुज ) 
साध्वी श्री चारुधम श्री जी मे सा 
जांदि ठाणा (2) 
पता -उप रोक्‍्त 
70 कुर्ला-बम्बई (महा ) 
साध्वी श्री जय पदम गुणा श्री जो। म॑ सा 
जादि ठागा (2) 
पता-भ्री कः वो जो जैन सवा समाज, 
जा पी पी पी आ आग्रा राड, वुर्ला (५४) बम्बई-70 
7 जन आश्रम-नागलपुर (ग्रुज ) 
साध्वी 4ी मनाता श्री जी म॑ सा 


ठाथा () 
पवा -उपरोक्‍्त 
72 नाना आसवीया-कच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री जयधमा श्री जी म॒ सा 
ठाणा (4) 


पता -श्री जैन देरासर, मुं पा नाना आसवीया वाया 
भुजन्कच्छ (गुज ) 
73 पालीताणा (ग्रृजरात) 


साध्वी श्री गुणमाला श्री जी म सा 
जादि ठाणा (2) 


पंदठा -उपराक्त अनुसार 


आचार्य श्री गुण सागर सुरीश्वर जी म. सा. 





74, मेराऊ-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री विरागपूर्णा थ्रो जाम सा 
ठाणा () 


वे के 


पता -श्री जैन श्राविका विद्यापोठ, मु पों मेराऊ ता 
माण्डवी] कच्छ (गुजरात) 
75. वांढ-कच्छ (गजरात) 
साध्वी श्री अहंत्कोरणाश्रों ज। म सा 
आदि ठाणा (4) 





पता -श्री जैन देरामर म्‌॒पो. वाढ ' 
ता माण्डवी-कच्छ 
(गुजरात ) 


मनन सतत... 3>-33 >नम«म--+न+ सजनभ “3>3न 333७-मननन-ना नीननन «५-७ अमन कमकन लिन फन-न+ 3-38 अमान नमन मना अनन«ंक ८» अमन» +++«क अनम-ाओ नमन 





कुल चातुर्मास 75, मुनिराज 38, साध्वीयॉजी ॥99 
कुल 207 


न्‍सरकक3००० ७०, सनम “नमन मनन हनन कल न+-भ ५-3५ कपकभ+3»+नन अाथमन जन लक पानानन- क्‍मननना वाननमी अमस»भ, अ++ अमम« आनन-#+-न++लक «मना 


र्घ 








आचाय॑ श्री दानसागर सूरीश्वरजी म, सा, का समुदाय 





संत समुदाय 





. जामनगर (गुजरात) 
- मुनिराज श्री लब्धि सागर जी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री अचलगच्छ जैन उपाय, आणनन्द वाबा 
चकला, जामनगर साौराप्ट्र (गुजर ) 





साध्वीयॉजी समुदाय 





पड 


भुज-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री केशर श्री जी म॑ सा 
आदि ठाणा (5) 
पता >> अचलगच्छ महिला उपाय, बाणियावाद 
डेलो-मुज,कच्छ (गण ) 
3. जासनगर (गुजरात) 
साध्यी श्री वसत श्री जी म सा 
ठागा () 
पता जलती जचलनच्छ महेंला उपाश्य, 
फाजों बाबा चला, झामनगर (मुज ) 
« डूमरा-फच्छ (गुजरात) 
साध्यी थी घर्माननद थो जो मे सा 


न 


ब्ागा 


(१) 


पता -श्री सहरत्रफण पाश्वताथ देरासर, माहेश्वरो उद्यान 
पासे, माट्गा वम्बई-9 
5. ड्मरा-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री रन प्रभाश्नी जो म सा 
आदि थागा (०) 
पता -श्री जैन देरासर, मु पो डूमरा 
वाया माण्डवी-कच्छ 
(गजरात ) 


् 


पालीताणा (गुजरात ) 
साथध्वों श्री जथानन्द श्री जी म सा 

ठागा () 
पता -मगन मोदी धर्मणाला, पालीताणा 
सौराप्ट्र (गुजरात ) 


7. बाढीया-फच्छ (गुजरात) 
साध्वी क्षी चन्द्रयगा श्री जो म सा 
आदि ठागा ( 2) 
पता -श्री जैन देरासर मे. पो बादिया 
ता अवदासा-यच्छठ 
(गूजरान ) 


क्र 
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8 रामाणोबा-कच्छ (गुजरात) 
साध्वों श्रो विश्वलता श्रे। जी। मे सा 
भादि ठाणा (3) 
पता -भ्र। जन देरामसर, मु पो रामणीया 
ता मूद्धानन्‍च्छ (गज) 





कुल चातुर्मास 8, सत 2, साथ्वीयाजी 5, कुल ठाणा $7। 





अचलगच्छ (विधिपक्ष) के (दोनो के) 





कुल चातुर्मास सतो के 3।..._ कुल सत 40 
कुल चातुर्मास साध्वियो के 77 कुल साध्वियाँजी 84 
कुल 83 कुल 224 
कुल चातुर्मास 83, संत 40. साध्वियाँजों 84 
कुल ठाणा 224 





सत-सती पद तालिका 





जआाचाय 
उपाध्याय 
पन्‍्यास 
गणि [ 
प्रवत्तक 
प्रवर्तिनी 
मत 
साध्वियाजी हे 
कुल ठागा डर 


॥3 








है ५ /४४+७० ०४०४० ४४० 





मस्त कहना सहज जिन्‍्तु, दुलभ भव्ति का मिलता है। 
सवच हितंपी समदर्णी, निर्दोष वह देश हमारा है।॥। 


हादिक शभकामनाओ सहित- 


श्री मालव केसरी श्रो सौभाग्यमलजों भ सा की जप 


महावीर केप एंड रेडिमेड 


क्लाथ स्टोर 
फेन्सीं, होजियरी, केप, एड रेडिमेड कपडे के 
थोक व्यापारी 


माणकचोक, रतलाम (मप्र) 





जानी बन सतसग किया, तजा ने मने अहकार । 
तो बनजारे बैल वन, गया जम बेकार ॥ 


“ समथ प्रकाश” प्रथ त्तीस रुपये का मनीआर्डर भेजकर 
मेंगवा सकते है । पृष्ठ सख्या 900 पक्की बाईडि॥, 
रग्जिन का कबर शुद्धि पत्र डाक खर्च सहित प्रिफ़ तीस 
रुपये मे 


घीसूलाल पितलिया 
सिर्यिारी-306027, 
जिला पाली (राज ) 


के के अर आम 53१६६ क6.6# वी आजीजीई। 





% खरतरगच्छ समुदाय 
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सचमुच ही वह मानव जग में, महापुव्ष कहलाता है । 
चुब दुख में जो कमल, सर्वदा रूम रस पी मुस्कराता है ॥। 


१ 866 ००॥कांाशा& [#0॥ - 


(&) ८2 


फिी।5. सिवातधा 
६&॥6ट76मक्रांठद5 ?ए|. ।.00, 


4, गले रि०386, छि43537.0२7-560004 
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ह श्री श्वे. मुतिपजक खरतरगच्छ के साधु-साध्वियों 
के चातुर्मास 





. पावापुरी (बिहार) 
परम पुज्य आचार्य श्री जिन उदयसागरजी 


ससा, 
आदि ठाणा (4) 


पता -श्री जैन ग्वेताम्व॒र तीर्थ, 
मुपो पावापुरी, 
जिला-नालन्दा (विहार) 


2. मसहिदपुर (मध्यप्रदेश ) 
। मुनि श्री जयानन्द जी म सा 
2 मुनि श्री राजेन््रजी म सा 
आदि ठाणा (3) 

पता -श्री खरत रगच्छ का उपाश्रय, 
असोढी वाली गली 
मुषो महिदपुर 
जिला-उज्जैन (मध्यप्रदेश ) 


3. फलोदी (राजस्थान) 
मुनि श्षी कल्वाण सागर जी ससा 
ठाणा (॥) 
पता -श्री खरतरगच्छ का उपाश्रय , 
बड़ी धर्मणाता 
म पा फलोदी 
जिला-जोध्रपुर (राज )-७।230॥ 
साधन -मोधपुर, पोफ़रण, जैसलमेर, लाइन पर 
रेस स्टेशन है, जोधपुर से हर 
पटे वन जाती 7 । 
8. भाडरवा (राजस्थान) 
मुनि कली फीस सायर मं सा 
खाणा (॥) 





पता -श्री खरतरगच्छ का उपाश्रय, 
मुपो भाडरवा 
जिला-बाडमेर (राज ) 


5. चोहठन (बाड़मेर (राजस्थान) 
मूनि श्री कैलाज सागर जी म सा 
(ठाणा (॥) 
पता -श्री खरतरगच्छ का उपाश्नय, 
मुपो चौहटन, 
जिला-वाडमेर (राज ) 


6. मिण्ट स्ट्रीट मद्रास (तमिलनाडु) 
मुनि श्री महिमा प्रभसागर जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता -श्री खरन रगच्छ का उपाश्नय, 
चन्द्र प्रभ जूता जैन मन्दिर, 
345, मिण्ट स्ट्रीट-मद्रास (तमिलनाडू) 600007 
साधन -बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली, भोपाल, मद्रास, 
बंगलार, कलकत्ता से सी ट्रेन जाती ह। 


7. पादरु (राजस्थान) 
मुनि श्री मणि प्रभ सागर जी मे सा 
आदि ठाणा (॥) 
पता -थी खरतरगच्छ का उपाश्रय, 
मृपो पादरू 
जिला-बाइमेर (राजस्थान) 


3. कल्याणपुरा (राजस्थान) 


मुनिश्री धर्मसागर जी मसा, 
ठाणा (।) 
पुतला >वी खर्सरगच्छ का उपाश्य, 
म्‌ पो कल्साणपुरा 
जिला-वाउमेर (राज) 


246 


9 देवलाली कम्प (महा ) 
मनिश्री चद्धसागर जी म॑ सा 
न आदि ठाणा () 


पता -श्री वद्धमान सवा कद्गर, 350 मुरार वह, 
मे या देवलाली वँम्प जिला नासिक 
(महा ) 422 404 


महासतियाँजी समुदाय 





0 सिंवाना (राजस्थान) 
आायाध्यक्षा वयावद्धा श्री चम्पा वी जी मसा 


लादि ठाणा (०) 
पता -4ी खरतरगच्छ का 
उपाश्रय, तुलसा जी की 
बमशाला, नथापुरा 
मुपा सिय्राना, 
जिला-बाडमर (राज ) 343044 
]4  आमलनेर (महाराष्ट्र) 
प्रयतनी श्रा जिन श्री जी म सता 
लादिठाणा (30) 
पता -थरी खरतरगच्छ का उपाश्रय, जैन श्व 


दादावाड़ी न्य प्लाट 
मं पा आमतनर 
जिला जवगाव (महा ) ४2580 
साधन -जलगाव, भुसावल, पाचारा, चालासगाव से 
बसे ताती है । 
2 जयपुर (राजस्थान) 
प्रधान पद विभप्ति थ्वा अजविचत नी जी मे सा 
आदिठागा (7) 
पता - थी खरतरगन्छ वा उपा अंय, विचल ण भवन, 
माली सिंह भामिय का रास्ता, जाहरी बाजार 
जयपुर (राजस्थान) 302003 
सा न >दिल्लो, अहमदाबाद मन लाइन पर रल्ब 
स्टेशन ह। दिल्ली, अलवर, अजमर ज्यायर 


अहमटायाट प्रो 
दैसटायाल उदयपुर सवाइ माधापुर, योकानर, 
आगरा, जादि स्थाना 





च्ातुर्मास सूची, 996 
3 जयपुर (राजस्थान) 
प्रवतिनी श्री सज्जन श्रीजी म सा 
जादि ठाणा (7) 
पत्ता 
साधन -उपरावत त्रमाके फे जनसार 
44 . मलाड (वेस्ट) बम्बई (महा ) न 
साध्वी श्री तिलक श्री जी म सा 
जादि ठाणा (4) 


पता -थी वासुपुज्य स्वासी, जन मा दिर, मामलदार 
याड़ी, राह ने 5, पिल्‍ली एपाटमट, दुसरामाला 
मलाड (उस्ट) उम्बड (महा ) 640000५4 

साथन >पर के चच गेट--वारावली लावल ट्रेन स 
मलाड उतरें। 

75 आगामी थाणा (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री भाग्य यशा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (3) 

पता -भ्री खरतरगच्छ का उपाक्षय, चालपठ, 

जैन दरासर 

मुं पा आगामी 
जिला-याणा (महा ) 


46 बीकानेर (राजस्थान) 
साध्वी श्री चद्धप्रभा श्री जी म सा 
आदि ठाणा 
पता -दैपाचद मूरि जैन उपा तय, 
मु पा सागडी चाक 
वीबानर (राज ) 33400 
सावन -जयपुर, जायरा, जहमदायाद, पीपाट 
मडता राड, नागार, जाधपुर, सत्राई 
माधरापुर दिल्‍ली स सीधी ट्रेन जाती हा 


(6) 


47 पायधूती-बम्बई (महा ) 


साध्व श्री सनाहरभ्रीजी म सा 
आदि ठाणा (७) 
पता -श्री महावार सवा, जन दरासर, 
पायधूनी, वम्बइ-3 
साधन -उपराज्त 


फ्चार्य श्री जिन उदय सूरो जो स. सा, 





8. लश्कर (म.प्र.) ग्वालियर 
साब्वी श्री चन्द्रकलाश्रीजं म सा 
आदे ठागा (5) 
पता-श्रा खर्तरगच्छ का उपाश्र, 
जैन ग्वेताम्बर मन्दिर, सराफा वाजार, 
लश्कर-वालियर (मप्र ) 74007 


9. पाली मारवाड़ (राजस्थान) 
साध्वी श्री अनुभवश्वीज) मे सा 
आदि ठाणा (5) 

पता -श्री खरतर*भच्छ का उपाश्रय, 

गुजराती कटला, नारोलियो का पोल, 

पाली मारवाइ (राज ) 30630| 
साधन.-मारबा३ जक्शन, जोवपुर मेडता रोड, नागौर 

(उरे ) रट पर स्टेशन है । 


20. नागोर (राज.) 
साध्वी श्री मनोहरभ्रीजो मे सा 
आदि ठाणा (5) 
पता -श्री काली पोल का उपाशय, 
मु पी. नागौर (राज ) 3400। 
भसाधन,-जयपुर, मेडतः रोड, फूलेरा, प।ली-, पीपाड, 
मारवाड, बीकानेर, जोधपुर, अहंपदाबाद, आगरा 
में सीधी ट्रेन जाती हे । 
24. नाग्रौर (राज.) 
सध्यी थी चचलश्रीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (3) 
परता-माधन -उप रोतद कमा के जन सार 
22, लोहाब- (राज) 
साध्वी था सदगप्र वाश्वी जो म सा 
आदि ठागा (3) 
पता ञ नी सदनराच्छ का उपायय, 
मु.पा लोदाबद जिला जोबपुर (राज ) 32302 


* कै 


23. व्यावर (राज-) 


साध्वी श्री तरुणप्रभाश्रीर्ज। मे सा. 
आ दे ठाणा (3) 

पता-श्री खरतरगच्छ का उपाश्रय, चरखी ॥ली गली 

म पो व्यावर-30590व 

जिला अजमेर (राज ) 
साधन -५ रे के दिल्ली, अहमदाबाद मेन लाइन पर 
रेलवे स्टेशन है । सभी ट्रेन रुकती है ' राजश्थान थे 
हर वड़े 2 णगहरो से बसे उपलब्ध है । 


कब 


*, 


24. किशनगढ़ (राजस्थान) 
साध्वे थ्रे। मनोरजनश्रीर्ज) मे सा. 
आदद ठाणा (2) 
पता.-श्री खरतरगच्छ का उपाश्वय, श्री प्रभ्भवनाथ 
जैन मदिर ओसवालों का मोहल्ला 
मु.पो किशनगढ़ 
जिला अजमेर (राज ) 30580 
साधन'-जयपुर, अजमेर के वीच में दिल्ती-अहमदाबाद 
मेन लाइन पर स्टेशन है । अयपुर, ब्यावर, अजमेर, 
पाली, जोधपुर, भीलवाडशा, उदयपु”, विजथनगर 
में सीधी वसे उपलब्ध । 


25. झूंझनू (राज): 
साध्वी श्री प्रियकशश्रीजी म.सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -भरी खरतरगच्छ का उपाय, 
जैन वे. दादावाडी, 
मु पो झुमन्‌ (राज ) 33300] 


26. महारोलो (दिल्ली) 
साध्वी की सुलक्षणश्रीजी मे सा 
आदि ठागा (2) 
पता -ती सरतरगज्छ के 
बड़ी दादीबादी, 
मु पो महरोली (दिल्ली )-30 


उपाय, 


न 58 





27 मालोवाडा (दिल्ती) 
साध्दी थी विद्युतप्रभा थीज। म मा 
जादे ठागा (3) 
पता “तो खरता उच्छ का उपाश्य, 
केजर आफ धमजशावा घसीटममल केसरी च द॑ 
97] गली माजपुरा 
मुपा मावीवाटा (दिल्ली-७) 
28 नई दिल्‍ली 
साध्वे। श्री! व्दयनाश्ीयी मे सा 
जादि ठाणा (3) 
पता -थ्रों जस्तरगच्छ का उप्रश्चय 
श्रीकुण व सूरी दददा जैन याडी, महिजद माठ 
साउप एयमसटेशन पाट-3 
छाटी दादाबार्डी, नड दिल्‍ली-0049 
साधन -दण के हर कान से हवाई मास तथा रेवमाय का 
साधन उपय थ। 
29 जोधपुर (राजस्थान) 
सभ्ध्वी थी सुरगनाधीजा म॑ सा 
जादि ठागा (3) 
पता -शथ्री खरतरगन्छ वा उप वय॑ 
श्री पाश्वनथ जैन श्व मन्दिर 
82 शाब्दीनबर रेजीडेन्सी राह 
मुषा जावपुर (रात ) 342005 
साधन >नत्मदायाद, जबपुण" याकानर, पाला, जागश 
दिल्‍ली भीवयाता रतंताम इस्टोर खण्टवा महू 
में सीधी ट्रेन । 
30 पालोताना (गुजरात) 
साध्वी थी ेयुणाश्रीज। मं सा 
जादि ठाथा (2) 
पता -श्रे। बस्‍्तरगच्छ का उप्य, जिन हर खिह॒ए< 
यम शाला चलेटी राड 
आुपा पावीताना (गुजरात) 
3॥ साचोर (राज ) 
साध्वों श्रो निरजनाश्राजी म सा 
आदि ठाणा (3) 


चातुर्मास सूची, :986| 








पता -थरो खरतरगच्छ का उप नय, सुनारा का वास 
मुपा साचार 
जिला जालोर (राज ) 34304 
साधन -वाडमर, सिराह, जालार, राणीवाडा, माकलमर| 
से साधों यसें जाती है । 
32 फलोदी (राजस्थान) 
साध्वी श्रैं। वमश्रीज) म सा 
आादि ठाघा (७) 
पता >थी जोवलनाथ जी का उप जय, 
मुपा फलोदी जिया जाधपुर (राज ) 34330। 
साधन -उपराक्त (3) के अनुसार 
33 धमतरो (मप्र) 
साध्वी श्री रभाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (2)| 
पता -श्री खरतरगच्छ श्वे मन्दिर, सदर वाजार 
मुपा परमतरा (मप्र )493773 
34. महासमुद (मप्न) 
साध्वी श्री वुसुमश्रीजी मे सा 
आदि ठाथा () 
पद -थी खरतरमच्छ का उपश्रय मेघ भवन गाधी चौत | 
मुपा मदासमुन्द जिला राथपुर 493445 (मष्) 
35 मुगेलो (मप्र) 
साध्वी श्री निपुणाश्रीजी म॑ सा 
नादि ठाणा (9) 
पता - थी खरतरगच्छ जैन श्वे मन्दिख, 
मुष्मा मगेली जिला ब्रिजासपुर 495 334 [मप्र ) 
36 तलोदा (महा ) 
साध्वी श्री हमश्ीजी मे सा 
जादि ठागा (4) 
पथ -श्री खरतराच्छ जैन शत मन्दिर 
मु पो तलादा जिया बूलिया2543 (महा ) 


37. बड़ौदा (गुजरात) 


साध्वी श्री दिव्यग्रभाश्नीजी म सा 
जादि ठाणा (5) 





आत्ताये श्री जिन उदय सागर सुरी जी सम. सा. 





पता'-श्री मूलचन्द जैन, धर्मशाला, नवा वाजार 
मु पो. वडौदा (गुज.) 39000] 


साधन'-वम्बई-दिल्ली, वम्बई-अहमदाबाद मे लाइन 
पर रेल्वे स्टेशन है । सभी गाडियाँ ठहरती है । 
38. समदड़ी (राजस्थान) 
साध्वी श्री सूर्यप्रभाश्रीजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
पता:-श्री खरतरगच्छ का उपाश्चय, 
प्रतापजी लूनावत की धर्मशाला 
मु.पो. समदडी जिला वाडमेर (राज.) 34400 
साधन:-अहमदाबाद, जोधपुर वाया भीलडी व वाड़मेर- 
जोधपुर रेल लाइन पर स्टेशन है । लुणी जंक्शन 
बालोतरा, पीपाड रोड, पाली, नागौर, उदयपुर, 
* जोधपुर, भीलडी, वाइमेर ट्रेन का साधत । वसे भी 
जाती है । 


39, मेवानगर (राज) 
साध्वी श्री विजवेद्रश्लीजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -भ्री खरतरगच्छ का उपाश्रय, 
श्री जैन शवे नकोडा जी तीर्थ 
मु.पो. मेवानगर जिला बाइमेर (राज ) 33025 
40, पादरु (राज-) 
साध्वी श्री प्रकाशशीजी मे सा, 
आदि ठाणा (<) 
पता-शी यरतरगच्छ जैन धर्म गाना, 
मु.पो पादर (राज ) 3480] 
44. सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री कमलप्र ताथोजी मे सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता-लरी यरतरगच्छ का उपानय, भोसवाल मोहत्ला 
मु पो. सूरत-365903 (मन ) 
साधन:>प.रे, के वम्धई-जध्मादायद 


स्देशन ४ । 


भेतव लाइन पर 


449 


42. शोलापुर (महा. ) 


साध्वी श्री सुलोचनाश्रीजी म॑ सा. 
आदि ठाणा (9) 
पता'-श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर, 336 जोड भावी पे& 
मु पो. मोलापुर (महा.) 43002 


43. मन्दसोर (म.प्र.) 


साध्वी श्री कमलश्रीजी म सा. 
आदि ठागा (2) 
पता:-श्री खरतरगच्छ का उपाश्रय, नयापुरा 
मु.पो मन्दसौर-45800] (म.प्र.) 


साधन -अजमेर, काचीगृडा, खण्डवा मेन लाइन पर 
स्टेशन है । 


44, रुनीजा (म.प्र. ) 
साध्वी श्री मद्ेद्रश्नीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री खरतरगच्छ का उपाश्रय, मु पो. रूनीजा 
जिला मन्दसौर (मप्र ) 456776 


45. महिदपुर (म.प्र) 
साध्वी श्री महेन्द्रश्नीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता'-भी खरतरगच्छ का उपाश्रय, 
कुणन मार्केट, 
मुपों महिंदपुर (म.प्र ) 456443 


46. अहमदाबाद (गु.) 
साध्वी श्री मुक्तिश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -तरी खरतरगच्छ का उपाश्रय, 
दादा साहवनी पोल, 
स्वामी नारायण मदिर रोड 
मु पो. अहमदाबाद-38 0004 (गुज.) 
साधन ,.-अहमदाबाद रेल्ये स्टेशन बस स्ठेण्ट से रिक्‍्या, 
मिटी बस द्वारा दादा साहवनी पोल उतरें, वहाँ समीप 


है। खरसराताचब्ठ का उपायथय 6 | 


ई 50 





47 अहमदाबाद (गुज ) 
साध्वी श्री पुप्पाश्नीजी म सा 
नादि ठाणा (2) 
पता -थरी यर्तरगच्छ का एपाश्रयं, जवेरीवाड, 
मुपरो अहमदाबाद (गुज ) 380004 


48 पाली राज ) 
साध्वी श्री वुशननीजी म सा 
आादि ठागा (१) 
पता “श्री खश्तर्गच्छ का उपाश्रय, नारेल पोल, 
मुुपों पाली मारवाड (राज ) 306407 


49 जोधपुर (राज ) 
साध्वी श्री जकलश्रीजी म॑ सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री खरतरबच्छ का उपाय, 
केशरियाजी की घमशाला, 
मुपों जोधपुर-342002 (राज ) 


50 घाउसेर (राज ) 
साध्वी श्री हेमप्रभाश्रीजी मे सा 
बादि ठाणा' (4) 
पता -श्री खर्वरगच्छ का उपाश्य, 
जैन न्याति नोहरा, 
मुपों वाइमर (राज ) 3400] 
5। फलोदी (राज ) 
] साध्वी जी कमलाश्रीजी म ता 
2 साख्वी श्री विकास वीजी म सा 


(सकारण) 


आदि ठाणा (4) 
पता -शभ्री खरतरगच्छ का उपाथय, 
कुशल जैन धमणशाला, मु पो फलोदी, 
जिला जाधपुर (राज ) 342304 
52 फलोदी (राज ) 
साध्वी श्री कोमलथोजे मसा 
आदि ठाणा (2) 


चातुर्मास सूची, 988 
पता -शरी फूलचन्द जैन धमशाला, 
मुपो फलादी जिला जोधपुर 
(राज ) 342307 


53 मोकलसर (राज ) 
साध्वी श्री विमलश्रीजी मे सा 
जादि ठागा (3) 


पता -थी यरतरगच्छ का उपाश्रय, 
मुंपा माकलसर 344043 
जिया उदमेरा (राज ) 


54 बोकानेर (राज ) 
साध्वी श्री मुक्तिश्लीजी म सा 
जादि ठाणा (2) 
पता -श्री खरतरगच्छ का उपाथ्य, बोरा की घेरी 
शगडी चौक, 
मु पों वीकानेर-334004 (राज ) 


55 बीकानेर (राज ) 
साध्वी जी सुन्दरभीजी मे सा 
जादि ठाणा () 


पता -श्री सुगमतजी वा उपाश्रय, 
मुषों वीवानेर-33400] (राज ) 


56 पालोताना (गुज ) 
साध्वी थरी मोहन वीजी म॑ सा 
जादि ठाणा (4) 
पता -उपरोक्त जमाक (29) के 
अनुसार । 


57 पालोताना (ग्रुज ) 
॥ साध्वी श्री प्रमोदभीजी म सा 


2 साध्वी श्री जयाप्रभाभोजों म सा 


(सकारण) 


(सकारण) 
' जादि ठाथा (2) 








आचाय श्री उदय जिन सागर सुरी जी स . सा. 254 
पता:-माधवलालजी की धर्मशाला, 63, सिवाना (रज. ) 
मु.पो. पालीताना (गुज.) 364270 साध्वी श्री हेस प्रभा श्री जी म .सा . 
ठाणा (3) 
58. पालीताना (राज) पता-तुलसा जी की धर्मशाला नयापुरा 
साध्वी श्री मेघश्ीजी म.सा मु .पो . सिवाना जिला वाडमेर (राज, ) 
ठाणा (3) ७५. भानपुरा (म.प्र. ) 
पता'-श्री खरतरगच्छ का उपाश्रय, साध्वी श्री विनोद श्री म . सा 
महिमा कुटीर, ठाणा (१) 
मु.पो. पालीताना (गुज.) 3642470 पता-श्री जैन श्वेताम्व॒र मन्दिर 
59. खड़गपुर (बंगाल) मु .पो , भानपुर जिला मन्दसौर 458775 (म.प्र, ) 
साध्वी श्री दिव्यश्वीजी म सा. 65. महिदपुर (म.प्र. ) 
ठाणा () 
साध्वी श्री सतोप श्री म .सा , 
पता:-श्री जैन गवेताम्बर मन्दिर, ठाणा (3) 
36 पारा खरीदा फाटक, वापू बाजार पत-श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर 
मु.पो. खड़गपुर जिला मिदनापुर मु .पो .महिदपुर जिला उज्जैन 456443 (म.प्र. ) 
72307 (बंगाल) 
60. दादो(म.प्र) 
साध्वी श्रीदेवेन्द्र श्री जी म.सा. 
ठाणा () कल " पास बा 
2 कुल चातुर्मास संतो का 9 कुल मुनिराज 9 
पता-श्री जैन श्वे , मन्दिर गाधी चोक अत लायु कि डुल हक ह 
मु. पो. दादी जिला राजनांद गाँव कुल चातुर्मास स का 56 कुल सतियाॉजी . 93 
(म.प्र.) 65 282 


64. 


मॉडवो कच्छ (गुज. ) 

साध्वी श्री रतन श्लरीजी म.सा. () 
पता-पश्री धर्मनाय जैन पवे , मन्दिर 

के . टी , शाह रोठ, 

मु.पो .मॉडवी कच्छ (गुज, ) 370465 


. पाली (राज. ) 


साध्वी श्री मिलाप क्षी जी म.सा . 

जादि ठाणा (2) 
पता-परतरगच्छ उपाय, गुजराती कदता 
मारेलपोल, 
मे .पो .पाली-306.80| 


कुल चातुर्मास 65 





संत 09 सतियाँजी 93 
कुल ठाणा 22 








नल नल नी न न चना कल 


पा 





पफोध जौर अहकार को जीतने वाला पुरूष महान 
क्रोध विजयी पुरुष हो लोकप्रिय वन सकता हूँ 


त 


समग्र जन समुदाय के सभी सत सतियों का 986 वर्ष का चातुर्मास हर्पोल्लास वातावरण 
में ज्ञान, दर्शन, चारित तप को प्रवृत्तियो से ओत-प्रोत सफल्न बने 
ऐसी मुभ मंगल कामताएँ करते है-- 
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% पाश्वेचन्द्र गच्छ समुदाय 


नह व चातुर्मास सूची, 986 
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(डक + कह 


जिमि सूर्य को किरणें शीश पर, अग्वि बन वस्त्र जलातों हू । 
त्यो मन एकाग्र बनने से, अदभुत शक्ति प्रकठटाती हे ॥॥ 


“जयगुरुहस्ती ” 


| 
! 
हार्दिक शुभकामनाओं सहित 
बजरंगलाल पहावीरप्रसाद 
जैन, सर्राफ 


चॉँदी, जेवर एवं सोने के व्यापरी 
सर्राफा बाजार, सवाई माधोपुर (राज ) 


दुकान 362 
फोन 
निवास 297 


सन्बन्धित प्रतिध्ठान 


# बजरंगलाल हेमन्तकुमार जेन 


जविकृत विकेता -- 
<« हीरो मेजेस्टिक मोपेट, <» गोदरेंज एवं केनवीनेटर ह 
«* क्राउन एवं वेंस्टनटी थीं *» खेतान कूलर, पखे एव कूलेक्स कूलर 


*$ कंवसन्स गेस लेम्प 
शाप न 2-3 गौतम आश्रम बिल्डिंग, स्वेंशन, बजरिया 
सवाई माधोपुर (राज ) फोन शझोस्म 6॥7 


* बजरग भवन 
शादी बिवाह समारोह एवं पाठियो समारोह एवं सभी कार्यक्रमों के लिए 
एकमात्र खुला हुआ सर्व सुविधायुकत स्थान 
कोतवाली के पास, 099 आर्देश स्कूल 
सवाई माधोपुर सिटी 322027 


(राजस्थान ) फोन 440 
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झा डक 


क्रो पाश्वंचन्द्र गच्छ के 








संत समुदाय 





4. राषपुर-अहमदाबाद (गुजरात) 
पं, रत्न मुनि श्री रामचन्द्रजो मं. सा, 
आदि ठाणा (2) 
पता.-श्री पार््वचन्द्र गच्छ, उपाश्रय भैयानी बारी 
शामलानी पोल, रायपुर अहमदाबाद 38000। 
(गजरात ) 


2. चेम्वूर-बम्बई (महा. ) 
श्री मुक्तिचद्धजी म सा 
अदि ठाणा (2) 
पता -श्री पाश्व॑ंचन्द्र सूरी ज्ञान मंदिर, 
0 वा रास्ता 
चेम्बूर वम्बई-.0007व 


3, खंभात (गुजरात) 
श्री सुयशचन्द्रजी म॒ सा 
आदि ठाणा («) 
पता:-श्री पाश्व॑चन्द्र गच्छ उपाश्नय, 
बोर पीपलो, खमात-388620 (गज. ) 


4. नाना भाड़ीया (गुज.) 
श्री भुवनचन्द्रजी मे सा. 
आदि ठाणा (2) 
पता -ली जन उपानशय, . नानाभाडीया 
ता. माउबी-फच्छ (गज ) 370 :55 


5. नागोर (राजस्थान) 
की जिलाफचन्दजी म सा 
आदि ठाणा () 
परता-भी परारपंचन््र गउठ उपाश्षय 
गेजराती पोज के पास नागोर 
(राज) 3400] 


संत-पतियाँजी म, सा. 








साध्वीयॉजी समुदाय 


332 >सन 
6. खंभात (गुज-) 
साध्वी श्री महोंदय श्री जी मे सा. 
ह आदि ठाणा (5), 
पता -श्री पाश्वेचन्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
माणेक चौक पोपट नगीननी खडकी, 
खभात-388620 गुज ) 


7. टुण्डा-कच्छ (गुज.) 
साध्वी श्री सुधाकरश्षीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता -श्री जैन उपाश्चय, 
मु पो दुन्‍्डा ता. मूद्धा-कच्छ 
(गुज ) 370435 


8. नानी खाखर (गुज-) 

साध्वीश्ी मंजुश्रीजी म सा 
है आदि ठाणा (3) 
खाखर 

70-35 


पता'-श्री जैन उपाश्रय मु पो 
ता माइवी-कच्छ (गुज ) 


9. बीवड़ा-कच्छ (गुज.) 
साध्वी श्री उद्योतश्रभाव्रीजी मसा 
साध्वी श्री चद्धोदयश्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (4) 
पता.-थी पाउवेचद्ध गच्छ उपाश्षय जैन धर्मशाला 
मु पो. बीदडा ता. कच्छ जिजा-मुज (गुज. ) 


0. रायपुर अहमदाबाद (गुज.) 
साध्वी श्री सुजीलाशीजी मसा 
साध्वी श्रीअन भव श्री नी म॑ सा. 
जादि ठाणा ( ॥) 
पता-श्री पार्वंचन्द गचह्छ उपाय, लो. पी पी 
महावीर स्वामी मंदिर, सामलाजी की पोल, 
रायपुर जहमदाबाद 38000] (गुन ) 


हे 56 


चातुर्मात यूची, 98 


साध्वी श्री सुनन्दा तीजो मसा 


आदि ठाणा (7) 


पता -श्री पाश्वचन्द्र गच्छ सुरी ज्ञान मदिर 
“7 रामपुरिया स्ट्रीट बीकानर 
(राज ) 334007 


72 मोटो खाघखर (गुज ) 
साध्वी थ्री वसतप्रभाश्ीजी मसा 


जादि ठाणा (4) 


पता -श्री पाश्वचन्द्र गच्छ उपाश्रय, 
माटी खाकर ता मूदा-क्च्छ 
(गुज ) 37060 


73 याणा-वम्बई (महा) 
साध्वी श्री ऊकारश्रीजी भसा 


बादि ठाणा (7) 


पता -श्री जैन दरासर, थाणा वम्बई (महा ) 


24 झ्लागप्ना (गुज ) 
साध्वी श्री मुरतताओजी मे का 


पता -श्री पाश्वचचन्र गच्छ जँन उपाथय 
जीम्बडी वाला खाचा, नानी बाजार, 
आाग्रध्ला-363340 (गुजरात) 


ये 


5 माण्डल (गुज ) 
साध्वीक्षी स्वयप्रनाथरीजों मसा 
जादि ठाणा (2) 
पता -थरी पाश्वचन्ध गच्छ उपाथय, माठयी चौक 
साण्डत वाया विस्मगाव (गुज ) 
76 विरमगाव (गुज ) 
साध्वी श्री सुवप्रभायीजी ममा 


आदि ठाणा 
पता -थो पाश्वचन्द्र जचछ उपाथय, 


मादा भटवाड़ी, विस्मगाव (गुज ) 750382 


जादि ठाया (2) 


727 पालीताया (ग्रुज ) 
साध्वी श्री सुवणनताश्रीजी म सा 
श्रीजादिठाणा (3) 
पता -थरी रणसी देवराज धर्मशाला, (खाखला) 
पालीताणा (सौराप्ट्र) (गुज ) के 
78 देशलपुर (गुज ) 
साथ्वी श्री जात्मगुथक्षीत्री म सा 
जादि ठापा (2) 
पता -थी जैन उपाश्रय पा देशलपुर 
ता मूडा (गुज ) 
9. मुलुण्ड-वम्बई (महा ) 
साध्वी श्री पकजश्रीजी म सा 
आदि ठाणा (3) 


पता -ती पाश्व॑चचन्ध सूरी ज्ञान मदिर जवेर रोड 
मुलुण्ड (वेस्ट) वम्बई-408080 
40. नाला सोपारा-वम्बई (महा ) 
साध्वी श्री तत्वानन्द श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
पता >श्री पाश्वचद्र पच्छ उपाशध्य, महावीर ज्योत 
विल्डिग ओोपीपी रेलवे स्टेशन नाला सोपारा (३) 
ता वसई जि थाणा (महा ) 
27 दुगगपुर-कच्छ (गुज ) 
साध्वी श्री निजानन्दशीजी मे सा 
आदि ढाणा (4) 
पता -थरी जैन उपाथय, 
भु पो नवाबास दुर्गापुर ता माण्डवी कच्छ (गुज ) 
22 उनावा (गुज ) 
साध्वी श्री पूर्णक्लाशीजी म सा 
जादि ठाणा (3) 
ग्रच्छ उपाश्रय, 


जैन देरामर के बाजू मे. उनावा (मीरा दातार) 
दे उल्चा (गुज ) 


पता -श्री पाश्वचन्द्र 





पं, रत्न सुनि श्री रामचन्द्र जी म.सा. 257 





23. चेम्बुर-बम्बई- (महा. ) 20 # 466 42055 020 के अली 3४ व 6 04406 
साध्वी श्री अमृतश्रीजी मसा 
आदि ठाणा (2) रूढिवादियों ने मानव, छुआ छत फंलाया है । 
धर्म शरणमें लेकर उनको, समता पाठ पढाया है ।। 
42970 44 


सुभाष चन्द अशोक कुमार गादिया 


दिरिशिशिि अ मल धनलक्ष्मी एग्ड 
0 जा कम्पनी 


पता -श्री पाश्व॑ंचद्ध सूरी ज्ञान मदिर 
0 मो रास्तो, चेम्बर वम्बई-7 





कुल 23 कुल. 78 [)फव्गोोरताज & 
मिली लक नि मल तमिल कि किलर (070०९ 
कुल चातुर्मास 23 संत । साध्वियां 67 कुल ठाणा 78 ५0॥८ 006 /१040 
एएरएऋ्रर7-572227 
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(095 पएपराएजा) #द्ावाद्वांतव 


हक की कक कक का 








4 बी 


पर-पधर्म में पडकर आत्मा ने, अपना स्वधर्म बिसराया है । 
पर-धर्म स्वधर्म की व्याख्या को, वि गुरू न कोई पाया है।॥। 


“पतझड़ में मन मोहक पावन, सुरमित सुमन खिला करता है, 
ऐसी ही संतों से जय को तव-आलोक मिला करता है ।” 
“जनम से कोई नीच नहीं, जन्म से कोई महान्‌ नहीं, । शाणा० : 74408 २९४. *7397 

कर्म से वढकर किसी मनुष्य की, और कोई पहचान नहीं ॥।” 

“ससार द्वेप की थ्राग मे जलता रहा, पर संत अपनी मस्ती से ७ ध |छ। 8 5 ४8 || | ॥। ध0०9०ा|' 
चलता रहा । सत विप को तियल कर के भी सदा, संसार 

$े लिए अमृत उगलता रहा / 
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्ू जन समुदाय के सभी पूज्य मुनिवरों एवं महासततीयाँजी मं कला का 986 वर्ष का 
चातुर्मात हपॉल्लास वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चरित्न तप की अ्रवृत्तियों से 
पोत-योत सफल बने ऐसी शुभ मंगल कासनाएँ करते हँ-- 


हादिक शुभ कामनओ सहित-- 


347७ (३२०७० 07४ एरा)ए57र55 


(] 'फ्रष्टछ ४ 70एट्टार2 2587:&85 एफ एत0 
एा 4078470764887 प्रश्शशडा3फषप' एशए' 7.70 
(0 $4&04श 77५ ए््0ए5प7ग्गमष्ठछ एफप' 7779 
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(-72, ॥8 70ए%- पिंशायराक्षा। 707, 
छ807739-40002] 
शात्प्र७६. 07 24075, 22384, 230426 
छ65 822087, 8!2426 
८०ण८ 8577२005ए87.8, 
वरक्षत। 00] 6888 8%70 ॥)२ 


कैएबव8409370 07085 
जशि०० 35/ग शा 0[)ठपरडांसनर 37०3, 
(एांपशाक्षाव, ैप्राब्रा840320-432]0 & ॥4॥4 ॥२०॥, 
5प्राद्याए३०940-4300 
छा०7८.. 09, 8529, 834, 4692, 4364, 4222 
7२०5, 8527, $4784च 850! 


डा 7,एटाटर &ए#ा455प्त 
प्र्चछ: 0755 272 8४70 ॥र 





£ विमलगच्छ समुदाय 


चातुर्मात सूचो, ॥98 


जय गुरु नांना 
समता बिभूतों धर्मपाल प्रतिबोधक समीक्षण ध्यान योगी परम पुज्य 
गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नाना लालजीम सा आदिठाणा 
8 एवं महासती जो श्री मेंबर कवर जी म सा आदि 
ठागा 9 का 986 जलगाँव में चातुर्मास हर्पोल्लास 
बातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारिय, तप की 
प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत सफल बने 
ऐसी शुभ मंगल कामनाएँ 
करते है - 


0७% 008 (काउमिाहा #90॥ २ 


छाएवचका छ7/0पफपए णा 
॥00950785 


॥२० ३, 84पापरर 6477५ 20879 
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आचाय॑ श्री विजय आनन्द विमल सरीजी म. सा. 
का समृदाय 


आचाय॑ घवर श्री रवि विमल स्‌रीश्वरजी म.सा. के 
आज्ञा, संत-सतियाँजों म॒सा 





न्‍अनननके वममाथ >>» टेक वन बनना वजन वन सिधलकत सना समन सर उन २>अाप-सममा कलम कसम तन पंननऊाल अमन ०७ अमका १ाणजड हनन तल» परननथ वनजल तप थाने भमाक अपमे फउभक ानाा0ननयपतक एजन्‍क. 


अन्य संत-सतियॉजी 


कुल चातुर्मास 0 
आचाय॑ प्रवर श्री रवि विमल सुरीश्वरजी कुल संत 7 
मससा. कुल साध्वियॉजी 68 
आदि ठाणा कुल ढागा ग्दा 
पता.-श्री बिमल गच्छ नो उपाश्रय, नोट - चातुर्मास प्रारभ होने के 24 दित बाद भी सूचियाँ 
23.8 2300 - 0 न दिस्सोड कही से भी प्राप्त नही हो मकी अत. आदि ठाणाओ 
देवसानों पासो, स्वामी मंदिर रोड दि जि: लिखी गई ह ० 
कफ हल की कुल सख्या अनुमान से ही लिखी गई है । गत वर्षो 
अहमदाबाद (गुज. ) की सूचियों द्वारा अत. क्षमा करे । 


8४७७७क१७९७२४२ ७२७५७ ५७ ५७% ७ ३५ ००-१०९० ०० २०५७५ ३९७ % 4७० ८०७७०७ रू ००५७ ७4०७० ९०- छ-ककछ% ३७०७ कक ७७ सकक ७ऊककक 8 


हादिक शुभकामनाओं सहित-- 


आपकी सेचा सें-- 


ताराचंद जुहारमल राठोड 


क्लॉय कमीशन एजेन्ट 


7, चोपड़ा मार्केट (न्यू बलॉय मार्केद) रतलाम ('/,2?,) 45700 


आणन्द एण्ड कम्पनी 


39, रामगढ़, ब्राह्मणों की गली, रतलाम (म.प्र. ) 
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के 
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावें । 
देर, पाप, अभिसान, छोड जग, तित्य नये मंगल गायें ॥॥. _ 7 


हार्दिक झुभकामनाओं सहित :-- 





श्री उवेताम्बर स्थानकवासी 
जेन आवक संघ 


अशोक नगर, शूले बंगलौर 560025 (कर्नाटक) 


सम्पतराज मरलेचा ' शान्तीलाल चोपड़ा 


अध्यक्ष मत्री 
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क त्रिस्तुती गच्छ समुदाध 


| 
न 64 चातुमास सुची, 996 
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जिस प्रकार सुमेद पर्वत थिविध प्रकार फी दिव्य चमत्कारों औषधियों से परिपुर्ण है, 
उनसे दीप्त हैं और सभी पवतों में महान है, उसो प्रकार विधिध ज्ञानादि 
दिव्य गुणो से परिमण्डित बहुश्ुत भ्रमण साधुओं में श्रेष्ठ है। 
भगवान महावीर 


प्री) 888४ (०॥तरिशाए5 िएा । 





औरत 292#ए70%? 


ीहतक्ष। 0 | [॥. 


रत्ह्राध्रश०0 0॥06 #परयजायाएरिट 006 . 
२० 24 (शाप ए(०0०7), एढशवएएथा 8066, ० 477, एच्चटव97 9766, 
8०ए८काफू ८, 8०35-600079..._ एफ 5750] (6-०? ) 
शिााए्य४०४. 28563, 3790, 28857, 34783. शणा०. 266 
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ए. अआग्मधीनें (क्न्पपरी।व9 





श्री त्रिस्‍्ततिक गच्छ सम्प्रदाय 





2. मोहनखेड़ा (मध्यप्रदेश ) तन तन+ तरल तिल त न तरल लत टल्दर लि टस कललनल नेत्र कलम 
& हे कुल चातुर्मास 8 
चार्य श्री न्द्र स्रीश्वरजी > 
आचाय वजय हेमेन्द्र सूरोश्वरजी ० संत का 
म.सा. कुल साध्वीयॉजी 86 
आदि ठाणा की सनक मत कमल नल कपिल नकद कल की वम जी म कर कस 
पता:-श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्रय मंदिर, कुल ठाणा ॥5 
मंपोी,महिनखेंदों जिला... //पहआइशलक्‍लनलललनन काना तल ला «नह >ल 5 तलब सतत 
रायगढ़ (म प्र.) नोट'- चातुर्मास प्रारंभ होने के 29 दिन बाद भी सूची प्राप्त 
2, पारा (मध्यप्रदेश) नहीं हो सकी अत' हम पूरी सूची यहा नही दे पा रहे 
आचायें प्रवर श्री जयंत विजय सूरीश्वरजी म सा है। परन्तु कुल ठाणाओ की संख्या गत वर्षो के अनुमानो 
“म्धकर” आदिठाणा )'े ही यहां दी जा रही है । घटती बढती हो तो सुधार कर पढे 
हि जे कप 
पता:-श्री स्वेताम्वर जैन मन्दिर, हम विवश है क्षमा करे । 
मु.पो. पारा (मध्यप्रदेश ) -सम्पादक 


ध्ध्यपनय्रप्ट्रप्य्यप्न्रप्य्यप्थ्य््यप्सम प्पक्शरष्प्ष्ख्य्प्य्थ्र्खरपरपप्यके्य्कपेध्य पथ पथ ्म्प्याप्पष्य्यष्थ्मिप्रव्य्क्क््य्थ्ग ्थ्य्थ्यष्य्यप्थय प्ट्य 


ज्ञानी फल ज्ञान का, विरती धर्म वतलाय । 
जगत पूज्य है वह पुरुष, वन्दनीय कहलाय ।। 


हादिक शुभकामनाओं सहित- 


बापूलाल बोथरा 


48, नीमचौक, रतलाम-5700] (मध्यप्रदेश) 


फोन नं, 777 
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दुहन्ते इदिएं पच राग-दोस-परगर्मे 
कुम्मो विव॑ अगाई सए देहिम्म साहरे ॥ 
राय, द्वेष वे वश विषयों में प्रवृत्त पाचों इन्द्रियाँ डुर्डान्त होती हैँ । सड़ुद की बाशका 
हीते ही जैसे कूम अपने ज्यों को अपने शरीर में तकोच लेता, वेस्तेही 
दाधकः विपयों की ओर जाती हुई उच्दियों को उनते हटा ले। 


हादिक शुभकामनाओ सहित 


समपतराज खारीवाल 


[509 £॥65४0०॥७9 


स्‍96205 ॥7 


छो<्लजटवॉ5 (50095 
37, छाव्ा 84७ (एएा078 8056 २०४०, 
$8/078.558-600 079 


0व 3373] 
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% अन्य समुदाय 
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बातता ख्ह्गटाह द्वार 


उआणा ०0, ॥0 वप््छ0, कवणा $छढ३४५, 0 0०700र्व, 
एवणा फऋषठएताएल शाप ॥व0णा 66९०॥80०, 4ए/॥8 एशाएाड 


[कर रिक्ाटा5 रिक्त, ते. 


एश्गण॑, 95, 'शव्याएल 7४०, 8077028४-400 002 


खाक 
सा. ५ कक + कक ९ का + २७ + ३७ ५ व + सा + सा ३-७ + ३४७ + २0 +:304: 0९8७१ ४७३: 
७५७७ + ७७ + 4७ ९ ७9 ॥ 29 + व७ + ९७ 0 40 04७ + 400 + का ९4७ 8 4७ ९ चक + १७ + 3७७३ २७ ३३७ ५-4० + शक + शा $ सा + ३७ + ६७ + शक २ ७ ९३७ $: 


24 सक + कक. ध७ ९ आक + कक. 
९4७ +#७ ३ ७७ + ७७ ६-७ + च७ + शक ३३७ ९ 2७ + ७७ + 4७ + आ७ ५ खाक + ६७ +-२२१९-० ध७ + ७७ + 9 + अक +आ७ ५ आ>-+ आ७ + सा 4 सा + बह +4ाक ९ ७9९ 89 +4७ 


स्, 


कक ३ ७७ + था ९७. जा 0 ७०७ + ७४ + ७७० ९ ३७७ ९ ९०७३: २७ ९ कक + ९७०७:3- ३७७ + २४७ ३ आक-+ २ ३ ३७ 3 ३४७+ 4७५९-७७, ९-स७+ ७७ -३७७-५ ३७७ ५ ३०७ ९२४७-३३७ +%७७ $ २७७3 १७ + ३०७३ का ३२०३३ ९" का ७३७ + ३७७ कक % ३४७-+ 3क-२:4ाक- ५३७७ 9“कक +-आक +:३७७+-७४% 


करके 





श्वे, मतिपजक सम्प्रदायों के अच्य संत-सतियाँजी स, सा, 





'खमामममराकामनामाक विज ज आल अममगयमुतु मा ॥ाा 5 एक उारय रू चबाकमा मा ७७ ७ ऋ#-८#क्रिषामारिद्ीगमाआआ ७८ एिनाणाओ 
घाणेराव (राजस्थान) 
आचार्य प्रवर श्री विजय हिमाचल सूरीश्बरजी 
म.सा. 


ह॥ छ 


आदिवाणा (5) 
पता:-श्री किर्ती स्तंभ कार्यालय, मु.पो घाणेराव 
स्टेशन फालना जिला पाली (राज ) 


दर मा शा वा ५०३ अकाम, >रगछ 2 हराम शाशभा। अरकानी भा अरे अपार अमान 2 #॥०# धारक धरना: कमा प्रधमाा फामना सामा» 0 राम; ९0७७३ ५माकाक 49॥ #७०.: #पानरे कम भा शारान जम, 


कुल चातुर्मास 20 
कुल मुनिराज 26 
कुल साध्वियॉजी 85 
कुल ठाणा ॥]7 


नोट.-- बहत कोशिश करने के वाद भी आपकी सूची प्राप्त 
नहीं हो सकी अत सभी साधु-साध्वियोजी म.सा. के 
कुल ठाणा की संख्या ही यहा दी जा रही है। क्षमा करे । 


2. मलाउ बस्वई (महा. ) 
आचार्य श्री विजय आनन्दघन सूरीश्वरजी म सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता.-श्री श्वेताम्बर जैन उपाश्नय, 
मामलतदार वाड़ी, मलाड (वेस्ट) 
वम्बई-6 4 





अन्य संत-सत्तियोंजी 





3. बोरडी (गुजरात) 
गणि श्री ललितजेयरजी मे सा 
गणि श्री राजशेसरणी मे सा. 
जादि ठागा (4) 





4. सिरोही (राजस्थान) 


श्री महायश विजयजी मा 
ठाणा (2) 
5. देवलाली-नासिक 
श्री चच्ठसागरजी म.सा. 
श्री अमरेन्द्र विजयजी म सा. 
आदि ठाणा 


नोट - इसके अलावा भी कई सत-स तियाँजी म.सा. ओर भी 
हो सकते हैं । पूरी जानकारी मालूम नहीं होने के 
कारण यहा उनकी सूची नहीं दे सका हूं सभी पूज्य 
मुनिराजों/महासतियोजी मसा. से नम्न निवेदन हे 
कि वे भविष्य में अपने-अपने चातुर्मासो की सूचिया 
अवश्य भिजवाने की कृपा करावे । 


जलन नल बेन बनने मनन मनन निकन- वीनीनर लननी पिनाने लगन निनानी सीनाने अन+म वन लिन मियननन ना “यनन वाननन पननन-मिनकन 2>3प>-क अमन नम पेन-यन ह+०+ “नस मनोज नरम कितने सनम उमा काम» 2मवनी वन, 


श्वे. मूतिपुजक सम्प्रदाय के कुल अन्य 











संत सतियॉजी 
कुल चातुर्मास 23 
कुल संत 35 
कुल सतियाजी 85 
कुल ठाणा 220 
श्री श्वे. मृतिपुजक सम्प्रदायों के कुल 

कुल चातुर्मास 282 फुल मुनिराज 330 

कुल साध्वियाँजी 4360 


अंश “अनन्‍-गत “तन अमल हि. अनिल 


कुल चातुर्मात 82 संत 330 साध्वियाजी 4360 
फुल ठाणा 5690 





( श्कनका, 


के अमन बनी पन-ल्‍न>+ | 











अलनन-मिलज+-नलन- फ+ 4 
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द 
स्वर्गीय पृज्य पिता श्री मोहनलाल जो मेंड़तावाला को हमारी 
हादिक श्रद्धाजलो अपित करते है । 


हादिक शुभकामनाओं सहित-- 





यम री ही आल पु पक सी आस 


मेड़तिया दूध भण्डार 


खोड का वास के वाहर, शनिश्चर मन्दिर के सामने, बस स्टेण्ड रोड [| 
पालो-मारवाड-306403 (राज) 


हमारे यहाँ पर विवाह गादी पार्टियों में दूध के आर्डर लिए जाते हे, 
ओर बाहर गावों में भी सप्लाई किया जाता है । 


निम्न स्थानों पर भी हमारी शाखाओं में दूध मिलता है-- 


0 सोमनाथ मन्दिर ए! सिघी कालोनी 
एि भेल्चाद 0) तिलक नार 


प्यार चौंक, 


$ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
॥ 
। 
| न्‍ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
' 


७ ३ आक 4 बइ॥ ० आाम ३ आकर. हुजन ३ कमाए लड़ने, ५ ऑड इकक घास आ०१९५७०२१७४०१ 


प्रो, भंवरलाल मेड़तावाला 


| 
'_८४2२ ५८7 ट 
४ सर सर पट ध ९) 2० ६2 एटत पतय ८३९८० ध्टक पक्‍तफसलय धन पट 





पल्वेष्टरप्टलेप्टमिप्सरयपल्‍रे पद्म नस प्टरे पट ध्ययप्टय। 


भाग-पंचम्‌ 


*% दिगम्बर सम्प्रदाय 


+ जा + सक + थ9 ९ आक.. कक ९ < + ० ३ धर + पाक ९ भा७ ५ का ५ २७ + कक + ७ + आछ ५ ७. + सा ९ सा ९ थक + सक ९ ७ + या + 40 ५ था ९ चक ० ७4 ९ ९५७) + सा + या० ९ 4७ ॥ सा० + थक + 4० + पक, 


३£ सदशुरु की महिमा ३६ 


जह दोवा दीवसय, पईप्पए सो य दीप्पए दीवों । 
दीवसमा आयरिया, अप्प चर पर चव दीवति॥। 


जिस प्रकार “दीपक स्वय प्रकाशमान होता हुआ अपने स्पर्श से अन्य सैकडों दीपक 
जला देता है, उत्ती प्रकार सदगुरु-आचार्य स्वय ज्ञान ज्योति 
से प्रकाशित होते है एवं डूतरों को भी 
प्रकाशमान करते हे । 





हादिक शुभकामनाओ सहित 





२. 7७7२७७[ए८वल ७0० (एत्णारणा& 


-गर8पटाष्ट२-. 
32, ेखागात शाक्षि 5066 १/5077458-600079 


96 34643 
ए॥णा० 65. 3470 





“२०09 शा", 9।, +(४॥0007 7२080, [28068, 
7207प्लनशएएएछ 342002 (रण ) 
काणा० 24377 
१... 
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श्री दिगम्बर सम्प्रदायों के साध-साध्वियों के चातुर्मास 
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संत समुदाय 





, सुजानगढ़ (राज. ) 
आचायें श्री धर्म सागर जी म., सा 


आदि ठाणा (40) 


०] 


पता:-श्री दिगम्व॒र जैन मन्दिर, 
मु.पो. सुजानगढ़ (राज ) 


श्ऊ 


2, फिरोजाबाद (ऊ.प्र,) 
आचाय॑ श्री विमलसागरजी म॒ सा 
आदि ठाणा (30) 
पता:-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु.पो. फिरोजाबाद (उप्र ) 
3. हिम्मतनगर (गुजरात) 
आचार्य श्री निर्मलसागरजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
पंता:-भ्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मुपों हिम्मतनगर (गुजरात) 
4, अहारजी (म. प्र.) 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म॑ सा 
आदि ठाणा (0) 
पता:-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, अतिणय क्षेत्र 
मु.पो. अहारजी जिला टीकमगढ़ (मप्र ) 
5, आरा (बिहार) 
आचार्य श्री सीमधरसागरजी म.सा. 
जादि ठागा (4) 
पता,-सों दिगम्धर जैन मन्दिर, 
मुपी, जारा (बिहार) 


6. अजमेर (राज.) 
आचार्य श्री सुधमंसागरजी म.सा , 
आदि ठाणा () 
पता'-छोटे धडे की नसिया श्री दिगम्वर जैन मन्दिर, 
मु.पो. अजमेर (राज.) 


7. देहरादून (यू.पी.) 
आचार्य श्री सुवाहुसागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
पता:-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मृ पो. देहरादून (यू.पी.) 


8. शेडवाल (कर्नाटक) 
आचार्य श्री सुबलसागरजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 


पता:-श्री दिगम्वर जैन मन्दिर, 
मु पो. शेडवाल (कर्नाटक ) 
9. रल्लत्रयपुरों शेंडेवाल (कर्नाठक) 
आत्यायें श्री देशभूपणजी म.सा 
आदि ठाणगा (9) 
पता -श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु.पो. रत्नत्रयपुरी जिला शेडवाल (कर्ताटक ) 
0. मधुवन शिखरजो (विहार) 
आचाये श्री सन्‍्मतिमागरजी म सा. 
आदि ठाभा (7) 
पता-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु पो. मधुवन शिस रजी (विहार) 


3]. उदयपुर (राज-) 
आचाय॑ क्री सनवसागरजी म.सा. 
नादि ठागा (5) 


दिलकात-+ पक 74 


चातुर्मास सूची, 986 





पता -श्री दिम्बर जैन मन्दिर, 
मुंपो उदयपुर (राज ) 


72 उज्जन (मप्र) 
जावाब श्री दर्शवगापरजी मे सा 
जादि ठाणा (4) 


पता -श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मुपा उज्पैन (मप्र) 


१3 उज्जन (मप्र) 
॥ थआाचाय वी दर्मनधायरजा सम सा 
2. क्षुरतक श्री महावीरकाविजी मे मा 
नादि ठाणा (6) 
पता -भी दिगम्बर जैन मन्दिर, 
नमक मण्डा, उर्ज्जन (म.प्र ) 


4. मधुवन शिपरजो (विहार) 
] मुत्रि श्री समतिसापरजी में सा 
2. ऐिता श्री सिद्धमायरजी म सा 
जादि ठाया (3) 
पठा +-उपसवत 


75 नासिक (महा ) 
मूलि पल्प वी श्रेयासासपरजी मं सा 
जादि ठाणा (4) 
पता -श्री दिगम्वर जैन मन्दिर, 
गयपथा, नासिक (मद्य ) 
36  कोयलो (कर्नाटक) 
मुनि श्री देशभुपषण नी मं सा 
बादि ठाणा (3) 
पता >-थी दिगम्ब” जैन मन्दिर, 
मु पी कायला (कर्नाटक) 
37 पपोराजी (टोकमयढ़) 
मुनि श्री उिद्यासायरजी मं सा 
आदि ठाया (5) 


पता -श्रो दिवम्वर जैन मन्दिर, 
मुषो पपाराजी (दीक्षमाद) 


38 प्रतापगढ (राजस्थान) 
मुनि क्री सन्‍्मतिसाररजी मे सा 


आदि ठागा (4) 
पता -श्री दिपम्बर जैन मन्दिर, 
मुपा प्रतापाट (राज ) 
9 नागपुर (महाराष्ट्र) 
मुत्रि श्री अजितसायरजी से सा 
जादि ठागा (6७) 


पता -थ्री दिगम्बर सेनपण मन्दि”, 
आाडपुरा, इतवारी, नापपुर (महाराष्ट्र) 
20. बाहुबली (महा ) 
मुनि श्री समन्तमद्र मे सा 
जादिठागा (4) 
प्रता -श्री दिाम्बर जैन मन्दिर, 
मुषो कुम्भोज याहुबली (महा ) 
2]. मुजपफरमगर (प्र) 
मुनि थी शान्तिमायरतीी में सा 


बादिं ठाया (4) 
प्रता थी जैन घमशाला, 
नई मण्डी, मुजफ्फरनगर (उ.प्र ) 
22 चनानी (राज ) 
मुत्रि श्रीमत्ति सागर जी म॒ मा 
बआदिआया (5) 


पता -थी दियम्वर जैन मन्दिर, 
मु पो चतानी (राज) 
23 खिवपुरों (म प्र ) 
मुनि श्री कोर सागर जी मे सा 
जादि ठाणा (2) 


पता -श्री दिग्रम्वर जैन मन्दिर 
मु पा बिवपुरी (मप्र) 





श्री दिगम्बर सम्प्रदायों के साधु-साध्वियों जी म .सा. 





24. बंडा (म. प्र.) 
मुनि श्री योगसागर व साधु सागरजी म. सा. 
ऐलक करुणा सागरजी म. सा. (आ. विद्या सागर 
जी म. के शिप्य ) 
आदि ठाणा (3) 


मु पो. वडा जिला सागर (म. प्र.) 


25, नैनवा (राज) 
. मुनिश्री सभव सागर जी मं. सा 
(आ. धर्म सागर जी म. के शिष्य) 
2. मुन्ति सुरदेव सागरजी म. सा. 
आदि ठाणा (6) 
पता.-श्री दिगस्वरः जैन मन्दिर, 
मु. पो. नैनवा जिला बूँदी (राज) 
26, इन्दोर-(मल्हारगंज) 
4, मुनि श्री पुप्पदल्त सागर जी म. सा 
2. मुनि श्री पुप्पदल्त धर्म सागर म. सा. 
3. मुनि श्री पुप्पंदत्त विद्या सागर जी म. सा. 
(0) 


पत्ता.-इतवारिया वाजार, इृदोर 


27. मधुबन शिखरजी (विहार) 
मुनि क्री कल्याण सागर जी मे. सा. 
आदि ठाणा (4) 
पता:-ली दिंगम्बरर जैन मन्दिर 
मु, पो, मधुबन शिखर जी (विहार) 
28, कोटा (राजस्थान) 
बालाचार्य मुनि श्री योगेद्र सागरजी मे. सा. 
आदि ठागा (2) 
पता >क्षी दिग्म्बर जैन मन्दिर, 
मु. मो. रामगज मसण्टी कोटा (राज) 
29. गोम्मटगिरी उन्दोर (मं. प्र.) 
गुवाचार्य क्री पुष्पदरा सागर ली मे सा. 
लीदि ठागा (5) 
दती «थी दिगस्थद ने मन्दिर, 


सम यो. मोस्मटमिरो-न्दाड (म. प्र) 


30. नई बिल्ली 


एलाचाय्य मुनि श्री विद्यानन्द जी म. सा. 
आदिठाणा (5) 
पता:-श्री दिगम्वर जैन मन्दिर, 
मु पो. नई दिल्ली 
34, एलोरा। (महा) 
मुनि श्री आर्यनिन्दजी म. सा 
आदि ठाणा (४) 
पता.-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु पो. एलोरा (महा. ) 
342. डूँगरपुर (राज) 
उपाध्याय मुनि श्री अजित सागरजी म. सा. 
आदिठाणा (3) 
पता -श्री दिगम्बर जैन मन्दिर , 
मु. पो. डगरपुर (राज ) 
33. कोटा (राज-) 
मुनि श्री श्रुत सागर जी म. सा. 
आदि ठाणा ( 4) 
पता -क्षी पाश्वेताथ दिगम्बर जैन मन्दिर, चैत्यालय 
(पालीवाल कम्पाउन्ड के सामने) 
मु. पो छावनी कोटा (राज.) 
34, कोटा (राज) 
मुनि श्री ज्ञान भूषण श्री महाराज सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता-बडा दिगम्बर जैन मन्दिर रामपुरा कोटा (राज.) 
35. सिवनी (म. प्र.) 
मुनि श्री ज्योति भूषण जी मे. सा. 
आदि ठाणा (3) 


पता >ली दिगस्वर जैसे मन्दिर मु यो. सिवनी (म. प्र.) 


36. गांधी नगर (गज) 
मुनि क्री सिद्धाल सागर जी मे सा, 
ना ठागा (3) 


श्री दिगम्बर सम्प्रदायों के साधु-साध्वियां जी मं . सा. 
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49, निवाई (राज) 
क्षुललक मणि शीतल सागरगी म. सा 
आदि ठाणा (2) 
पता:-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु पो. निवाई 
जिला-टोक (राज) 


50, रत्न तअ्रयपुरी (कर्नाटक) 
गणधराचार्य श्री कुन्थू सागरजी मं. सा 
आदि ठाणा (4) 
पता:-श्री दिगम्वर जैन मन्दिर, 
मु. पो रत्नन्नयपुरी, शेडेवाल (कर्नाटक) 


54. शिवपुरी (म. प्र.) 
क्षुल्लक रत्न श्री गुण सागर जी मं. सा 
आदि ठाणा (5) 
पता:-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु. पो. शिवपुरी (म. प्र.) 





साध्वीयॉजी समुदाय 





52. पॉडिचरी 
आयिका श्री विजयमती मात्ताजी म सा. आदि 
आदि ठाणा (4) 
पता.-शथरी दिगम्बर जैन मन्दिर , 
मु. पो. पॉडिचरी 


53. हस्तिनापुर (उ. प्र.) 
आधिका श्री ज्ञानमती माताजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
पता:-ली दिगम्बर जैन मन्दिर, 
म्‌ पो. हरितिनापुर जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) 


54. विजेयनगर (गुज.) 
. जाया थी सुप्र तामतो माता ज॑ म. सा 


४ जाविका क्षी सुभपणमती जी में सा 
आदि ठाणा (०५) 


पता-श्री दिगम्वर जैन मन्दिर , 
म्‌ पो. विजयनगर (गज ) 


55. गाजियाबाद (उ. प्र.) 
ब्र. कु. कौशल जी म. सा. 
आदि ठाणा (5) 
पता.-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मृ पो गाजियाबाद (उ प्र) 


56. कण (राज-) 
आयिका विशुद्धमती माता जी, 
आदि ठाणा (5) 
पंता.-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, 
मु. पो. कूण 
त .-धारियाबाद जिला उदयपुर (राज. ) 


57. निमाज (राज-) 
! आयिका श्री गुण मती जी म. सा 
2. आयिका श्री निसगमती जी म. सा. 
3 आयिका श्री क्षुल्लिका जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
पता.-श्री दिगम्बर जैन मन्विर, 
मु. पो. निमाज, 
जिला पाली (राज ) 
58. मदनगंज (राज.) 
आयिका विशालमती माता जी म सा. 
आदि ठाणा (7) 
(नव आ. कला विवेक सागर जी मे. सा. की शिप्या ) 
पता .-थी दिगम्वर जैन मन्दिर, 
मु. पो. मदनगज (राज.) 
59. व्डोत (उत्तर प्रदेश) 
। आयिक्रा जिन मंती जी मे सा 
2. जायिका शनमती जी मे. सा 
यदि ठाणा [ 2) 
एसी >ै्री दिगस्‍्वर जैन मन्दिर, 


मु थी. बडास खिला मेरठ (5 प्र.) 
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60 अजमेर (राज ) 70442 


जायिका श्री विभाल मती माताजी समघ 
जादि ठाणा (6) जय लिक्षु जय महावीर जय तुलता 
पता -भ्री दिगम्बर जन मन्दिर, 
पडए ((राकायात) हादिक शुभकामनाओं सहित- 
6 श्री भहावोरणी (राज ) 
गणिनी आयिवा रत्न श्री विशुद्धमत्ती माता जी ससघ किक 
“ ब्ग ) विनय सेव भण्डार 
पता -श्री दिगम्वर जैन मन्दिर, हे गन के मिर्मात बिके 
श्री महावीर जी (राजस्थान) श्रेष्ठ नंमकोन की निर्माता एवं विकता 
62 हस्तिनापुर (मेरठ) 07 सुभाष माय (रामगज) इस्दोर 
आयिया श्री जनयमती माताजी 


जादि ठाणा (७) 








पता -भ्री। दिगम्बर जन मादिर, प्रो० हरकचन्द जन 
हस्तिनापुर क्षेत्र जिला (मरठ) पीपल वाडा वाला 
फुल चातुर्मास सतो के. 5] बुल मुनिराज ध्व8 (तह 2७५५७ 2४५205०00:0:4% 
कुल चातुर्मास्त सतियों के 7 कुल सतियाजी 48 7 हक 
कुल 62 कुल 366 








॥#॥॥ 828/ ८णाफ्राकराशा। गा 
फुल चातुर्मास 62, सतत 38, सतियाजी 48, कुल ठाणा ६ 66 








उचा।[4 व बाप 805 
| च्काएव॑ चच86 धाएणात्रा 
ध्धाधतवा।बिं बाप एएा।एगभाए 
220%:। 


थे उलहुउ साउग्रहूण सरीर स्युवचयदूठ तंज टठ । खैखत (आा०्एाए 60वगांताफ्प्रा फट! 
ग्राणटट सजमटठ चाणटठ चव भुजजां ॥ ड4)फुण-ब82002 
साधक बल के लिए, आयु क लिए , स्वाद के लिए; सागा& 5009 24079 ०४ 2859 


शरीर की पुष्ठि के लिए, थ्राहर नही करते, कि वे चान 


के लिए, सयम (साधना) क॑ लिए और ध्यान के लिए आहार 
ग्रहण करते हू । 
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| . शस्‍थोवबाआए ० ९३४0ए 'शक्नकाल 86ल: | छः 
रे कि बे व १ंणड बाएं जाधाए 4 पिता, (फाशाब, एगाएं 
का। छं 

। 743 ८7'0०शाए5-_ 
ताप्राबरधंत्री 47९४, ?450070 ०ग्लाप्रफ्न३ & 'तठ्टाताए/' 
$ 

$ 

। 

$ 

$ 


उशाओं। ए्ांडव्ाव्ात (एव४ंफण) (र/ं.) 
शा०णछ 462, ]]7, 29 
५550८. १7५... 


शिवा5 वाशिएतं5९5, 29500०76 


जे छा शगावराणा। 0४॥9770]९ & 50765 ९! 
“ #जी0ंदा शतवात6 (७ एणातणां (पं. ) 


४ डपादा। ता)]6 6७. गया ए५६ [0, छणाएमगए फ्रिक्वाता, हंवादा0, 
जि जाया ताल & गा९5 0५०., रिक्याग्राएप्राव (ऐरि7].) 


० ऋवग्वाफप्क्‍ागं, 


(कपिएक्ा (कम(-म(कमेदकग (तक 
(क्रम एकएक्ग(कग(क्रमएकीफकण (काका क्मिएकग दकमिएकमएकगए 
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सिहाना अमर बनने को हमें, शुभ मुक्ति साफ दिखलाता है । 
मरना नही बल्कि मृत्यु को, मारना हमें सिखलाता हे ॥ 


७ जय महावीर ॥॥ 


आचाये सम्राट 008 थी बआानन्‍नद ऋषि जी म॒ सा को 87 जन्म 
जयन्ति के एव मधुर वक्‍ता प॑ र मूल मुनि जी म सा के 
धुलिया चातुर्मास उपलक्ष में हादिक अभिनदन-- 


_ फोनम 60357 
महेन्द्र सेव भणडार 
सभी प्रकार के श्रेष्ठममकीन के लिये विद्वसनीय स्थान 


प्रो, गंगाधर भंवर लाल जैन 
63, मालगज चोराहा इन्दौर 452002 (मप्र ) 


सहयोगी प्रतिप्ठान--- 


महेन्द्र सेव भणएडार 


]77/8 वैष्णव स्टेडियस सार्केठ, लावरिया मे, 
घार बस स्टेण्ड, इन्दौर 452002 (मप्र) 
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भाग-षष्ठम 


55 अन्य जानकारियां 
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समता विमूत्ती धर्मपाल प्रतियोधक समीक्षण ध्यान बागी पूश्य गुर्देंव जाचाय प्रवर श्रो 008 
श्री नानालाल जी मे मा थादि ठाणा 9 व एप महासतीजी श्री भवर फुयर जी मे खा आदि 
ठाणा 8 का जलगाँव यातुर्मास शान देशन यारिति एप तप री जाशधाा से सौल्लास 
पूर्ण वातावरण में सम्पय हाने की शुभ मंतर उामताजों >े साथ-- 


हादिक शुभकामनाओ सहित-- 


शा ६ 





माणकचन्द सॉखला 
जेठाणा वाले । 
अजमेर (राज०) 


रतनलाल सांखला 
कमल साॉँखला 


वालफेइवर-वम्बई (महा ) 
शाप 400 006 


हिय0 ९९७० ०७ क बन या कम का 
तब अत २-आाओ २ कक २०७ आ9 २ साफ 3 ९७ सा सके जाए जे ३ कक के २७० 20 गा 0 22 आक 3 १० + 8० आक+बक कब 


आ, भा. स्थानकवासी जन पत्र-पत्रिकाएं 


'अ 3 +७०म- कक 3 जक 3अमत 3७५ सम्मनमक+ अनेक फमक 43५५» समा २५७७ अमन. ३७+-९७3५, ८७७७“ अमन 4७3 -+-3००००8५७७७. >> नमन 3 “नम आमनथक भा आन अनन गननननजओट वतन निणनजयीएण अगले अजय “नयी -नजनन नस अननी अनन कननन “लामन पेलकक कक काका अमनअन-पाप+- कफ, 


क्रस पत्रिका का नाम व पता वर्ष भाषा वापिक शुल्क 


नल >कनीन लननन विन गनन-नाधिन अनीन अननीनाथि आना अनाज कननथ नबी विन 


(अ) मासिक पत्रिकाएँ 
), जिनवाणी :-- 43 हन्दी 2 -00 





(>> कम अनकथ 3 क्‍++++ 3७ “नम +आे 3 4मकामक.2०७० ७०० ++ननकक समन 





मनन बल नल न नल न न त न तन आन जीत जल जलन भय अनन वननन वन ननन ने जन 3+9 २अ>म जनम सन कतीनीन सपना जन->-मनकक, 


सम्पादक :-श्री नरेन्द्र भानावत 

सम्यग्‌ ज्ञान प्रचारक मण्डल 

दुकान न. 78-82 के ऊपर 

बापू बाजार, जयपुर 302003 (राज, ) 
फोन न, 75997-67954 


है 


शैये 


, आत्म रश्मि: 6 
सम्पादक :-भी तिलकधर शास्त्री 
आत्म रश्मि कार्यातय 
जैन स्थानक, लुलियाना-4008 
(पंजाब) फोन नें, 28797 


3, सम्यग दर्शनः- 37 हिन्दी 20-00 
सम्पादक-श्री माणक चन्द जैन वकील, 
भ. भा. साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक संघ 
मु. पो. सैलाना-457550 
जिला-रतलाम (म. प्र ) 


4, अमर भारती :- 23 हिन्दी 20-॥॥0 
मम्पादक-ली कृष्मानद शास्नी 
विरायतन कार्यालय 
मु. पो. राजगृही-80396 
जिला नालंदा (विद्वार ) 
फोन न॑ 49 

5. जैन सोरभ : 9 गुजराती 20-॥॥ 
सम्पयाददा-ली रसणिफाानय एम. सेठ 
उपा- प्रिस्टरी, सागमया योड़ 
गरेडिया छुवा रोड, 
राज होद-360५१॥ (मृतरात ) 
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क्रस पत्रिका का नाम वे था चप भाषा नादित शूद 
_ नस्ल पल पल न्नस नल सपतल+++मत-नत3++ रस 3 «० ++ न न नन++-++ सात पन+>+++++ ०-7४ 5 5 
6 स्थारुचातो जन 57 गुजराता ]2-00 


सम्पयादक-4ी जीवनलाल सघवी 
स्पानक्यांसी जैन कायाजय, 
प्रच भाईनों पाते, अहमदाबाद 
(गुजरात) 38000] 


7 जन जापृति ॥7 मराठी 25-00 
सम्पादय--थी ऊान्तिलांस चोरडिया 
46 नाता पठ, पूना-4002 
(महा )फ़ानने 35583 


$ श्रमण 37 द्व्न्दी 45-00 
सपादफ--डा श्री सागरसस जन 
श्री पाश्वताथ विद्याश्रम गोध सम्यान 
जेन इस्टिटपूट, आई टी जद रोड 
बाराणमी-22005 (ऊप्र) 


9 सुधम प्रवचन 9 हनी 35-09 
सपादक--प श्री मठंशचद्ग जन 
सिटी पुलिस 
जाधपुर (राज ) 342004 


80.सुधर्मा 27 द्व्द्ि 5-00 
सपादव--प श्री चंद्रमूषण मधि त्रिपाठी 
सुधर्मा कायलिय 
वसरूडगाँव रोड 
अद्मदनगर-4400] (महा ) 


4 घम ज्योति 8 हनी 5-500 
सपादक--थी उस तीलाल जैद वी 
फब्वारा सकते 
भीलवाडा (राज ) 3700] 


72. अहिसा दशन 7 ह्व्दि 47-00 
अ था अहिसा प्रचारसघ 
42ए तीसरा ब्लाक 
त्यागराजनगर 
वैगलोर-580028 (कर्नाटक) 


स्थानकवासी जेन पत्न-पत्रिकाएँ 





क्र स्‌ ० 


73, 


44. 


5. 


6. 


88 . 


पत्रिका का नाम व पता 





जय गूंजार : 

अ, भा. जय गुजार प्रकाशन समिति 
श्रुताचार्य चौय स्मृति भवन 

39 विनोंदतगर, ब्यावर-30590] 
जिला-अजमेर (राज. ) 


बीर उपासिका : 


सपादक--श्रीमती लीला सुराना वकील 
अ. भा . महावीर जैन श्राविका समिति 
28 मिनट स्ट्रीट, 

मद्रास--600079 (तमिलनाडु) 


झालावाड़ स्थानकवासी जन : 


ज्ञालाबाड़ जैन पत्रिका मासिक 
47 डॉ, एम .वी,केलकर स्ट्रीट, । माला 
कालबा देवी रोड़-400002 (महा. ) 


झालावाड़ दशा ,क्षीमाली स्था , पतन्न : 
श्री शान्तीलाल [चिमनलाल सेठ 


रायपुर दरवाजा बाहर, आश्रम बिल्डिंग 
अहमदाबाद-380022 (गुज . ) 


. जीत को भेरो : 


सपादक-क्षी जीतमल चौपड़ा 

प्रधान कार्यालय 42/225 शान्ती कुज 
रामनगर, पुष्कर रोड़, 

जनमेर-30500व 

ब्राच जआाफिय-- 

जीत की भेरी कार्यालय, 3|2 नन्देश भवन 
श्री महाराणा प्रताप रोट, 

भाईनदर (वेस्ट) ॥७40॥ 

जिला ठागा (महा. ) 


लोसदाल दितेषी : 
नीसवात टिलायी कार्यालय 
विधियों घाजार 

जोधपुर (राज, ) 32097 


53 


भापा 


हिन्दी 


हिन्दी 


गुजराती 


गुजराती 


उपय उत्त 


वापिक शुल्क 


23-00 


निःशुल्क 


20-00 


25-00 


40-00 


४२०३-9७ 
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आफ ऊखछफ उ आओ आस जीती जी डी: ॒ पद चि++ 


ऋक्रतआः प्रत्रिका का नाम व पता बंप भाषा बाविंक शुक्र 
.... फऋऊऋऊऋऊऋऊरऊ॒ऋर्॒॒॒॒औऔ  आकआऑखेेन्न+++++++-+त-_++++ 
१9 तपोधन ] हि्द्दी 20-09 


तपाधन मासिक काम्रालय 
सपादक-शतीकर घटकर राजस्थानी 
शीतल स्वाध्याय नव 
काशीपुरा-मीलवाडा-3002 (राज ) 


20. नूतन जन पश्चिया 3 ह्न्दि 20-00 
सम्पादक-श्री राजेन्द्रभाल छावडा 
वी शाप्र न्ऋ यर 426 नया मोहल्ता 


लुधियाना-4008 (पजाब) 
2]. आनाद दोप 

आनन्द दीप वार्यातय 

2285 जाडइत बाजार 

जहमदनगर-44034 (महा ) 


6 ह््व्दी 8-0 


22 न्यूज लेटर 5 ट्व्न्दी निशुल्क 


अहम फाउ देशन, 
अहिंसा विद्वार, पा जा वास 3834 
नइदिल्ला-0049 


43. अ्मग महावीर 


सपादक-श्री राजबुमार जब 'राजन! 
राकेट प्रकाशन 


आकोला+-972205 जिला चित्ताडगढ़ (राज ) 


24. घम प्रगत्ति 0 गुजराती ४०-90 


(दिवाविक) 


कलकत्ता जैन मुव॒क' मण्डल 
सपादक-जयन्तीभाई सघदी 

लकी प्रेस, 9 लावट चीतपुर राड 

नांज सिनमा के पास कलेकत्ता-70007 2 


25 पोरबाल समाज दपण 5 हिन्दी 0-00 


सपादक-श्रा अरविन्द कुमार गुप्ता, 
(-१8/-सिवाड एरिया, बापू बाजार 
302007 जयपुर-(राज ) 


स्थानकवासी जैन पत्र-पत्रिकाएं 


बज 
7 
७3 





क्रसं. पत्रिका का नामव पता वर्ष भाषा वापिक शुल्क 








26. जन परम्परा : पर हिन्दी-मराठी 30-0 0 
संपादक-श्री फूलचन्द कटारिया, (संयुक्त ) 
469. अजना हाउसिंग सोसायटी, 
ब्लोक न, 4, गुल टेकडी 
पुणे-400! (महा, ) 


37, आगम आलोक : 3 हिन्दी निःशुल्क 


प्रकाशक-आगम अनुयोग ट्रस्ट (अहमदाबाद) 
प्राप्ति स्थल-वर्धमान महावीर केन्द्र 
आबू पर्वत 307507 (राज) 


(ब) अ्मासिक : 


. अआतसभा पतन्निका : 2 हिन्दी 5-00 
(आजीवन ) 
श्रात सभा पत्रिका 
श्री काशीराम स्मृति जैन अहिंसा भवन 
5-ए रोड़, खार (वेस्ट) बंबई 400052 
फोन-562509 
2, ओसवब्राल जगत ; 6 हिन्दी 54-00 
(आजीवन) 
भोसवाल जगत-स श्री वसन्तीलाल झुचेरिया, 
59, थाली मेकर, चेम्वसे न. 2, 
नरोमन पोर्टट, ववबई- 80002] (महा. ) 


(सं) पाक्षिक पत्रिकाएं : 
. जन प्रकाश 73 द्ग्दी 2) 
सपा कली जविन रा व सूराना 
ने, भा, 7, नंत कानएर्त, 
व बसे, 82 शटीद बसननिद मार्ग, 
संदंदिती-]999 8 


पति ते, 3 4937/:29 वाट जन्म _ 


2986 चातुर्मास मूचा, 946 
आलम मय मी मसल मी 3 मजा कलम मल लक मा 2 ही. पड 2 कलर लम्न कक ननक अक 


मम पत्रिका वानाम व पता य्ष आपा यापिदड्ध पुल्क 


५ नाकाम थक «८ बआथकप कब 

2 जने प्रकाश भत युजराती 20-00 

सपादव-श्री एम जे दसाई 

जे भा श्व जन कार्फस, 

), विजय वल्लम चाव, स्िभुवन विन्डिय, 

ए वी एन बत्र के ऊपर, 4 माला, पायधुनो 

बबई 400003 (महा ) 

फान न 322927 

तार जैन संघ 





3 श्रमणोपासक 24 द्व्स्ि 20-00 
सुपादक-श्री जुगराज संठिया 
जे भा साधुमार्गी जन सप, 
समता भयन, रामपुरियां सड़व 
ब्रीकानर-33400! 


(राज ) 
फॉनन 5०27 
तार-साधुमार्गी 
4. जते कात्ति 5 गनराता 40-00 
सपादक-श्री रमीक लाल पारख 
37(36 करघपुरा, राजकाद-360007/ (गुज ) 
5 जन ज्योति १0 हिदी 20-00 
सुपादक-नश्रा प्रवाश चापडा 
जैन ज्याति वार्यातय 
नया बाजार, अजमेर-305004 
(राज ) फोन. 22435 
6. मुनिधाप ७ ह्न्दी 39-90 


सपादव-थ्रा माहन बुमार पुनर्सिया, 
मुनिधाप कार्यालय 

मु पो सादडी मारवाड-306702 
जिला पाला (राज ) फॉमन 9 


हथानक वासी जन पत्र-पतन्निकाएँ 





क्र्स 


पत्रिका का नाम व पता वर्ष 





, समता युवा सन्देश : 3 


सचिव श्री मणिलाल घोटा 

अ., भा .साधुमार्गी जेन समता युवा संघ, 
2 चौमुखी पुल 

रतलाम-45700] (म.प्र. ) 


« महावीर मिशन : १3 


सपादक-श्री जे .डी जैन 
दिल्‍ली प्रदेशीय श्री 
व.स्था,जैन महासघ 
जैन स्थानक 

]0326 मोतीया खान, 
नईदिल्‍ली-40055 


(द) साप्ताहिक पत्र : 
. तरुण जैन : है 


संपादक-श्री फतहसिंह जैन 
तरुण जैन कार्यालय 
त्रिपोलिया बाजार 

जोधपुर (राज, ) 34200। 


जैन तपस्या : 


छत 


जन तपस्या कार्यालय 
रविवार पेट-जुन्नर- ।2050 2 
जिला पूना (महा, ) 


वदिवाकर दिप्ती . ० 


सपदिक-नी मोतीलाल बाफना 
33 नीम सोौक, रतलाम-45700॥ 
म.प्र.) 








दैओ 


8 


पु 








भाषा वापिक शुल्क हक 
हिन्दी नि:शुल्क 
हिन्दी 3-090 
हिन्दी 50-00 
मराठी 25-00 
हिन्दी 25-00 


288 चातुर्मात्त मुची, 986 





क्रस॒ पत्रिका का नामवपता उप भापा वापिक शुल्क 





(३) देनिक जैन पत्र 


। जैन समाज 5 हिन्दी 25-00 
वापिक 
जैन समाज हिन्दी देनिक 
सपादक-श्री जिनेद्धकुमार जैन, 
2073 घी बाला का रास्ता 


जौहरी बाजार, जयपुर-30200१ 
(राज ) फोन 40582 
(नोट-जैंन समाज पत्र--समग्र जन समाज का 
एक मात्र हिन्दी दैतिक पत्र है।) 
(एफ) वारपिक जैन पत्र 
। श्री समग्र जन चातुर्मास सूची 8 हिन्दी 0-00 
सपादक-थी वावूलाल जैन 'उज्जवल' 
अ भा समग्र जन चातुमास सूचो प्रकाशन परिपद्‌ 
तिझपति अपाटमटस, ब्लोक न 05, 
भाकूली क्रास रोड न 7 
कादिवली (पथ) 
बवई-4000] (महा ) फोन न 683278 





कुल स्थानफवासी जेन पत्र-्यत्रिकाएं 42 


मासिक अमासिक पराक्षिक 
था 2 8 
साप्ताहिक हनिक वापिक 


दी ॥। * 





१) 


३ 


8 कर 


अन्य जेन पत्र-पत्रिकाएँ 


दिगम्बर--ते रापंथी एवं मूर्तिपुजक सम्प्रदाय 


. जैन गजठ (हिन्दी साप्ताहिक) 


भा. दिगम्बर जैन महासभा 
रगमहल अजमेर (राजस्थान) 
अणुक्नत (हिंन्दी पाक्षिक) 

अ. भा. अपणुब्रत समिति 

240, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, 
नई दिल्‍ली-0 00] 

अनेकान्त (हिंन्दी त्रमासिक) 
वीर सेवा मदिर, 2, दरियागंज 
नई दिल्‍ली-0 002 

अरिहंत (हिन्दी मासिक) 


[] 


अरिहंत प्रकाशन मन्दिर 


> 


मोतीचौक, जोधपुर (राजस्थान) 


» आगमपथ (हिन्दी मासिक) 


3023, बहादुराढ़ मार्ग, 
नई दिल्‍ली-00 06 


3). आत्मधर्म (हिन्दी मासिक) 


टोउरमल स्मारक भवन 
ए-.। वापुनगर 
जयपुर-30200 । (राज. ) 


« जैन ज्नल (इंग्लिश नेमासिक 


जैन भवन पी 25 कलाकार स्ट्रीट 
फलकत्ता-700 006 

जैन जागरण (टिन्दा साप्तादिक ) 
रामपुर से. दिगमस्थर जैन, 

गोलापूर्व सभा, सदर बाजार रामपुर 
मेन दर्पण (निशा मासिक) 

सारदा भवन के सामने 


गंवा “नमानमिस-सो 8 तयपर 30 2005 


40, 


]], 


]6 


85. 





जैन दर्शन (हिन्दी मासिक) 


भा. दिगम्बर जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा 


30/2 ए/. रामनगर स्ट्रीट 5 
गांधीनगर, दिल्‍ली, 


जन भारती (हिन्दी साप्पाहिक) 
श्री जैन श्वे. तेरापथी महासभा 

3, पोर्तूगीज चर्च गेट 
कलकत्ता-700 00] 

जन पथ प्रदर्शक (हिन्दी मासिक) 
सुभाप पंथ, विदिशा 46400 ([म. प्र.) 


, जैन मित्र (साप्ताहिक) 


दिगम्बर जैन प्रातिक सभा, 
सपादिया चकला, 

गांधी चौक सूरत-3 (गुजरात) 
जन संस्कृति (हिन्दी मासिक ) 
दिगम्बर जैन संस्कृति सेवक समाझ 
चौरासी, मथुरा (उ. प्र.) 


जन संदेश (हिन्दी साप्ताहिक) 
भा. दिगम्बर जैन संघ 
चौरासी मथुरा (3. प्र ) 
जन संदेश (हिन्दी साप्ताहिफ) 
जैन सेवा संघ रामजोंट इंटस ग्राटन 
देदराबाद (आंभ्रप्रदेश ) 
तिर्मकर (हिन्दी मामिक्) 
55 प्रकार काजोनी, उनाहडिया सार्ग, 
इन्दोर-5200 | (मे. प्र) 
तुलसी प्रज्ञा (ट्िनरी पमासिक्र) 
जे. था. तहापर्थों समान 
जत विश्य भारती जाइलू दाल.) 
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9 


जे 


23 


शा 


25 


तेरापयी (हिंदी मायिए) 

दिल्‍ली प्रदा क्रावा' पब, 

4482, पला तादान, पहुड़ा घाद 
दिल्ती 80005 


तेरापय नारतों (हन्दा पारित) 
जे मा तरापथा समाज 
20०6-368 ताटा कलर 

32 दमस स्ट्राठ, 

कृवक्सा 700 ७०॥ 

दिगस्थर जन (हिन्ता पार) 
दिाम्बर जन धरिपद 

मेठाता, जाप (उ प्र) 


दिगस्वर जन (हिन्दा मासिव) 

चमाटियायकता याधा सार 

मूहत-3 (युदशा) 

दिगम्बर जत महापमिति (बुसेटिन) (िन्टी मािफ ) 
वा 4०|३7 द्वितीय मजित, 

कताट प्रेस नए दिल्‍ला- 


दिगम्वर (हिला याथिर) 

566 जाती भयने 4 सामने 
मिहारा का रास्ता, जबपुर-3 (शा) ) 
महावीर संदेश (द्विंदा मािदछ) 
दिएम्बर जैत जतिशय पेत्र 

नी महांदीरगजी था (राजम्यान) 
महायीर सदंश (हिंन्दा मासिर) 
दिगम्बर जैत वाव मंदिर, 

चादनी चोक, दिलला-00 06 

मंगल ज्योति (हिन्दी मासिक) 

श्री दिगम्बर जन फेलश्मन 

2 सर हरिंदाम यायन जा स्ट्रीट 
क्लकत्ता-700 007 

चल्लम संदेश (दहिन्द्रा मात्रित) 

चोड़ भयतर उमडा माय 

सी स्कीस जयपुर 30 2002 (राउ) 


30 


33 


33 


उब 


35 


36 


37 


38 


49 


बोर (टी साप्वादिय) 
जभा दिउस्बर जन फरिपद 
मेसठ (ल प्र) 

बोरवाए (टिस्दी कशिए) 
ननिटारा का रास्ता 

जयपुर 30.. 003 (राजम्वान) 


शारयत धमर (हिल्या ५तज) 
जे भा था शावेद सात पुवता परिपद 
महयार (मं पर) 


रवेतास्वर जन (सता साप्ताहिड) 
माती उंदव़ा जाय (उ प्र) 


अमण (उयता माजिय) 
जैन नयने प्री-25 छेताजार स्ट्रीट 
उजझना-700 007 


समति सदेश (द्विन्दी मामित) 

435 याँपी सार, दिल्‍ली ॥]0 03] 
भामनिवाणी (हिल्ी मासिए) 

श्रा दिगस्बर जन माजवा प्रातिक सभा, 
चाय महते पर हुजुमयन्द माय, 
हल्र-५०2 902 (म प्र) 


सम्यज्ञान (हिन्दी मासिझ) 
दिप्म्बर जब प्रियात' माथ संस्पान 
हस्लिनापुर (मरठ > प्र) 


भ्रमण भारतो (हिन्दी मासिक) 
उपा राना साझा, बाग मुजफ्फर पान, 
एप टी वम्माउण्ड 

आयय--2, 282002 


सल्‍्प (हिंस्गी मासिक) मूर्ति पुजक 
संपादक थी प्रवीण जे लालत, 
मु पां काडाब ते माँडवी कच्छ (पुज ) 


जे विश्व जन मिशन (मासिक) 
श्री ताराचन्द जन बस्ची, 
पख्या भवन न्यू बालानी जयपुर+३02003 
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4!. बालस्मृति (गुजराती मासिक) सम्प्रदायों की देते का हमारा विचार था लेकिन सभी 
मथर पब्नोसिटी, 6 सकीता ग्रेल्नन ने । पत्र-पत्रिकओ के बारे में हमारे पास उपलब्ध जानकारी नहीं 

हार रोड, अमेरी (पूंव) वम्बई-400068- दे हे काट ही पढ़ डा आय पल चुत्ती हा २ पाय 

फोन नं. -634 4027 है एवं सभी पत्र-पंत्रिकाओों के माननीय सम्पादका से नम्न 


निवेदन हे कि वे अपने अपने पत्र की एक प्रति हमे अवश्य 
लिजवाने को कृपा करे ताकि भविप्य मे सभी की जानका।रयो 
व्यवस्थित ढंग से आपके सन्मुख प्रस्तुत कर सके । 


तनमन जज सनम 3जक कमान >+मम+ जनम. अपन अजनन.-धपननक वन अन«म«क गन अमन अककन जैन >2वननय स५ज स्‍मनमभ फममम% १५ अमनमनम अनीनय 3५3० अल कनननन-पनननी वतन अननन नाना 3५9०-33 ++जमन अननीय >मननन-ममनम, 


आया हे आप अवश्य ध्यात देने की कृपा करेंगे। 
आणा के साथ । 


4))| 
८, 
नमन 


नोट -इसके जलावा भी कई जैन पत्र-सत्रिकाएं प्रकाशित 
होती है जिस तरह स्थानकवासी पतन्न पत्रिकाओं की व्यवस्थित 


+>थाबूलाल जैन उम्नवर्ल 
सूची हमने यहां दी ह उसी तरह की अलग-अलग सूची सभी 


सम्पादकं, 


ई 








७ 


हाविक शुभकासनाओं सहित 
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22093 


फोन : 
न 2]097 


निधी टंकसलाडइल्स 


५9, घी का झण्डा, पाली-मारबाड़ (राज०) 


हु 306.40] 
मम्बन्धित फर्म--- 


सूरज इन्डस्ट्रीज 
522, 3.५ मदिया रोट, पाली-मारबाड़ (राज़.) 3७640] 
रवीन चायत, हदिया 4 धच्छे साडिया 4 लवियों 5 लिमाता 3]3 5 द॥ 
““मेघराज फेवलचन्र गुरेच्छा-- 


समेधियों फो घाटों, पाजों मारयाए [रख ) 300 4॥5 


उक्त बो॥ +कक->मक तक औत/भकगक पके “कल-नका चमक बे -भ0-पक०-बक-“ब७-३७- “पक ० चक-नक- >सक०-मदक, पक ये “५0 -पक “गक|8७-ब-य+ ना “चक 3३० ०७ आस 2०. 3 ३७-७७. “क "कक ७ + ७ क अपपक जन रथ ७ 2चात--३३० “के +॥ करत कक 2४8, यो चल, पा कक नाक “चे-+क, सका 
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सुख की अभिलापा रखे करके जो दृषित कम कमाते है 
वे मधुर आय्र बाते के हित; वो कर वबूल ह॒याति है (४ 


हादिक शुभकामनाओ के साथ : 


सारवाड़ के प्रसिद्ध पापड़ 
श्री वधेमान पापड़ भण्डार 


4, महावीर गली, गुन्दोचिया वास, 
पाली-मारवाड-306404 (राजस्थान) 


स्टाकिस्ट 
नानजी खिमजी एम, शान्तिलाल एण्ड क, 
2 रा भाइवाडा (पापठ वाला) 0व, मामूल पेट, 
भूलेश्वर, वम्बई ४00002 बंगलोर 560002 (कननाटिक) 
फोन-367477 फोन-74 347 


चिसनलाल भीखाभाई 
मोरिया पारसनाथ की खिडकी, पाजरा पोल, 
रिलिफ़ रोड, अहमदाबाद-38000 (गज ) 


अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासोी जेन स्वाध्याय संघों की सची 


जिन-जिन क्षेत्रों में पूज्य सत-सतियाँ जी मसा का चातुर्माम नही हुआ हो वे क्षेत्र पर्यूपण पर्व में शाहत्न वाचन 
व्याख्यान प्रतिकमण आदि धामिक, प्रवृतियाँ कराने हेतु निम्नलिखित स्वाध्याय संघ से पत्र व्यवहार कर स्वाध्यायीयों 
को नि.शुल्क वुला सकते हे । पत्र व्यवहार करते समय क्षेत्र में पहुंचने का मार्ग व जैन घरों की कुल संख्या का उल्लेख 
अवश्य करें । लीजिये आपके सामने उन सभी स्वास्थ्याय सघों के नाम पता, आदि का विवरण यहां प्रस्तुत किया 


जा रहा है । 





क्रसं. स्वाध्याय संघों के नाम व पता 


(क) आचाय॑ प्रवर श्री हस्तीमल जी म.सा, की 
प्रेरणा से :-- 
. स्वाध्याय संघ-जोधपुर (राज) 
संयोजक -श्री सम्पत्तराज डोंशी 
स्वाध्याय सघ, घोंडो का चौक, 
जोधपुर (राज ) 34200| 
2. स्वाध्याय संघ-शाखा-सवाई माधोपुर (राज) 
सयोजक:-श्री सपचन्द जैन 
श्री शवे. वा जन स्वाध्याथ संघ, 
श्टेशन वजरिया, जादर्श नगर रोड़, 
सवाई माधोपुर (राज-) 32200 
3. कनटिक स्वास्थ्याय सघ-बंगलोर 
रायोजक.-ली शानराज जी मेहता, 
कर्माठक जैन स्वाल्व्याय संघ, 
24(25, एम. पी लेन, चिकेपेट ऋण, 
बंगलोर (कर्नादक) 560059 
4. महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ-जलगाव 
संबोशक.-ली प्रकाश चन्द्र जैन 
महादाप्ट जेनस स्याश्याय संघ, 
संवजी वन मबल कार्यालय, 
जयकिसनस बाठी, अलचाब-425004 (मंटा ) 
3. मध्यप्रदेश स्वास्ध्याय सथ उनदोर - 
मामी >योी फरर चनद भेटता 
मप्र रय जन सवीन्घयाय नव, 
महावीर भवन, एसी बावाह 


जल इकेलक 


जाल $ 332 7:8३ 


क्रसं. स्वाध्याय संघो के नाम व पता 





6. महाराष्ट्र विदर्भ स्वाध्याय संघ-नागपुर 
सयोजक --शथरी माहनलाल कटारिया 
महाराप्ट्र विदर्भ स्वाध्याय सघ, 
इतवारी अनाज बाजार, 
नागपुर-440 002 (महा ) 
7. तमिलनाडु स्वाध्याय संघ शाया 
संयोजक -श्री गजराज मेहता 
तमिलनाडू रवाध्याय सच, 
संयोजक श्री उमराव मल युराना 
!, कलाथी पिल्तर्ड स्ट्रीट 
मद्रास-600 004 (तमितनाएू ) 
3. पल्‍लोीवाल क्षेत्र स्वाध्याय सघ-भाया 
सयोजक--श्री सूरजमलजी मेहता -- 
पललीवाल थ्लंत्र स्वाम्थ्याय संघ, 
मु. पो अलवर (रामशथाव) 
(ख )प्रव॑ंतक श्री ऊुन्दनमलजी म. सा . की प्रेरणा सें- 
9. स्वाध्याय संघ-गुलाबपुरा 
मंत्री >ी शव सथा, सेन न्याव्याय संप, 
गुलावपुरा-37] ७४॥ 
जिला-वीववाझा (राम) 
(ग) सुधर्म प्रचार मण्ठल द्वारा- 
0. सुधर्म प्रचार सग्एल-नोधपुर 
खाचव नी सेमीचनद सान्ववा, 
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क्र्स स्वाध्याय सधो के नाम व पता 


क्र्स 


स्वाध्याय सधों के नाम व पता 





१] सुधम प्रचार मण्डल-गुजरात शाखा 
सयाजक -श्री प्रदी+ उुमार सठ 
स्थमणी भवन, मुखा चाक, मीठा खली 
जअहमंदाबाद-380 006 (गुज ) 
प्रमुख -श्री जनवत लाल एस शाह 
वायाकेम पामा इडस्ट्रीउ, 
पा जा वाक्‍्स ने 227 
] थाब्री सालाब, उम्बई-400 002 
2. सुधम प्रचार मण्डल-छत्तीसगढ-शासा 
सवाजक >श्रों वीकम चन्द याठिया, 
सुधम प्रचार मण्डत, प्ज लाइन, 
शाजनान्दगाव-49) 44] (म प्र) 
33. सुधम प्रचार मण्डल, मेवाड-शाखा 
सवाजक श्री नाथूब्ाल बाफ्ना, 
सुधम प्रचार मण्डल, 
भापल सागर, उदयपुर (राज ) 
4 सुधम प्रचार मण्डल, महाराष्ट्र शापा, 
सयाजव -श्री सुधम प्रचार मण्डल, 
मु पा सबला जिता नासिक (महा ) 
5 सुधम्र प्रचार मण्डल, झालावाड़ ्ाखा 
सयाजक --श्री मार्मीलाल जैन, सुधम प्रचार मण्डल 
मं पा डग्र जिया चालायाड (राज ) 
46 सुधम प्रचार मण्डल, मालवा शाखा 
सयाजक --श्रा णान्तीलाव सुराना 
सुधम प्रचार मण्डल, 24 तिलक नगर 
इन्दार-452 00] (मे भर) 
7 सुधर्म प्रचार मण्डल पाली शाया 
सयाजक -थ्री पत्नालाल बठिया, 
सुधम प्रचार मण्डल, मु पों पाली मारबाड 
(राज ) 
(घ) आचार्य सम्राद श्री आनन्द ऋषि जी म॒ सा 
को प्रेरणा से-- 
78 थ भा स्था जन स्वास्थ्याय सघ अहमद नगर 


सयाजक -भ भा न्‍्या जैन स्वान्ध्याय सघ 
बम्ड गाव राड 


अहमदनगर (महा )-434 003 


9 अ भा स्था जन स्वाध्याय सघ पाजा-सवाई माधापुर 
सवाजय -श्रामाणक चद जन अध्यापक 
शी थे ना स्था जैसे स्वास्थ्याय सब 
लानन्द भवन, जैन स्थानक 
सयाई माधापुर (राज ) -322 02) 
(च) अ श्रो नानालालचायंजी म सा की 
प्रेरणा से--- 
20 ममता प्रचार सघ-उदयपुर 
सयाजय -श्री गभेभलाल बया, 
आ ममता प्रचार सघ 
48, बुप/तपुरा उदयपुर (रात ) 3300 
24 समता प्रचार सप शाएा सवाई माधोपुर क्षेत्र 
सयाजक -श्री पदम बाबू जैन, ई एस जाई _ 
हास्पीटन थे सामन उजरिया, रेल्व स्टेशन, 
सयाइ माधापुर (राज ) -32200॥ 
22 समता प्रचार सघ शाया-मालवा क्षेत्र 
सयाजक -भ्री जान्तीलाल मुणात 
समता भरने, 8॥ नालाइपुटा 
रतल्ाम-457 004 (म प्र) 
23 जा प्रा जन स्वाध्याय सघ 
सयाजक -शथरी शान्तीलाल गूदचा 
2-2-67[2 ई-विलक चार 
हैदराबाद-500 044. (लास्प्र प्रदन) 
(छ) उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजीम सा को 
प्रेरणा से-- 
24. दक्षिण भारत जन स्वाध्याय सघ-मद्रात्त 
मंत्री -श्रो धवरलाल ग्राठी, 
श्री दक्षिण भारत जन स्वाध्याय वा 
348, मीन्‍्द स्ट्रीट 
मद्रास-600 079 (तमिवनाडू) 
25. वधमान जन स्वाध्याय सघ-सायरा 
सयाजक -श्री वधमान जैन स्वाध्याय संघ, 
मु था साथरा-33 704जि उदयपुर (राज) 
26 श्रो जन दिवाकर स्थाध्याप सघ 
सयाजक “भरा वधमाय जैन स्वाध्याय से 
नयावास समदडी (यराइमेर) 3/4९ 
27 सयायक -श्री जैंत दिवाकर स्वाध्याय उप) 
यरवडा-यूना-48 006 (महाराष्ट्र) 
शाया-अहिसा तगर चित्ताडाढ़ (रात) 


अ. भा. स्थानकवात्ती जेन धामिक परीक्षा बोर्ड सूची 





9 


ञ्ज्द 


श्री त्रितोफ रत्न स्था. जन धामिक परीक्षा बोर्ड 


पएता -श्री त्रिलोक रत्न सवा. जैन धामिक परीक्षा बोर्ड 


बढूड़ गाँव रोड, अहमदनगर, 
(महाराण्ट्र)- 84 ७0। 
श्री साधुमार्गी जन धामिक परीक्षा बोर्ड 
पताः-श्री साधुमार्गी जैन धामिक परीक्षा वोर्ड, 
समता 'भतन, रामपुरिया सदक 
बीकानेर (राज )-33-4 00व 
फोन ने. 527 ग्राम-साधुमार्गी” 


श्री बविराणी शिक्षण संघ धामिक परीक्षा बोर्ड 


पता'-शी विराणी शिक्षण सघ धामिक परीक्षा बोर्ड, 


6 दीवानपुरा, राजकोट-360 00॥ (गुज.) 


श्री पार्वती बाई महासती जो सिद्धान्त शाला 

पता -श्री लब्मीचन्द जवेरचन्द स्था जैन उपाश्य, 
4, दैधानकवार्सी जैन सोसायटी 
सारायणपुरा क्रोसिंग के पास, 
अद्वमदाबाद-38 0 08 (गज ) 

क्षी श्रमणी विद्यापीद-नचाऊ 

पता -त्री स्वानकवासी जैन श्रमणी विद्या पीठ, 
म पो भचाऊ-3७0 80 (कच्छ) 
जा भू (गत ) 

थी प्रमणों विद्यापोठ, घाटफोपर-बम्बई 

पता भी अमर्णी विय्यार्पीठ, 
टीम बाला सेस, घाटधोपर (पूर्व) 


परस्य/-300 877 [मरा ) 


भी जिताशिका सिद्धान्त शाला 


8. श्री जन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान 
पता -श्री कन्हैयालाल लोढा “अधिप्टाता' 
साधना भवन, 9-ए, महावीर उद्यान पथ, 
बजाज नगर, जयपुर-30207 (राज ) 
9. महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापोठ 
पता'-प्राचार्य-श्री महावीर जैन न्‍्वाध्याय विद्यापीठ, 
महेश हाऊसिंग सोसायटी, 
आकाशवाणी के सामने, 
(महा ) 


जलगाँव-455 00] 


0. श्री सुधर्म प्रशिक्षण संस्थान 
पता:-प्राचार्य-सुधर्म प्रशिक्षण संस्थान, 
जैन पाठशाला भवन, 
सिटी पुलिस, जोश्रपुर 
(राज ) 342 00] 
।4, श्री श्वे. स्था. जयमल जैन शिक्षण संस्थान 
पता -श्री श्रुवाचार्य चौथ स्मृति भवन, 
3४० विनोद नगर, 
व्यावर-30590॥ 
जिला अग्मेर (नाल ) 
82. श्री अ. भा. विद्वत परिषद्‌ जयपुर 
पता -मी 235 ए, दयानन्द मार्ग 
लिलक नगर-त्यपुर-302004 (दान ) 
फोन न॑ 07954 
3, श्री जे. भा. गजेस्द्र जेन स्थाध्याय पोठ 
]0-] यगवलल लिवास रा, 


डन्दोर-52 09] 


॥4. करी भानरद सरएल प्राइल प्राब्य विद्यापो 


हि 


वगट गाय राट, अहमद सगर 


मिला )-१]4 09! 


496 





5 श्री बधमान जन सिद्धान्त घाला 
पता -थी व ल्‍था जैन थायक सथ 
शान्ती भवन, 
भूषानाज, भीलवाडा (राज )-37 00॥ 
36 श्री मालवमणि श्रमणी चानपोठ 
श्रीकृष्ण स्मृति मवन, राजमौहल्ला 
ददार-852 00 (मप्र) 


47 श्रों पुष्कर विद्यापीठ 
तारक गुरु जन ग्रथालय, 


शास्नती सकल, उदयपुर (एज ) 





चाट -इसके अवावा श्वे मति पुजक, श्वे तरापत्री एव 
दियम्वर सम्प्रदाय मं भी कई जगह घामिक परीक्षा योड बने 
हुऐ हू वेकिन हमारे पास सही जानकारिया उपलब्ध नही हाने 
वेफारण तिफ हम इतना ही द पा रह हू । सभी पूज्य साधु- 
माध्विया, महानुभावा, व्यवस्थापका से नमञ्न निवेदन है कि 
वे अपन अपने क्षेत्रा की जानवारिया हमे मिजवात रहें ताकि 
भविष्य में सभी की जानकारिया दन की काशिश करें! 


फ़ 


विश्व शान्ति के लिए 


आचाय श्री नानेश जो को अमूल्य देन 
समता दर्शन 

०. समता सिद्धात्र व्मन 

०. समता जोन दस्त 


सम्पादव, 





० समता आम दश्षन 
०. समता पमात्दमन 
० समता समाज रचना 


चातुमास मुद्दो 985 





४२४४४५७४४४१४१४४४४/४र* 
हादिक शभकामनाजों सहित-- 


दुकान 37993 
निवास 38066 


अनूपचन्द 
कमलचन्द कोठारी 


आदतिया एवं कमोशन एजेन्द 


फान 


42 नई अनाजमण्डी, सयोगितागज 
इन्दौर-452002 (म प्र) 


2+७+#' 





.>०-+५3++०५७७००9०0००९०१११+ 


हादिक शुभकामनाओ सहित-- 


दुकाव 22639 
निवाम 23096 


कठारिया सेल्स 
एजेन्सी 


7]7, महारानी रोड, सियागज इन्दौर, 
452004 (मप्न) 


फान न 


अधिकूत विक्रेता--जें के. सिमेंड, डायमड सिर्मके 
चेतक सिर्मेट-सतना सीमेंट 


0 आईईँई 
पथ +त+_++त+__तहैतनम#ह#हत. *४४२२४>ज सास उ सर स >> सच रच 


हक 


4५ 


8. 


9. 


« लींपारस मल मिलाप चंद जैन सेवा ट्रस्ट, छामावास, 


आ, भा. स्थानकवाप्ती जन छात्रालयों की सूची 





श्री एस.एस मसवर केशरी जैन छात्रावास 2 श्री जैन ज्ञान छात्रालय, 

मु पो. जेतारण कपड़ा मार्कट, जोधपुर (राज. ) 

जिला-पाली मारवाड़ (राज-) 3. श्री सयुक्‍त जैन विद्यार्थी गृह 

श्री जैन छात्रावास, प्लाटनं, 64, डॉ. गड्डे होल्पिटल के पीछे, 

मु पो. कुचेरा, जिला-तागौर (राज.) सायन (वेस्ट) वम्बई-400052 

श्री जैन रत्न छात्रालय, 4, श्री लोकाशाह जैन गुरकुल, 

मु पो. भोपालगढ (राज) सादडी-मारवाड, जिला-पाली (राज) 

श्री जैन दिवाकर छात्रावास स्मारक, 5 श्री तलसाणिया अजमशी ओधवजी स्थानक जैन 
सागोद रोड, मु.पों रतलाम (मप्र) विद्यार्थी गृह, स्टेशन रोड, म्‌ पो, लिम्बडी 

श्री व. सवा, जैन छात्रावास स्मारक, लिम्बडी (सीराग्ट्र) 363-2. 

मु पो. राणावास, जिला-पाली (राज. ) 6 श्री स्थानकवासी जैन बोडिग, 

श्री कानजी शिवजी ओसवाल जैन बोडिग, बढवाड रोड, युरेच्रनगर-36000] (गुज.) 
जिला-पेठ जलगाव (महा) 7, श्री दशा श्री माली स्थानक जैन वोटिंग, सुरेद्रनंगर 


श्री आनन्द सश्जन छात्राव।स, 
मु पो. फूतिया कला, जिला-भीलवाडा (राज.) 


8. श्री यजीलालजी छावटा वीशा ओसवाल जैन बोडिंग 
भचाऊ-कच्छ (गुण) 370-0. 

क्षी शवे स्था. जैन छात्रावास, 

श्री चादमलजी वी नाहर, मानदम थीं, 





१७७७७७७॥॥/9/॥/४////श/॥/॥/॥//शशशशशशशांभााभााआ मल अल अअनीवीकी न आर प 
मं पों छोटी सादडी, (राज.) 32604 इनके अलावा सैंकड़ों जगह रवा एवं अन्य घन छात्रा 
वास बने हुये हूं लेकित हमारे पास कोड सूचना नहीं 
होने से हम आपके सामने प्रस्तुत नहों फू सो: 


सतावक, चादाहाल ५ +> 
दे, नेगा कर | 


जोधपुर (राज ) 300] 


थी पीरवान जैन छाप्रावास, का अल 


सोना थी न4रानमल पटवारी 
विनीडुग३इ-[ राम ) 

आशावनिनाब उन सेके छाोप्रायास 
इायावास-मार ता? 

विवायाओ (दाए ) 





298 चातुर्मात मूचो, 996 





4+++4++++4/6+/++++5-$6+++46-++++++46#457+-6:04+67++#++++£-#+++++++7++++6+++/++747/747, 


जसे जल के वाहर मछली, पानी के हेतु तडपती है । 
तेसे दुख इन्द्र मलिन आत्मा, आनन्द दूंढती फिरती हे।॥ 


हादिक शुभकामनाओं सहित 


सुरेश एम० तालेरा 


[॥8॥ ॥00%$ ऐि. [|| 


43, फवरइण०ा 5०706०७, 
शिक्तावं पधा० रगड़ 
?200५/»-400] (॥७9.) 


यरद्ध क्‍्०. 6ठावा4 
666 


7++#+9+++9++++++9+++++++5+++++++#+++++#+++/+++++6+++/6++$6++%+/66++++6+6 


|] 
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क। 


$4. 


आ, भा. शिक्षा--छात्र वृत्तियां देने वाली जैन संस्थाएँ 


सेठ हीराचन्द गुलाब चन्द स्कॉलरशिप ट्रस्ट, 
48, लेमिग्टन रोड-बम्बई- 7 


, जन श्वेताम्बर कार्फ़स गौडीजी विल्डिग, 


20, पायघुनी, वम्बई-2. 


भहावीर जैन विद्यालय, गोवलिया टैक, अगस्त 
क्रान्ति मार्ग, वम्बई-26. 


, वीलचन्द चेरिटी कन्स्ट्रक्शन हाऊस, वम्बई-॥ 


श्री घोघारी वीसा ओसवाल शुभच्छुक मण्डल, 
76, सुतार चाल, वम्बई, 

श्री विजय केशरसूरि स्मारक स्कॉलरशिप ट्रस्ट, 
फण्ठ कान्तिलाल नगीनदास झवेरी, 

44/6, धनजी स्ट्रीट, बम्बई-3. 

वर्धमान जैन सेवा सदन, 

2, गोडीजी की चाल दूसरा माला वम्बई- 2. 


, वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक सघ, 


70, कांदावाड़ी, बम्बई--! 

पेमचन्द वोरा शिप्य वृति अ,भा. स्वानक,. 

वासी जैन काफ्रेंस पायधनी, वम्बई-2 

सालावाड़ स्थानक वासी जैन सभा, कोल भाट 
सेन वम्बई-2 

क्री सोराप्ट्र दशा क्षी माली सेवा सघ दूसरा माला, 
दानोलकर बादड़ी, कातवा देवी, वम्य-2 

थी जन कोलवाडी मण्ठल, ॥॥, सर्जवान रोट, 
वम्धई-] 


- विरवारा लाज प्यार वाल एज्त कान फेण्ट, 


ने), भी एती को 6, दरती-छ 


की सुदागा पिरव उनपर | डुम्ट , 


ई्रक्षफ भीदनी नो हा रइली-क. 


6. 


47. 


88. 


9, 








श्री जिन दत्त सूरि मण्डल, दादावाडी, अजमेर, 

श्री जैन गृरुकुल शिक्षण सघ व्यावर (राजस्थान) 
सी.पी. एण्ड, वेरा ओसवाल शिक्षक संस्था, 

सुराना भवन नागपुर- (महाराष्ट्र) 

खानदेश ओसवाल शिक्षण सस्वथा, जामनेर, 
जामनेर, (महाराप्ट्र) 

अ भा. श्वेताम्वर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेस, 

2, लेडी हाडिंग रोड़, नई दिल्‍ली, 

अचल जैन सेवा ट्स्ट, 32, भागवती देवी जैन, 
मार्ग सदर, आगरा-. 


24, श्रीमती बनारसी देवी ओसवाल पब्लिक चेरटेवत 


जे 
3 


+ 


ललित 


द्ल्ट. 

वर्धमान स्पिनिग एण्ड जनरल मिल्स लि. लुधियाना 
चण्डीगट रोड, जमालपुर, 

(पंजाब) 84]]. 

श्री सुरजमल श्री माल मेमोरियल ट्रस्ट 

4ए-2 (ए) कोर्ट चैम्बर्स, 

35, न्यू मेरिन ला्टस, बम्बर-20. 


ना अधि भी अजित किन हा 





नोट:--टस हू जलाबा भी कई सेस्थाएं 2 वर्किल सभी छू बाद 


में पूय नविकादा नदा ढगचिं के तार: 


व्शड्र 
#+4+९५ 


सभा 


साम नंट्ा द था रद है सता संदानिवा वी वे लद्ष 
निददनस हू 7684 जपत- नल छा की दाल हा रस 


चीठत वनियवान वी (वा दारा 4 । 


“पर (47, 


रा 


कै आा+-सक+ सा + आ७ + ७ + सका. ९ कक + रा + सा ५ सा: ५ आफ ९ था +- सा ५ था ५ आफ ९ 9 + ७५ बक कक ० क७-+ ६५० ९-२७ ० पाक + भा ३-स + कक. आक ०-आ७ ९ सा + 8 ९:७७ ९३७० २७३ 
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घन प्राण ग्यारहवा जय में, प्राणो से भो प्यारा है। 
धन तो नित्य रहे तिजोरी में, अरुप्राण बने रखवारा है। 


हादिक शुभकामताओं सहित : 





तार-'पापडवाला/ 


श्री जन उद्योग पापड़ भण्डार 


असली कम्न, सज्जी व उच्चकोटि की दालो द्वारा निर्मित स्वादिष्ट 
व जायकेदार पापड के निर्माता एवं निर्यातक 


गुन्दोचिया बास, पालो-मारचाड-306407 (राज ) 


७ # का ९ सा9 + सा + कक +-स9 ९ 900 + शा ९ आ9+ सा + या + 9 $। ९0 + ९७ ३ सा + 4७ + 2७ + 8 ३ 2७ + ७७ + 2७ + २७ + उक + ७० +:3७३-2७ ९-३७ + 3७9 ५७५४७ २-ध७+:3७+30 440: 
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है 
। 
। 
| 
। 
फोन 2997 |; 
। 


राजस्थान के दिगस्ब॒र जन अतिशय क्षेत्र 


राजस्थान न तो कोई सिद्ध क्षेत्र हे और न ही कोई कल्याणक क्षेत्र ही। यहाँ अतिगय क्षेत्र हे। राज्य के 
प्रमुख और प्रसिद्ध दिगम्वर अतिणय क्षेत्रों के नाम स्थान एवं जिलो का विवरण इस प्रकार है . 








ऋ,्स न्तास स्थल जिला... 
, श्री ऋषभ देव केशरिया जी धुलेव उदयपुर 
2, श्री नागफली पाश्व॑नाथजी वीछीवाडा डगरपुर 
, 3. श्री आदेश्वर पार्श्वनाथ जी कुशलगढ, वासवाडा 
5, श्री शातिनाथजी वामोतर चित्तौडगढ़ 
6, श्री पार्वनाथजी विजोलिया भीलवाड़ा 
7. श्री चम्बलेश्वर पाश्वंनाथजी पारोली भीलवाडा 
8. श्री प्मप्रभुजी पुद्मपुरा जयपुर 
9. श्री चूलगिरी पाएव॑नाथजी जयपुर जयपुर 
0. श्री महावीरजी श्रीमहावी रजी सवाई माधोपुर 
. श्री चमत्कारजी आलनपुर सवाई माधोपुर 
2 श्री चन्द्रप्रभुजी तिजारा अलवर 
82. श्री गाति नाथजी बधघेरा अजमेर 
3 श्री मुनि सुब्रतनाथजी केशवराय पाटन बून्दी 
84, श्री ऋषपभ देवजी चादखेड़ी झालावाड 
5. श्री शातिनाथजी पाटन झालावाड 
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हादिक शुभकामनाओं सहित- 


फोन---2677 


के, एम्मच, टेक्‍्सटाइल्स मिल्स 


ई--5 मण्डिया रोड़, पाली मारवाड़ (राज) 30640व 


जाह उमगराज गुणवन्तराज 


एस. डी, फेब्रिक्स 


रंगीन व प्रिण्ट वायलों व साड़ियों के विक्रेता 
बिड़लो का बास, पाली-मारवाड (राज) 


फोन---656 


“रू के क 
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304 चातुर्मास सूची, 986 
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सक'./ /साका का 7 स्‍क्' / उपर 7 आज 0 मत. /र' 2 मय: :अकक ८7 /भनाा मी न्‍वाका # ल्‍न्‍ : सा का अरया' क्‍ सना) 7 उमा ऊ क्‍धाा सम वार # आकर 4 का > धार # बात. 


(अमन रब ल्‍ 


जब हाकिम से मिलने के लिए, वढिया पोशाक सजाते हो।। 
तो मालिक से मिलने के लिए, क्यो रूह न॑पाक बनातें हो। 


१७४४ क्‍968 (कराहंवराशा+ विणा। : 


39॥7 ?270५90॥7॥ 9[0]88 
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29 (७5७०७ रि085व 
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एप * 44व479 


53] 


5. [०४७०ए९०९०एलाथागतद 
ए8शपपडर 


8॥00१ 


#9770४९०0 9॥09 एऐ0०णा उद्चा फ्प्रातध 95, 
429, एश्ाशा १२०३०, ](४०785-600 07 
पएश 44479 442626 ठल्‍बाा डश0586/ए 


/'.#" उनपर हरा... माहक 0. उहत ऑ' डक. 
सका आप उ न्‍काना क्‍' अाा। ' (न 7 'अमा #' अमा असम > अमन काना अकाल 4 का क्‍.आन उनका धक+ का १: न्‍ धया ध न? + धाक'.+ 7 + का: 
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अ, भा, समग्र जन आचार्यों, पन्‍्यास गणि 
प्रवतंक आदि की सूचो-- 
(]) श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जेन सम्प्रदाय के आचाय॑ 








! श्रमण संघ के श्री आनन्द ऋषिजी म.सा 7 कच्छ आठ कोटी छोटा पक्ष सम्प्रदाय के श्री रामजी 
2. रत्नवंश सम्प्रदाय के श्री हस्तीमल जी म. सा स्वामा मसा 

कप 5 हर खं म्प्रदाय हल > श्र्पी ५, क्र 7 पर्ज े 
3, जयमल सम्प्रदाय के श्री जीतमलजी म.सा. 8. खंभात सम्प्रदाय के श्री काती ऋषिजी म सा 


की 507 थे 9. वरवाला सम्प्रदाय के श्री चम्पक मुनिजी म सा 
4, साधुमार्गी सम्प्रदाय के श्री नानालालजी म.सा. 











5. दरियापुरी सम्प्रदाय के श्री शान्तिलालजी म सा कुल आचाय 9 
6. कच्छ आठकोटी मोटा पक्ष सम्प्रदाय के श्री छोटालाल श्वे. स्थानकवसी जैन सम्प्रदाय के कुल आचार्य 9 











११४ 369 (0##किशा8 विएक : 
0/5. ॥री000॥भापए #०॥० 


37, एन ३-टथा09, 25-0879 47 ((२७].) 30640॥ 


शा0१५ ; 29[ 
शाणाल 5: 29] 


१//5. ४077]29 (०७772 
/5. (०0५78 2ए०782 


3 डाता3 036, 047 % 87७०7 (रि3]. ) 


५ जी जी जी जीबी जी की डी की जी जी करी जी जी जीती की सी जी जी की जी जी की जी सीसी ची जी बी पी नीकीजीलॉलीऑीडीजीडीसी-क जीती जी जी जी ऑीजी #ीपी सर की जीफीलीयी नी नी जी जी फीकी जी की पी च्टी की की जी की जी की की की आर जीजा, 


(2) श्री श्वेताम्बर मूरतिपुजक जैन सम्प्रदाय के आचार्य 
पर मर न मम कह ला अडमकम अमल जल नमक कक बिक ल 


(१) तपागच्छ समुदाय 9 जाचाय श्री विजय प्रयाध चद्र सूरीस्वर जा मा 
5 0. जाचार्य श्री विजय चद्रादव सूरीश्वर जा म ना 


. थाचायश्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा क। समुदाय 77. जाचाय श्री विजय कौतिचद्र सूरीवर जी मा 








] वाचाय थ्रो विजय रामचन्द्र मूरीश्वरजी म सा 2. जाचाय श्री विजय महिमा प्रभ सूरीश्वरजा मा 
2. » थी विजय वर्धमान सूरीश्वरजी म सा 3. आचाय श्री विजय सूर्वोदिय सूरीश्वर जी म सा 
3 ». नी विजय भुवन सूरीवरजी मे मा 4. थाचाय श्री विजय हमचद्र सूरीश्वर जी मं मा 
_ञ_्4 ७ शी विजय सुदशन नूरीश्वरजी म सा 5 थजाचाय श्री विनय थजाक्चद्र सूरीश्वर जी मत्ा 
5 »/ सी विजय जयत शेखर सूरीखरजी म सा 6 जाचाय श्री विजय विशालसेन मूरीस्वर जा मा 
6 #» श्री वितय रेवत सूरीश्वरजी म मा 87 आचार्य श्री विजयनय प्रभ मूरीश्वर जी मं सा 
7 ». ली विजय हिमाशु सूरीश्वरजी म सा 8 चाय श्री विजय जबचद्र मूरीखर जी म ता 
8. ७ श्री विजय नवरत्न सूरीज्वरजी म मा 9 जाचाय श्री वितय सदगुण सूरीश्वर जी म सा 
9 ४ श्री विजय राजतिलक सूरीश्वरजी म मा - 
70. » श्री विजय महोदय सूरीश्वरजी म सा कुल आचार्य 39 
8 । ». शी विजय मुवतमानु सूरीश्वरजी म सा 
72. + लीवित्य मानतुण सूरीक्षवरजी म सा 3 आधचाय श्रो आनाद सागर सूरीश्वर जी म सा का समुदाय 
3. » ली विजय रा मूरीश्वरजी म सा । आया प्रवर श्री देवेन्र सागर सूरीश्वर जा मंग्ता 
34 » श्री विजय गुणानद सूरीश्वरजी म मा 2. थाचाय श्री दर्शन सापर सूरीश्वर जी म मा 
75.._ » ली विजय प्रधातन सूरीश्वर्जी म सा 3. थआाचाय वी चितान द सापर सूरीश्वरजी मसा 
76. » ओ विजय मित्रानद नूरीज्वस्ती म सा 4 आचाय श्री क्चन सागर सूरीश्वरजी म मा 
7 ». श्री विजय धनपाद सूरीक्ष्रजी म सा 5 आाचाय श्षी सूर्यदियसायर सूरीस्वरजी म मा 
)8. » भरीवित्रय जयघाप सुरीक्षरजी म मा ध 
कुल आचारये 5 
कुल आचाय ]8 पा सन न ्द सप पतन 


| अल लत ०-55 2 कर्दत श्रो धमविजय जो मसा (डेहलाबाला) का 


समुदाय 
धाचाय श्री विजयराम सूरीश्वरजी मसा 
जाचाव श्री विजय जश्ोक चन्द्र सूरीश्वरजी मरा 
लाचाय श्री विजय सद्रसन सुरीश्वर जामसा 
आचाय «री विजय महानन्द सूरीश्वरजी म॑ मा 
जाचाय॑ थी विजय जयदेव सूरीश्वर जी मं सा 
जाचाय श्री यशात्रद्र सूरीश्यर जी मसा 
थाचार्य श्री विजय अभवचन्ध सूरीस्वर जी मं ता 


2 भाचाय श्री विजय नेमिसूरोश्वरजी म सा का समुदाय 
जाचाय था विजय मर प्रम मूरीयवरती म सा 
जाचाय जी विजयदन सूरीक्ष्चर जी म सा 

आचाय श्री विजयदेव सूरीश्यर जी म मा 
जाचाये श्री विजय सुशील सूरीश्वर जी म मा 
आचाय वी विजय जयानन्द सू सेश्वर जी म सा 
आचाय जी विजय प्रिवकर सूरीश्वर जी म सा 
आचाय श्री मुभकर सूरोस्वर जी मसा द 
आचायें थी विजय कुमुद चन्द्र मूरीश्वर जी मं सा 2 


90 3 को था # ६७ ७ «5६ 
3 छा ० ८७ (६७ ७ ७+ 


आचार्य पद सूची 
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5. आचार्य क्री विजय वल्‍लभ सुरोश्वरजी म-सा. का समुदाय 
, आचार्य श्री विजय इन्द्र दिन्न सूरीश्बर जी म सा 


2 » श्री विजय जनकचन्द्र सूरीज्वर जी मसा 
3. » श्री विजय हीकार सूरीश्वर जी मसा 








लक पा 


कुल आचार्य 3 
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6. आचर्य श्री बुद्धि सागर सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 
]. आचाये श्री सुवोध सागर सूरीए्वर जी म॑ सा. 
2 आचार्य श्री दुर्लभ सागर सूरीश्वर जी म मा 
3 आचार्य श्री मनोहर सागर सूरीश्वर जी म सा 
4 आचार्य श्री कल्याण सागर सूरीण्वर जी म सा 
5. आचार्य श्री पद्ससागर सूरीश्बर जी म सा 
6. आचार्य श्री भद्र सागर सूरीश्वर जी म.मा 





फुल आचार्य 6 





/4ब 





7. आचार्य श्री विजय निती सुरोश्वर जो म.सा. का समुदाय 


का 
* 


आचार्य श्री घिजय अरिहंत सिद्ध सूरीश्वर जी म सा 
आचार्य श्री विजय भानचन्द्ध सूरीश्वर जी म सा 
आचार्य श्री विजय राम रत्न स्रीण्वर जी म सा 
आचार्य श्री विजय पदम सूरीश्वर थी मे सा 


ब्-+... जग. इज 





ऊुज आचाय॑ ॥ 


42.0 बेला अल ल-नल- जप सन अमन हनन जलन पननन सिननभभ अनननक-मजन-छ समाज जला “कण जनम पल जन कनयनकाजमा -++अ टनन-थी अनाओ. 





8. आचार्य थी विजय सब्धि तुरोश्वर जी म-सा. फा समदाय 
. जाचार्य थी विशयय विनम सूरोस्पर जी म सा 

आया क्षी विशय फझीसि चच्ध सूरीझब र जी मे सा 

3. जायाये ली विनय नवीन सूरीश्यर थी मे सा 

।, लावचाये ली पिजय नद्गव हर सूरीम्बर शी मे सा 


जे 
ऊ 





कुल जाचाय॑॥ 








9. नायाय॑ क्रो पिनय नक्षित मुरीश्यर जो म.सा, झा समदाय 


है 4 मर 


६, नी दा "हा ] 4 दस दस सुनार 5 ७३३ ॥ २३३ 





ग्य 


आचार्य श्री विजय सुवोध सूरीएवर जी म सा. 
आचार्य श्री विजय विनय चन्द्र मूरीखवर जी म.सा 
आचार्य श्री विजय चक्र चन्द्र सूरीर्वर जी म सा 
आचार्य श्री विजय प्रसन्नचन्द्र सूरीख्वर थी म सा. 
6. आचार श्री विजय लब्धि सूरीण्वर जी म सा. 

7 आचायेंश्री विजय कल्पंजय सूरीण्वर जी म सा. 


अऔ+> ... जिरे 


पा 


अशशन-नन पेलणन बानननन पिन बनल+.“ 


कुल आचार्य 7 














0 . आचार्य श्री विजय सिद्धि सुरीश्वर जी (वापजी) 
म.सा. का समुदाय 
. आचार्य श्री विजय भद्रकर यूरीखवर थी म सा. 
2. आचार्य श्री विजय कलापूर्ण स्रीर्वर जी म सा. 
3. आचार्य श्री विजय ऊँफार सूरीखवर जी म सा 
4 आचार्य श्ली विजय विवुध प्रभ सूरीम्वर जी मे सा. 
5 आचार्य श्री विजय जिनचन्द सूरीग्वरजी म.सा 





कुल आचार्य 5 


विश जन शव अनन फजननाे बनना सनयन वनननान भन अनतजममओनक 





नस कण ला । 





नर उनके. 





. आचार्य श्रो विजय शांतीचद्)ध सुरीश्चर पी 
म.सा. का समुदाय 
। आचार्य श्री बितय कनऊ्प्रन सूरीस्वर थी मे सा 
2 आचार्य क्षी विजय भुवन गेगार सूरीश्पर भी मे सा 
3 आचार्य श्री विगय सोमचनद्र सूरीश्यर जी मस 
. आचार्य क्री विनय रामद्ध सूरीझखर सी मसा 





लीन ल लक > | 





फुल जाचार्य. 4 


| ७-५ वजन “कक नमक क- नमन सनम >ककम+-िक-+ नमन -नी-कपा--3 ८ काका सनक >कनन- ७ ज+-+नतक 3५3-3>-पनननी- फनी फमंमीन-नल+>-फानअा पकने लननभक सनमाका न. 





82. आचार्य क्री थिगय मोहन सूरीग्बर लों से. सा. का 
समदाय 

)., जासाय थआवचदिय पद रो पर 

2. जाचाय 

७. जीना हा 


वी 4ई्ँंव चयन ३ चर उन पा मठ 


विकशननदिविनानिनीमी नबी अब रा ा४३०७७७७७७७७७७७/७॥शशशाशश/शशश० 0 भ  ममम 
फच जानाय हि] 
नी, 


०8 कम -क्ा०-स०७- काका, अमकाटीप किन नाक नलनननन-- ५का का पर ट-जकम+-सकाकान भरने कमाना भहकने ७०-8+ ३७ +९३७०७-ाऊक 2७०७१: पहको#+ 3० नामक अव्कम-40-स्‍चदाए- ए७+- ३९००० ाकभस७३०-ा 4#०3»५२ ना 
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3..जाचायें श्री विजय जमृत सूरीख्यर जो मसा (का 
समुदाय 
॥ जांचाप श्री विजय तिनन्द्र स्रीख्वर जी मसा 





सुलआचार्य १ 





६4 आजा क्लरी विजय केशर सुरीझगर जो म सा का 
समुदाय 
$ प्राचाय श्री वितय बुयन रत्न सूरीसफ्वर जी म सा 
2. आयाप श्री विदय स्वय प्रभ सूरी बा जी मे सा 





कुलआचार्य 2 





35 श्री मोहनलालजों मे मा का समुदाय 
2. जाचाय श्री चिदानन्द नू यश्यर ली मे सा 





फुलबाचाय $ 





श्वे मूति पूत्ररु तपायच्छ के कुछ आचाय 89 





(2) जचलगच्द समुदाय 
श्री अचल गच्छ सम्प्रदाय के जाचाय 
!. जाजाय श्री पूय सागर सूरीश्पर जी मे सा 
2. जाचाय जा पुणयादय सागर पुरीबर जा म सा 





फुल आाचार्मष 2 





(3) परतरगच्छ समुदाय 
श्री परतरयच्छ सम्प्रदाय के राचाव 
!. जाचाय थआ जिन उदय घायर_पूरोख्या जा मा 


ब्य एी था ४ ९२ ऐेे 5 


कुलआचार्य ३ 


23 मद तहत डे 20 कमल मकर 
(4) पाश्वेचद्धगच्द समुदाय 
2: न महक वाल अर गत: के कमल न 
एक भी जाचाव नहा ह। 


(5) विमलगच्छ समुदाय 
विमलगच्छ सम्प्रदाय के लाचार्य 


2. जाचार्य श्री रग विमल सूरीश्वर जी म सा 





कु बाचार्य 





(6) भिस्तृतीगच्छ समुदाय 
त्िस्तुती गच्छ सम्प्रदाय के आचाय 
] जाचाय श्री हमन्द्र सरीश्वर जी मसा 
2. जाचायें श्री जबन्त विजय जी म सा मिवुकर्र 


2242 3०+> नमन 





कुल आचार्य 2 


3०० बस 3-५ नमन २224० मम समनिरपममन>«५ नम नस मम मन 


(7) अन्यगच्छ समृवाय 
अन्य गच्छ सम्प्रदाय के आचार्य 
 जाचाव श्री विजय हिमाचल सूरीस्वट जी मं या 
2. जाचार्य त्रो विजय आनन्दघन सूरीश्वर जीम॑ता 
2 न 33 जपपनमाननन 


कुल आचार्य 2 


ननन०--........ब..3....>५....3........०-००मर-म रन अरिनाननननमननभलननन मनन. 


इ्वेताम्बर मूतिपृजक सम्प्रदाय के कुल भाचाम 
न 5 2 45 5 रन ननननड 
श्री तपागच्छ सम्प्रदाय 89 
श्री अचत मच्छ सम्प्रदाय 
श्री खरतरगच्छ सम्प्रदाय 
नी पारवचन्द्र गच्छ सम्प्रदाय 
श्री विमव गच्छ सम्पदाय 
श्री तरिम्तुती बच्छ सम्प्रदाय 
जय पच्छ सम्ब्रदाय 
अल 7 2 5 5 3 लीन उप मन 
कुल आचाय 97 


| के 


के ७ ७६ 


हीवत2555.5ससससस3ससन>ननतनीन+- न ननननन+-म+ >> ननननन+» 3००... ५३ +-२332........->००...>33..<...................6००-०---- बनने नमन म+ 


(3) श्री श्वेताम्बर तेरापंथी जन सम्यदाय के आचार्य 





3. श्री श्वेताम्वर तेरापंथी सम्प्रदाय 2, श्री श्वेताम्बर नव तेरापंथी सम्प्रवाय 


| अमर /रकनम+-3ककम०>>फम+तक- अककन, 





बा 


कोई आचार्य नहीं हे । 


बज जज ञु जन तन + तहत ++5 5 


युगप्रधान आचार्य श्री तुलसीजी म.सा. 





न 3० वअननमे जनम अम»वके “नम ८०-०० >म««क ज++>क 





किक ना आल चना नि आल ली 3 आओ लाश अल या खत कि लि आने 


कुल आचार्य 7 कुल आचार्य शक 


वन जलन 





(सन >म»भ +न्‍मभमक _मा८- विपननन-नननमाक साकन-वनमाथ+3० ५१३ अाकओ +रकक+-अल 
नल भ न लत लतनरे “न वन विन लक नीलम मन अरननरनफरन्न>अ नाना ओ-ल ऑनिनऑिकनन लि न आल ताज *++ 5 ब्लू आन जल आज व ् ल्‍ आ ् व 


(4) श्री दिगम्बर जेन सम्प्रदाय के आचायें 


, भकस्छजममसतमंशएहउ पदक मकाथकार- +3७--<ड८%७+आउ।क्रकसताफ्राससाद-प्रसताकासपरयलम मात 











। आचार्य श्री धर्मंसागरजी म सा 9. आचार्य श्री देशभूषणजी मे सा 
2. » भी विमलसागरजी म.सा 0. »५ श्री सन्मतिसागरणी म सा 
3. » थी निर्मलसागरजी म सा 8. » ली समवसागरजी म सा 
+, » श्री विद्यासागरजी म सा 2. » थीं दर्शनतागरजी म सा 
5. » ली सीमंधरसागरजी म.सा. 3, » ली सन्मतिसागरजी म.सा 
0. » “री सुधर्मसागरजी म.सा. नलिजज-+---+++_+__-++++++++ 
» थी सुवाहुसागरजी म.सा. कुल आचार्य 3 


» ली सुबलसागरजी म.सा. 





अ. भा. समग्र जन सम्प्रदाय के कूल आचार्य तालिका]986 











क्रम संख्या सम्प्रदाय का नाम उुल जाचाय॑ 
, ज्येताम्र मूतिपूजक सम्प्रदाय 97 
8 खेतासम्वर रवानक्बासी सम्मदाय ह। 
ही खतामम्यर सेरापवी सम्प्रदाय | 
| दिगम्धर सम्प्रदाय ३५ 








फुल आचार्य 829 


अर+ ,०॥-+>आ« अकाल ४30 १५०७० जयटथ+००० >करफकक/ 35०4-५० भाव ककमक-जन कथा पा3क-++ व अर 4-3+३+बनना कारक आज ,कमा+०3पकक- सबक. 








लमका+ अमन कफ कसा फ्रान-कमर-सकाश-++न्‍नक मजा. >नर-»०भनज- ७& १ +करल-च- “की+- कषतका ेडकनाए /भभ५ आंत कमी जरा कका- #कल (4०6५० ३०२७५ कम ७. 


अ, भा स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय की उपप्रवर्तिनीयों की सूची 





] श्रपण सघ 

महा श्री सज्जन कुवरजी म सा 
महा श्री नानुकुवरजी म सा 
महा श्री प्रेमकुबरजी म सा 
महा श्री कमलावतीजी म सा 
भहा श्री मानकुबरजी म सा 
महा श्री सत्यावतीजी मं सा 
महा श्री कैल्राशवतीजी म सा 
महा श्री कौशल्याजी मे सा 
महा श्री सुभापवतीजी मे सा 
महा श्री केशरदेवीजी म सा 
महा श्री जगदीशमतीजी म सा 
भहा श्री स्वणकाताजी म सा 
महा श्रो शशीकाताजी म सा 
महा श्री सुदरदवीजा म॑ मा 
महा श्री सीताजी म सा 

महा श्री मगनश्रीजी म सा 


कक ० बचा एवेःछकाओ एप 


ल+ ल+ मत मत अभ मे सा 
69 ७ # ६० जे ४ 





]7 महा श्री आज्ञावतीजी म सा 

28 महा श्री सुशीलाबुमारीजी म सता 
9 महा श्री भागवन्तीजी मे सा 

20. महा श्री अभयवुमारीजी म सा 
2 महा श्री सरिताजी मसा 





कुल उप प्रवतिनिया 27 





2. स्वतन सम्प्रदाय 
] महा श्री बदनऊुबरजी मं सा 





कुल उप प्रव्तिनोयाँ ॥ 





3. बृह॒द गुजरात सम्प्रदाय 








एक भी उपप्रवर्तिनी नही हू 


लजिभजजजज जज -”-”-:यःजअइन-.-न्ञ्-तत+तभत++_+++5++ै 


कुल उपप्रवतिनीया 22 


बन 


+१+११+६१++++++++++++++++++++++++%++++++++++++++++++++++++++++++/+++++6+#++++++++7++++++ 


हादिक शुभकामनाओ सहित-- 


णन पक 20223 
22330 


॥ श्री वीतरागाय नम ॥ 


महावीर लेक्सटाईल मिल्स 


पॉवरलूम वस्त्रो के निर्माता एवं विक्रेता 


सुराणा मार्केड पालो-मारवाड (राजस्थान) 306404 


आ. भा. श्वेताम्वर म॒तिपुजक 


सम्प्रदाय के उपाध्याय, पन्याप्त, 


गणि प्रवेतक, प्र्वरतिनियों, की सूची 





श्वे. मुतिपुजक सम्प्रदाय के उपाध्याय 


किक उन 3 मनन ३० जल न5 


कुल उपाब्याय--6 





| >अननक आक 3» अमन 3७ न के +०जथत <+ममम अमन 3» कमक+कम 








नोट--पूरी सूची प्राप्त नही हो सको 


श्वे. सूतिपुजक सम्प्रदाय के पन्यास 








नी न आती. ०५ >-3--»»०-»-> >> 


कुल पन्यास--5 





पा भनलनवीकक 


नोट--पूरं। सूची प्राप्त नहीं हो सकी 


: श्वे, मूतिपुजक सम्प्रदाय के गणि 


कल लिन आन+ जलण। 


कुल गणि--27 








नोद--पूरी सूची प्राप्त नहीं हो सकी 


श्वे, मृतिपुजक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 


न्न्नाि जन + 5 


कुल प्रवर्तेक--3 








«मजे नील न कल 5 


नोट--पूरी जानकारी प्राप्त नही हो सकी 


श्वे. मूतिपुजक सम्प्रदाय को प्रवतिनीयां 





कुल प्रवरतिनीयां 6 





का 


नोट---पूरी सूची प्राप्त नही हो सकी 


फ 








अ. भा, स्थानकवासी सम्प्रदाय के वर्तमान गादीपती एवं आचार्यों कीतालिका 





ऋम संदथा सम्प्रदाय का नाम 


वर्तमान आचाय॑े का नाम चातुर्मास स्वल 





« शमण संघ के प्रवम आचार श्री आत्मा 

रामजी म.सा के पट़ुधर 

जाचारय श्री रतनचंद्रजी म. सा. की 

संप्रदाय के 

« आचार्य क्षी नयमलनी म॑ सा, फ्री 
संप्रदाय के 

॥ आचार्य श्री 
संप्रदाय के 

« लिम्बड़ी मोटा पक्ष संप्रदाय ये 

« इस्यायुरी आठ कोटी संप्रदाय के 

फन्छ जाठ शोदी मोटा पत्ष संप्रदाय & 

साठ फोटठी छोटा पन्त संप्रदाय के 

खाते संप्रदाय ह 

80, वरवाला संप्रदाय दर 

॥, झेजान सर्छ सप्र राय 


अ ० कटक+५०-२+१ ७,५७७... २५००२७ 
७८० लेल जत+न पक मीन नत भ5 बम. 


| 


हकमीचन्दयी मे मा. की 


द्र्च्क 


क" 
ज्न्‍ 
जय 


आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषिणी म.सा, (पुना) 


आचाय॑ श्री हस्तीमाजी म॑ सा (पिपराट) 


आचाय॑ क्री जीतमलजी म सा (नागोर) 


आचाय॑ क्री नानालालनी में, सा. (उलगाय) 


गाददीपति की लचुन्नीलालनी मे. सा. 


जाचारय क्री मारिवाननी में. सा, (जहमदाय्रार) 
जावाय॑ क्री छोटावावनी मे, सा, (सता टा-#*८) 

नायाय भी रामतो सरयामी में, खा, [वह्ावा-दुच्छ] 
लाचाये थी तानिति ऋषियों मे, सा शरद (*ा ८) 
जायाये क्री चम्पह मनिनी से, सा. ६ उटमदादा३) 


ऋऋ जज कक 


34 | 7 


"हो 


११4, 


घछिति तस्यी राज थी चवाजालनों से. 


(होपपर) 


कलश ककसाममस,:. अनथ-सजा ३-2 क जज सन आ 
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जज लत घज्त्त्तलसलकचसतर-+ सा 
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जड़ 


त्जडे 


आ, भा. स्थानकवाप्ती जन नई दीक्षा सूची 986 


दि. -8-85 से 3-7-86 तक 


+ 


3. श्रमण संघ 











आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी मसा के 
नेश्लाय मे- 


न 


संत न्न्न 
सतियाजी 8 
कुल 8 
उपाध्याय श्री फेवल मुनिजी म.सा. के नेश्वाय में - 
सत ५ 
सतियाजी - 5 


फुल 7 


भेवाठ सघ शिरो प्रवर्तेक - 


, भें, सं, शि, प्रव्तक थी अम्वालाल जो. मे सा 


के नेशाय से-- 
सते | 
संतियायी ने 


फुल [ 


प्प्ले 


उ भा. प्रधतेक श्री पदम घन्दजो मसा के नेखाय भे- 
सतत (३ 
सनियाजी 2। 


अ्मी. 
की मटर न 
थ्थ्ड हित 
82% हक 


प्रवाद देमरी जले के वो सोदनतासजी ससा, है 
लेचाव मे 


कसर +« 
हा 
सदा; 8 
हैरकलकब्न> 
तू दूँ 5 





6 प रन प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म सा के नेश्वाय मे- 
सत ] 
सतियाजी [ 


नि, 
कुल 2 


हार 


7 दक्षिण केशरी श्री मिश्लीलालजी म सा खद्दरभारी 
के नेश्वाय मे- 

सत न 

सतियाजी ] 


कुल ] 








श्रमण संघ में कुल नई दीक्षाएं 
सतत 
सतियांजी 


80 
35 


कुल 89 


न्‍सलेनक जज नाते सीननय- नकल कलनथन-लनन्‍तनजीतानन अनाथ जनम जा अनताी लिलन अनितनिलकक अनताक कनननी ननीतओ जन मबननननधलनत िविय “त जप “नानक नशा किया कपल -नमनम- सीन की, अल कमा “काम 





2. स्वतंत्र सम्प्रदायें 





. थानासे प्रवर क्षी स्तीमव ली मे ला की वे लाय मे 


2628 न्ज्न 
नियार्ज 
खातयाओ /3 
नामक भा पान, 
का भ् 
०] 


2. आालाओं पड़ दी लानाजाज सम थे मा, > बेचा | गे 


न्द्दू हा 

किन हक, 

हु; 4 १! (५ 
_अ्काक+ सके - कक. 

शा 


अ, भा. स्थानकवासी जेन नई-दीक्षा-सं क्षिप्त-तालिका 


वन, 








सन लकी जनम. 


क्र सम्प्रदाये 4986 985 98- 983 9$83 98 
से संत सतियाजी कुल कुत कुल कुल कुल कुल 


' हनन जन अनबन 











). क्षमण संघ ]0.. 38 48 35 42 27 -व्‌ 40 


अली वननिनननजर जय जन अनड जज. 


2, स्वतंत्र संप्रदायें 9. 2 30 24 55 24 4] 9 














फुल-+ 22 36 308 40] 342 98 [27 40] 


तोट:--यरिपद के सभी सदस्यों की ओर से--सभी नव-दीक्षित श्रमण श्रमणियों का संयमी जीवन ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र एवं तप की उन्नति कर जैन शासन की शोमा बढ़ाता रहे, प्रभु महावीर स्वामी का संदेश दुनिया 
में पहुंचाते रहु। यही अधिलापा एवं मगल कामना करता है। 





_ककलकन-फशतम॒-नयमककनाना, 








“-+सम्पादर्क 


्‌ 


अ. भा. श्व. तेरापंथी सम्प्रदाय नई दीक्षा सूची 986 





पुल नई दीक्षा नोट:--क्षी रे मूति पूजक सम्पदाय एवं थी दिवम्यथर संप्रदाय 

के थी नर्ट दशोक्षाओं की सूची इस प्राप्न नही दाद सके 

५23 ! जत: एम यदां पर हुए भी जानहारी सही ३ पाये 

प्रमभी 9 हें हवा क्षमा करें। जाप सभी से सम्च लिवदत 

5 कि है की दब थी दर सई दी कया कार्यक्रम हो कम से 

जो कम रद पिया दस थी निदवाल ही दबा कराये 

गया सूचना लिययवायँ नी वे बावाय में “छ नास- 

सभी दीक्षा मिन्णि ताप सम्मन प्रस्धुत वर से €। समय नाथ 

ण+ गदर्वावा सादे है छोरय यदा न दीजावा छा 

हज दीक्षाए डे | जान दारी सत्नष मभेंटीरीमई 2ै। सभी ह ताम 
| तालुमांस स्वत में दिये बे 2 । 


स्पा 
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376 चातुर्मात सूची, 986 





अिण> के ७- 8-३ क-क-क-क कक जि का +- कक न ० के निकट काका क किए दि आन 





। जय युरू हस्ती । 


इतिहास मार्त॑ण्ड, सामायिक स्वाध्याय के प्रेरक, महामहिम पृज्य ग्रुरूदेव, आचार्य प्रवर श्री 
008 श्री हस्तीमलजी म सा आदि ठाणा एव महासतीयाँ जी म॒ सा श्री शान्ता कुंवर 
जी म सा आदि ठाणाओं का 986 वर्ष का चातुर्मास पिपाड घिंटी में हपोल्लास - 
वातावरण में ज्ञान, दर्शन चारित्र तप की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत सफल बने 
ऐसी शुभ मंगल कामनाए करते है-- 


गुरु हस्तो के दो फरमान । 
सामायिक स्वाध्याय महान ॥॥ 


(४777/80779] ७॥॥9798 


झ#34/२८टाटर5 


डेंशात (ग्ा॥ल्‍प्॒रट0त5, जिजकेचगव , 
छग्रा8०एतों 5797० & 5075 


चिणया4 (च्त्नीएः |_ हुवा व, 
+5907285 600 079 800 वात ६ 


९४9५, 500२७ बृन्न, 37822, 34748, 34089 





अभा, स्थानकवासी जन संत सतीयाँ जी म.सा. महाप्रयाण 


(कालधरममं ) सूची 986 
दिनांक 4-8-85 से 3-7-86 तक 


3० समन 2क अपने अआथ ९+नमन मनन सनम, />पन-कअन«-ओ शा» आजा कनमक अनक सनक “कम 4० -अम«क काम -क 4नपान सनसनी क्‍नक- अमल 4०++« 3 


क्र्सं, सत सतियों के नाम 


जलन कली बन कली न नमन नमन न नमन ना अत + जी न नल तल न तल न आल ना अली चल चल लत लत न कक ल्‍ आन ननि ज लनर 55 


संत समुदाय 


।. श्री नतनचंद जी म.सा 
2, श्रीगणेश मुनिजी म. सा . 
3. उपा, श्री कस्तूरचन्दजी म, सा . 
4, श्री प्रेममुनिजी म .सा . 
5. श्रीसुमेरमुनिजी म.सा . 
6. श्री प्रेममुनिजी म,सा 
महासतीयॉजी समुदाय 
7. महा. श्री हीर कुंवरजी म . सा, 
8, » » “गीनाकुंवरजी म. सा. 
, ४ अचपनेकुंवरजी मे. सा . 
80, » » उुलसीजी म.सा 
84, » #» पेंतरकुवरजी म.सा, 
2. महा. श्री सत्यावतीजी म .सा. 
, मेणीबाई मं सा. (95 वर्ष ) 
.. 9» » लितबारईईम.सा 
]5, » » डावऊुबरजी म,सा , 
।60, » » शीरदाबादइ म,सा, 
37. » # शीकरीबाई म.सा, 
08., , » दक्षितावाईम.सा, 
!7. » » पिनादकुबरजी म,सा, 
)8, महा. ली सुर्ररकुवरणी मे . सा, 
39.. महा. क्री बल्लभवतीनी मे , सा , 
20. सुमनवुबरणी म.सा. 
20, # # तीनोग्यड्रयद्णोीं में सा. 
महा थी विमलद्बरजी मे. सा , 
ते, ७ ४ प्रतीपहुचरनी मे, सा . 


४2... + “पदवरनी म.सा, 
५७... + $ गैमानकुदनजी मे, सा , 


४ किावड वर्जीम,सा, 


ईब्पु मे भा. 


'न्‍नन्‍> 





स्थल 


जोधपुर 
चित्ताड़गढ 
रतलाम 
अहमदाबाद 
गोहाटी 
रतलाम 


बड़ी सादड़ी 
व्यावर 
कस्बई 
दिल्ली 
किशनगढ़ 
अम्बाला-छावनी 
भुजपुर कच्छ 
शाहपुर-अहमदावाद 
विजय नगर 
वम्पई 
अहमदाबाद 
समाघोघा कच्छ 
देवलाली 
जोधपुर 
दिल्ली 
पाचराद 
उदयपुर 
नाप्रपुर 
राखपुर-मारवा : 
दगना 6 


सातयणता (.)) 


अःराद +कन्क कथन पटक जन नमक कपल के... फटा हिमक -एराको; रैक अपनी समम०वस+७ ८० कम क++-+डक, ३००० बम पन्व>कारम कम डे 
20358 श्र फ२७-स- -आल> #.3- ३०७. 3७. 2ज०+.- २०.3 3 कम जय. हल -ज- अ>+- आम 2 की, 22० पक उन अ-3० ७ +कनापल-परीन अद--फे जान आरक सजज तक +नाका- कक 
> अर 32 े अमक 3०. कक जवक लत कल 
उन्‍लमकज़का जले 


सम्प्रदाये 


अन+ लिबौ>++ ० 





स्वृतंन सम्पदाय 
श्रमण संघ 
श्रमण संघ 


गोडल मोटा सम्प्रदाय 


श्रमण सघ 
श्रमण संघ 


श्रमण सघ 
साधुमार्गी संघ 
गोडल सम्प्रदाय 
श्रमण सघ 
श्मण संघ 
श्रमण संघ 
आठ कोटी मोटापक्ष 
दरियापुरी सम्प्रदाये 
स्वतस्त्र सम्प्रदायें 
पभात सम्प्रदायें 
दरियापुरी सम्प्रदाय 
लिम्बड़ी मोटापण 
कअ्मण संघ 
स्वतत्न सम्प्रदाय 
लेमण संघ 
श्षमण संघ 
भमण समर 
ग्रच्छ सम्थदा ये 
प्रमण संप 
गच्छ सम्प्रदाय 
पर 


दे ब्श्श फ 
#ग्ाबछ दाप 


पद (०४। 


तारीख 


न 


9-9-85 
29-9-85 
22- 0-85 
30-5-86 
6-7-86 
दिसम्बर-8 5 


जनवरी-85 
अगस्त-8 5 
29-9-8 5 
0- [-85 
23-4 2-85 
]2--8७ 
28-2-8 6 
28-2-8 6 
0-3-8 6 
]4- 3-8 ७ 
5-3-8 6 
30-+-8 ७ 
३3० 4४6 
#>वनक ५ 
95०4-४8 ७ 
"8५७ 


है 
5०११-४७ 


चर. कक 


4॥- १-8 ५५ 
4 +/55-४ ९४ 
+-05 5 (५ 
3 8-4«« ६३३ 
प ० ३७ र $४क 


रे रत 5० 


अ. भा. श्वेताम्बर जैन तेरापथ सम्प्रदाय महाप्रयाण (कालधरम) चूची ।986 


(दिनाँक 7-8-85 से 37-7-86 तक) 


न्ीणखयपनपपपत++तत-_-+++___तकबन्‍-बझ.्"्")ि7ह0व...क्‍80क्‍ह8ह8ह08हह0ह8.8/ _ 


श्रमण श्रमणिया के नाम कालधम स्थल दिनाक 
। मनित्री मानमलजी (अग्रणी) आसाहोली (भीलवाडा) राजस्थान ]5-9-8 5 
2 मुनिश्ली गगारामजी (तपस्वी) गगाशहर (वीकानेर) (रात ) 25-40-85 
3 मुनित्री जसकरणजी छोटी खाट (नागौर) राजस्थान 6-7-86 
4 मुन्रिश़्ी अजुनलालजी (तपल्वी) ऊुठवा (उदयपुर) राजस्थान 24-3-86 
5 शासन स्तम्भ मुनिद्ी नधमलजी सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान 24-4-86 
6 मुनिश्री चारितप्रकाशजी श्रीडूगरगढ़ (चूक) राजस्थान 20-6-86 
72 साध्वी श्री केशरजी (अग्रगण्या) आमेद (उदयपुर) राजस्थान 458-8-85 
8 साध्वी श्री सुदशनाजी देशनोक (वीकानर) राजस्थान 9-9-85 
9 साध्वी श्री झमकूजी (अग्रगष्या) देशनाक (वावानेर) राजस्थान 27-42-85 
0 साध्वी श्री मणेशजी ( ) राजलदेसर-सेवा केद्र (चूरू) परलय-86 
।। साध्वी श्री लिछमाजी लाउनू सवा केन्द्र (वागार) राजस्थान 8-4-86 
2 साध्वी श्री हुलासाजी वीदासर समाधि क्र (चूर) राजस्थान 2-8-86 
3 साध्वी श्री किस्तूराजी (अग्रगष्या) सुजानगढ (चुहू) राजस्थान 77-6-86 

नकज--+-ततनन्‍नत 











कुल श्रमण 6 श्रमणिया 7 कुल 3 


नोद--श्री श्वेतरम्बर मूतिपुजक सप्रदाय एवं दिगम्बर सप्रदाय में क्तिने सत सतियाँ कालधम प्राप्त हुऐ इसकी हमे 
कोई सूचनाएँ आदि नहीं मित्र सके अत हम यहा कुछ भी जानकारीया प्रस्तुत नही कर सके । हमे 
क्षमा करे । जाप सभी से नज्न निवेदन है कि भविष्य म हमे पूरी जानकारीया सूचनाएँ भिजवाने की कृपा 
करे ताकि भविष्य म आपके ममुख सूची प्रस्तुत कर सके । 


-+तम्पादक 
नोट--परिपद्‌ क सभी सदस्या को और से दिवग्रत सभी पूज्य मुनिवरा महासतियाजी म॒ सा के प्रति हादिक शोक 


अडाजली अपित कर वीर प्रभु से प्राथना करता है कि सभी पूज्यवरा को चिर शान्ती प्रदान करें एवं इस 
समाज का इस वय जा यूर्णीय क्षत्ति हुई है उसकी पूर्ती शीज्र करें । 


--परिषद के सभी सदस्य गण 


चातुर्मास सची 985 पर प्राप्त अभिमत 


पूज्य संत-सतीगण की ओर से 

अ ना. स्थानकवासी जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन 
परिषद्‌ बम्बई की ओर से प्रकाशित “श्री स्थानकवासी जैंन 
न्ातुर्मास यूची 9857 नामक पृस्तक एवं चार्ट का गत वर्ष 
भी प्रकाशन फिया गया था । कई पृज्य मनिराजो[पुज्या महा- 
सत्तिया जी मंसा की ओर से चातुर्मास सूची के बारे मे णुम 
सन्देश, बधाई सन्देश, अमूल्य-सुझाव, शिकायतें आदि प्राप्त 
हुए हू। सभी पूज्य मुनिराजो|महासतियाँ जी म सा खवं धर्म 
प्रेमी बंधुओ ने पुस्तक को काफी सराहा हे । सनी ने मुक्त कंठ 
से प्रभमा फी है। सुझाव भेजे ह इन्ही के सुझावों हो ध्यान में 
र्पकर उसमे ज्यादा से ज्यादा नियार लाने का प्रयत्त क्रिया 
गया हूँ। ढमारे पास काफी तादाद में पत्र-सन्देश-सुझाव आदि 
प्राप्त हुए हे जिनमें मुग्य--आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि 
जी म मा (अहमदनगर) आचार्य श्री काति ऋषि जी मसा 
(वम्बई) आचार श्री छोदा लाल भी म सा. (बाकी ) आचाय॑ 
करी चपक मुनिजी मं सा (अहमदाबाद ) उपाध्याय श्री केबल 
मुतिजी मा. उपाध्याय श्री पुप्फर मुनि ली मे सा. उ भा. 
प्रब्नक श्री पदमचन्दजी म.सा , प्रवर्तक थी रमेश मुनिजी 
म.सा. सचिव हां. थी शिव मुनि जी मे सा. सचिव श्री देवेन्द्र 
मुनिजी मं त्ा. “शास्वी मर रन प्रवसेक्र श्री ह्पचन्द थी 
मगा “रजत! उपप्रय्तेक़ कयि चक्र चभामणि कवि रतन श्री 
चन्दन मनिनों मे सा (पलाबवी) थी भास्कर मुनि जी म.मा 
कीतिरिश मुत्ि जो म सा (दिल्सी) बी न सिह मनिनी मे सा 
ली नवीन खयपियों मे सा थी रामनिवाल जी मं सा भी गणेश 
गतिजोी मे सा  सारती सदासलीणी ऊमलायती नी मे सा 
मंदासरीणी थी मास दर जी मे मा महासतीजों थी प्रेमवली 
जी मे मा. मरानीजी दी पति सुपानी में सा. मटासखती जी 
थी भाव दसा सी थी मे सा. मंतासलीजी थी उमराव ए वरजीा 


रा 
|; 





भी समयाभाव से नही कर पा रहा हैं । आशा ह आपका 
इसी तरह का हादिक सहयोग भविष्य में भी हमे मिलता 
रहेगा | इगी आशा के साथ ।उपप्रवततेक कवि चक्र चूट्रामणि 
कवि सम्राट श्री चन्दन मुनि जी म सा (पंजाबी ) ने गिदटवाहा 
(पंजाब) से एक अभिमत भेजा हे जिसमे परिषद के सभी 
सदस्यों का साहस बढाने की कविता लिख कर भेजी ह । अर्ते 
परिषद के सदस्यों का साहम बढाने के सिए यहाँ उस कविता 
को प्रस्तुत किया जा रहा हें-- 


कविचक़ चूडामणि, कवि सम्राट, उपप्रवर्तक 
श्री चन्दन मुनि जी म.सा. (गिदड़वाहा ) 

, चौमासों की सूची सब से 

सुन्दर यही निकाली हू । 
सूची उससे पहले 

देखी है ने भाली 2॥॥ 


ऐसी 


2. जितने भी पंचासी सन में 
जहा-जहा चीमास 

नई ते से दर्ण सभी थे 

इसमें है सोल्वास हटयी ॥) 


जग । 


9. मसंमोजरदाः सी-सम्यादश नी 
इसरो डिल्यवज वॉब्िलाज ॥। 


सनमच उनडी सूझच्बस ८ 
जजब सिराती और रमाज ॥ 
4. पा नहीं बढ़े पहानएटा से 
खेने है. मे. उतालना । 
पाठशगय मी गऱरो-गलरी 
बाल. दल. उस बला ॥। 
5 हद ना + पढ़ से थी 
माई 457 
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ग्रथ रूप यह पूचो ह जी! 
या कह दें इसको इतिहास । 
बड़े प्रेम से सदा-सवदा 
रखना टसवा पाठक पास 
चामासमा का चाटर नो इक 
छप्ा अलग से इसके साथ ॥ 
लगता है दीवारा पर वह 
क्या पूछा उसकी बात ॥ 


एक नज़र मे सव चोमासे 

हा जात है चट मालम । 
ब्सोसिय सूची से उसी 

काइ उमती बुछ ने धूम ता 
उज्म्बलजी' ही नहीं जवेवे 

साघुवाद के अधिकारी । 
साथ प्रकाशन परिपद' भी ह 

नेगर वम्बई को सारी ॥ 
'काठारों सुखलाल सरीखे 

मुत्ये जिसके हैं अध्यल । 
उनकी “नूची परिषद क्या ह 

सुन्दर सत्र के काम समक्ष ॥ 
पपाध्यलत हु ग्चि महता! 

क्वरताल बेताला जी!। 
कहिय कैस ने फिर हांता 

ऐसा काय निरात्रा जी ॥॥ 
मन्त्री अमृत काबडियाजी' 

बुद्धि विलक्षण व्‌ अण्डार । 
जाढ्ा मुन्तालाल मनन जो 

महा सचिव ह ग्रुण-आगार 
श्री प्रताप भाई जो! उसक 

कापाध्यक्ष वदे है नक। 
सम्मति-दाता 'जें0 देसाई 

खरव 'सुराना” सीजे देख ॥॥ 
हरिस्पन्द्रर बजरगलाल जी! 

ज्ञानराउजी! 'सठ फ्क्रोर । 
डागा! टरगड! 'येलाबत' की 

सुन्दर साथ छपी तस्वीर ॥ 


जव्वानीजी! नेमनाथ जी 
किण्णकान्त' “कन्हैयालाल! 


“थी मुणोत जी 'फूलचन्दजा' 
शादीलाल” सदस्य वमाल! 
6 चन्दन मुनि प्रजावी' कहता 
सर ह बहुत प्रशसा याए 
उक्त सभीका सूची में है 
सचमुच वडा बहुत सहयोग । 
पत्र-्पत्रिकाओं के सम्पादकों की ओर से 


सता पत्र-पत्रिकाजा के धमप्रेमा माननीय सम्पादका का 
ता हम इतना हादिक सहयाग प्राप्त हुला हू कि हम उनका 
बणन ही नहीं कर सकते । आप सभी सम्पादर। वी जितना 
प्रशसा करें उतना ही वमर है क्याकि आपके सहयाय वे यिना 
हमारी गाडी चलता ता दूर हिल भी नहा सकती है एवं यह 
मूची पुस्तक' इतनी साज-मज्जा के साथ ठाम सामग्री पूष महा 
बन पाती । 

अपको भार से व्यक्तियत रुप से भी जार पतसतिकाओआ 
मे भी “*चातुर्मास सूची 985” के बारे मे वाफो समीक्षाएं 
सभी न बहुत ही सु दर ढग से समीक्षाएँ प्रकाशित का है एव 
हमारा काफी उत्साह बढावा है। पतर-पत्रिकाआओ मजा 
समाक्षाएँ प्रकाशित हुई हैँ वहू आप सबने पढ़ी हा हागी 
समयाभाव एवं स्थानाभाव से जिन जिन का नाम यहा नहा दे 
पाया उन सभी माननीय सम्पादका से में क्षम/ चाहता हैं। 
सभी माननीय सम्पादका का आभार प्रगठ करता हुआ जाशा 
करता हूँ कि भविष्य म भी इसी तरह का हादिक सहवाए प्रदाव 
करत रहने की झृपा करने रहेंगे 


श्री सघो एवं श्रावक-श्राविका को ओर से 


प्रिय धमप्रेमी वधुला जापकी और स भी उई प्रिय महानु 
भनावा के लगभग 787 पत्र हम प्राप्त हुए हैं। सभी का 
बहुत-बहुत प्यार-आाज्नीप, धन्यवाद, साधुवाद, मगत आागीप, 

सुझाव, गततियाँ जादि बहुमूल्य सुयाव प्राप्त हुए हैं। 
कलम तो पढ़न की तैयारी म॒ तैयार है लेकिन समयाभाव, 
स्थानाभाव के कारण सभी को स्थान नहीं दे पा रहा हूँ । अं 
आप सबस क्षमा चाहता हूं । आप मत म यह विचार न करें कि 
वाहू। हमारा ता नाम लिखा ही नहीं हम जआापका 
विश्वास दिल्ात है कि भविष्य मं आप सभी का भी स्थान देने 

की कोधि करेंगे । 

अन्त म सभी पूज्य मुनिराजा/महासतिर्याँजी म सा , सभी 
सम्पादका, प्रिय पाठकगण, धमप्रेमी बधुआ का हृदय से बहुत 2 
जाभार प्रगठ करता हुआ थाश्ा करता हैं कि भविष्य में भी 
नाप इसी तरह का हादिक सहयातर इसी आशा के साथ हम 
प्रदान करते रहन वी इृपा करें। -बावूलाल जन उज्ज्वल 
[सम्पादक) 


नया साहित्य समीक्षा 





श्रमण ज्योति 


(हिन्दी ) 


सम्पादक- श्री सुब्रत मुनिजी जास्त्री' पृष्ठ 45 


प्रकाशक- श्री व स्था. जैन श्रावक संध, मूल्य 40/- 
अम्बाला जहर (हरियाणा) 


महासती मसबणरेहानी सज्जाय ढाल (गुजराती) 
मदन रेखा चरित्र 
जैन सौरभ कार्यालय से सप्रेम भेंट 


प्रकाशफ-उमरणशी केशवर्जी, धनाणी बठाला वम्ब् (महा) 


विराम ओर आराम (हिन्दी ) 
सम्पदक- श्री मोतीलाल सुराना 
प्रकाशक-नेतीक जीवन ग्रवमाला 7/3 3 नये पलासिया 


इर्ोर -5१००2 


आत्म साधना के सोपान (हिन्दी ) 


मसस्यादक-वंदन बाई बोरूच्दिया 
परकामपा-गाहू क्री फबलचद मोटनलाल बोह़रा 


खड़े हे आआयारी 


शब्द और मीन (हिन्दों ) 
बह + ली मोतीवाख सेराना | पाठ-७क5 
४ 8626 2 ई। [उस बेब सादा ४ 7, 2-७५॥ 


[74 #* इदाहिया 


प्रद्वाशवा- लीं वपयी धार गी रखा था: नया जउनस सप | # 


समर्थ प्रकाश (हिन्दी ) 
लेखक - श्री घोसूलाल पीतलिया मुल्य 25/- 
प्राएप्त स्वान-श्री जैन ज्ञान पठसाला भवन (पृष्ठ 92 


सिटी पुलिस, जोथपुर (राज ) 


मोक्ष-पुरुषार्थ (हिन्दी) 
लेखक-ती उमेश मुनि जी म सा अगशणु! 
प्रकाशफ-[ ) श्री धर्मदास जैन मित्र मझल पृष्ठ 2ेवव 
80 नौलाईपुरा, रतलाम (मप्र) 


फोन ने 457 00| 


3 


श्री पूज्य नंद जैन साहित्य समिति 
थान्दला पिन-57 777 (मे. प्र.) 


गुरुदेव योगोराज फी फहानियां (हिन्दी) 


लेखक-श्री सुभठ्ठ मुनिजी मे सा पृप्ड-204 
प्रफाजाग-थी योगिराज लेन गसस्वाग।र श ]0-00 
दिल्ली 


आगम दर्पण (हिन्दों) 


है! पृथ्य 
| मल्य )0-0 0 


मे अन्क/ 


लगया-तली कपिल साई कोीटाज्सा 
प्रद्ागका-पाएदल औआड कोड़ाडया 


विश्वातिनों बडलों (गुनराती) 


लेखक-मा, थी लीलावती बाई मे सा 


7878 
[4/-|॥| 
बुद्दा इय॑, 


पर: ६१४ + $2$ 


जा वदावरा 


(गलिरान ] 


है 


सउतासर सपोल [मख) गदरा (गअराती) 
जद जद बार चर पद भें. सख है घट पक 
घर 7./ दा ३३७३४ ८४, | मरा 0, 


कट ् 
पड बाड़ फटा पूरा 4 72 
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ज्वर रुकता ओपधि सेवन से, जन्दर को किया न जानता है । 
यो बधते कर्म न दिखते है, परिणाम देख पहिचानता है ॥ 


हादिक शुभ कामनाओ सहित- 
सँवरलाल सियाल 
_. शिछाधाटावात 
8॥8620॥0 &507/65 
! 
। 


359, ए॥ाकए०, 9 8 २० 7947, 880२63॥,0088-560053 


कञा०ण्य०5 24895 


९9 
258989 श्र 

258989 
08# 0878 वर -- 
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 008,79037, 0 20 0प85 
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09 (एएए7.8६४ प्र6/५8३ 
ए॥. 865 5जागो८5, 
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8566 एहार २९१ उाष्ट5 
प्रप्तश्ठा5 000दारठ ८005 
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50 से अधिक वर्षों तक आचार्य पद पर सशोभित रहने वाले 
आचार्यों की सूची एवं अन्य जानकारियाँ 





समग्र जैन समुदाय में वर्तमान में ।80 आचार्य विराज- 

मान है जिनमें श्वे. मूतियुजक में 97 आचार्य, रवे स्थानक- 
वारसी में 9 आचाय॑, रवे. तेरापंवों मे | आचार्य एवं दिगम्बर 
समुदाय में 3 आचार्य हे । इन 20 आचार्बो में सबसे 
दीर्चायु आचाय॑ निम्न लिखित हे जो आज जिन शासन की 
शान बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें रहे । आइये आपको 
एन आचार्यों के बारे मे कुछ नई जानका रेयाँ दूं ज्यादा जान- 
कारिया तो मेरे पास उपलब्ध नही हे कारण में इतने वर्षों 
तक सिर्फ स्वानकवासों सम्प्रदाय से सम्बन्धित था ओर अब 
विशाल समुदाय के बीच में आ गय। हूँ यात्रो अब समग्र जैन 
समुदाय से सब॒स्ध जुड़ गया हे । झ्वे. मूर्तियुजक, 
श्वे तेरापर्थी एवं दिगम्बर समुदाय के आचार्यों साधु-साध्वियों 
के बारे में मुसे बिल्कुल "नी ज्ञान नहीं ह यहा तक के दो 
मदीने पहले तक में यह भी नहीं जानता था कि आचार्य के 
बाद उपाध्याय फिर पन्यास गणि होते ह फिर प्रवर्तक होते 
हू या आचायों के नाम के आगे ही सिर्फ सूरीरवरजी लगाते हू 
अन्य किसी के आगे नही । तो यह ज्ञान भी मुझे बिलकुल नह 
दे जब बोटा थोडा प्रयत्न कर रहा हूँ | हा तो में आपको 
आवचायों के बारे में ऊुछ जानकारियां देने जा रहा था वह यहा 
प्रस्तुत करत की कीाशिश कर रहा हूँ जितनी सानकारियां 
उपसब्ध हो गयी हू बढ़े यहां दी जा रही हू सनी पुज्य आाचायों 
मुनियरों [महासनिव्णी मे सा से नन्न निवेदन हू कि वे 
भी जपली जानकारियां हम जीघ्र शिनयाने की हपा ऊरें 
सताहि में जआापको अधिक से अधिक जाने द्ारियां देने का प्रयत्त 


दीन जाये सस्मच् छतोस गण थारड परम श्रद्देय 
लाोयायों हो हुछ जात ठारियां प्रस्तु गा? --हांई 
बदली सर गयी दा तो जमा हरें एसी नानद्ारियां उसे का 
पा मिय परचम प्रयात ह। 


इवश बु खधप ् 
है है 
प हे 3 पडा नी जाइए संगर ऑअह जाचा। 


$ रू ६-४ ब5-5; 





जे. स्थानकवासों समदाय में रत्न वंशोय आचार्य श्री 
हस्तीमलजी म सा ही एकमात्र प्रथम आचार्य आज समग्र जैन 


समाज में है जिनका वर्तमान में आज जाचाय॑ पद प्रासती का 
59 वां वर्ष चत रहा है उनको आचार्य की पंदवों 9 वर्ष 
की अल्पायु में प्रदान किया गया हे जौर वे आज 78 वर्ष 
के आचाय हूं जिनका चातुम्स इस वर्ष अपनी जन्म बूमि 
पीपाड ( राजस्थान ) मे है । आपका समग्र जैन समाज एव स्वा- 
सकवासी सनुदाय में आचाय॑े पद प्राप्ति मेंग्रथस ऋमाक हे । 


इसके बाद समग्र जैन समुदाय में 50 वर्ष थाचार्य पद 
प्राप्ती का दूसरा ऋमाक रे तेरापथी के आचाय॑े श्री तुलसी 
जी म. सा. का आता है आप भी जाचाय॑ पद प्राप्ती का 
5] वा बर्ष चल रहा है । तेरापथी सम्प्रदाय में आप दी 
एक आचार्य हू जिनकी नेश्राय में आज 699 साधु-सा ध्विया 
विचरण करते है । आपका चातुर्मास इस वर्ष अपनो जन्म 'नूमि 
लाइनू (राज ) में है । 


उसके बाद समग्र जैन समदाव में 50 वर्ष आचार्य पद 
प्राप्ती का ततीय तमाऊ रे. सतिपुनक तपाय5 
धिपतिआचायय श्रीमद 
जाता है आप : 


है । 


#मच्द्ां 


पिजय रामचन्् सु राज्जरजा मे सा. कफ 


् 


दे के 50 बरष पृषे कार 5 पे वाई 
मदाय में जाए 

एड 50 थाई जाचा। 
एकमान जासाय 6 । 


ऐसे भाचाय दू नो सबसे दिपाय॑ 
पद प्राप्तोी झेल बाय 


2. लाज्ञानुवर्तो साध-साध्यिया 


समप्र जन समाद में उद्स +छ,छछ५ पूतपन। 


४ वे दुच ज। दी ये 


] 


वे खुडच्आ दाग 7 इखातय बर्थ रा, 
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श्व मूतियुजक तपापन्‍्छ समुदाय में गच्छाविषति 
भाचाय श्री रामचद्र सूरीश्वरजी म सा के कुल (806) 
नाचानुवर्ती साधु-साध्विया है । 


( 


3 बज्वे तरापव सम्प्रदाय में युगप्रधाव जाचाय थ्री तुलसी 
जोमसा के कुल (699) थातानुवर्ती सत सतिया जी म 
सा हू उसके बाद फिर कई समुदाया मे विशाल सख्या में 
जाज्ञानुवर्ती साधु-साध्विया विद्यमान है अधिक जानकारों 

- के लिए आप प्रारम म पी तालिकाएँ दखिये वहा 
जापका कुल ठागाजा वी सख्या व प्रशटेज (टका- 
बारी%) जादि की जानकारियां मिल्र जावेगी । 

3. जाचायां के सानिष्य में सवाधिक नई दिक्षाएँ होना - 


समग्र जैन समुदाय मे वसे ता हर वप कई जाचार्यो 
के सानिध्य नवाब म नई दीशाएं हार्त। हैं परन्तु-- 


समग्र जन सम्प्रदाय में एक साथ 0 या 0 से बधिक 
संख्या में भागवती दीक्षाएँ कहा फ़बर सम्पत हुई उसकी जान- 
बारी यहाँ दी जा रही ह । 

() श्वे स्थानकवासी सम्प्रदाय - 

(7) समता विनूति आचाय श्रो नानालालजी म सा के 
नेश्राय में -- 
(सनृ-सबत्‌ वि) 

(।) सन्‌ 7972-(2029) 

(2) सन्‌ 7979-( 2036) 

(3) सन्‌ 98-(2039) 

(4) सन्‌ 984-(204व) 

(2) श्वे तेरापयी सम्प्रदाय - 


() भआाचाय भरी तुलसीजी म सा के नेभ्राय मे - 


दीसा स्वल एवं सख्या 
भीनासर (राज ) 82 
व्यावर (राज) 45 
अहमदायाद (गुज ) 5 
खलाम (मप्र ) 25 


सन--(वि सवत) दीक्षा स्वल एवं सख्या 
(7) -- (सवत्‌ 7994) .. वीकानर (राज). 37 
(2) -- (स्वत््‌ 998) राजदेशनयुर( राज ) 27 
(3) -- (सतत 999) चूरू (राज ) 28 


नाठट -ख़ताम्बर मूतिपूजर सम्प्रदाय एवं दिगम्बर जन 


सम्प्रदाय की पूरा जानकारी मालूम नहीं हा सकी । 
। वनका जानकास मालूम हा हृषया सूचना मिजवान 
का दया करायें। 


चातुर्मास सूची, 986 





4 सबसे कम उम्र में आचाय पद प्राप्त होता 


समग्र जैन समुदाय मे वस से ता बुल 20 जाबाय 
है उनम से यदि सवस कम उम्र से जाचाय पद क्या 
जाचाय श्री वो प्रदान किया गया हो ता वें हू श्व स्वानक- 
वारसी सम्प्रदाय में रत्न वशीय जाचाय श्री हस्तीमलजी म॑ ता 
जिनकी दीक्षा 0 व में पूज्य माताजी के साथ हु” एड 
]9 वबप को अल्पायु म जाचाय पद पर सुशाभित हुय ऐस कप 
उम्र मे जाचाय ५दवी बाते समग्र जैन समुदाय मं एकमात्र 
जाचाये ह 


(5) गच्छाधिपति आचाय की आज्ञा में सवाधिक आचाय- 

समग्र न समुदाय में 20 आचाप हू स्यावकवाला 
सम्प्रदाय में ता अपनो जपनी जो सम्प्रदाय है उतम एक हा 
जाचाय हाते ह परन्तु मूर्तिपुजक सम्प्रदाय मं जता भवा 
समुदाया म जिस सम्प्रदाय में एक आचाय हैं उनके साय भा 
कई जाचाय विद्यमान हैँ अधिक जानका दी के लिए जाप जीचाव 
सूची दखिय फिर भी सव साधारण की जानकारी के बिए 
यहां मैं स्जिप्त ही वियरण दना चाहता हें हाँ ता सवात यह 
है कि एक सम्प्रदाय म एक आाचाय क साथ जार क्तिन जाबाव 
हू । इसका जवाब यहू है कि-- 


मूतिपुजक सम्प्रदाय मं सवस सवाधिक आचार्य शावन 
सम्राट आचाय श्री विजय नेमी सूरीश्वरजा मे सा के समृटय 
में (9) जाचाय श्री विजय प्रेम सूरीश्वर जी म सा के समुटाय 
मे (8) जाचाय विद्यमान हैं फिर “4 #7 ता कई 
ममुदाया में है । 


(पृष्ठ 34 का शेष ) 

नाट -हमने गत व स्थानक्वासी जन साहिल मी 
पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा पुस्तक मे प्रकाशित की थी श्र 
वप मो समीला दने का विचार था समीला भी तैयार कर ता 
थी लेकिन समयाभाव के कारण यहा सिक स सेप्त पुस्तकों के 
साम सम्भादक नाम मूल्य एव प्राप्त न्थल के बारे महा यहाँ 
जानकारिया दो गयी हू। दपया क्षमा करें। समी पूज्य पुर; 
राजा|साध्वीयाजी म सा (री सघा, साहित्य सत्याना रे 
सम्पादया एवं महानुमावा स नम्न नि्ेदन हैं कि वे जप 
अपन साहित्य की दा दा प्रतियाँ परिषद्‌ के पंत पद विज 
बान की छुपा करें ताकि सविष्य मं हम सभी वे 20008 
का प्रयास करेंगे ्ात 


प्रश्नोत्तरी 





हम विगत पॉँच वर्षों से एक नया अध्याय प्रश्नात्तरां 
का प्रस्तुत करते आ रहे है जिसमे सम्पूर्ण साधु-माध्वियों एव 
समाज की सभी गतिविधियों की जानकारियाँ सक्षिप्त में सभी 
को ज्ञात हो सके। इस प्रश्नोत्तरी को समाज के हर वर्ग ने 
खूब मराहा है एवं इस वर्ष भी हमसे अनुरोध किया हैं कि यह 
विभाग इस वर्य भो यथावत अवश्य चालू रखें। समश्राभाव 
व स्थानाभाव के कारण हम इसे वन्द कर रहे थे परन्तु समाज 
के प्रिय पाठकों का आग्रह था कि विस्तृत नही तो संक्षिप्त म हा 
सही लेकिन कुछ न कुछ प्रस्तुत अवश्य करें। जो जानकारियां 
हम विगत वर्षों में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर चुके है वे जान- 
कारियाँ दुवारा यहाँ नही दी जा रहो है जो तयी 2 जान- 
कारियाँ हे उन्ही को यहाँ प्रस्तुत किय। गया हैं। आशा हैं 
आपको हमारा यह प्रयास काफी अच्छा लगा होगा आपके 
सुझाव, अभिमत, शिकायतें, गलतियाँ, प्रश्न आदि हमें अवश्य 
भिजवाने की कृपा करें | यह अध्याय धार्मिक स्कूल की पढाई 
में भी आप काम में ले सकते है ताकि धार्मिक ज्ञान के साथ 
सम्राज व साधु-साध्वियों के बारे में भी छात्रो को कुछ ज्ञान 
मिल सके ।॥ तो लीजिये आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे ह 
प्रश्तोत्तरी--- 

प्रश्न . वर्तमान में समग्र जैन समुदाय में किस 2 
सम्प्रदाय में कितने 2 आचारये है 

उसतर वर्तमान में समग्र जैन सम्प्रदाय मे निम्नलिखित 
थाचार्य ह-- 
97, श्वे, स्थानकवा्स। 
एवं दिम्वर 


प्व, मूतिवृजक सम्प्रदाय में 
सम्पदाय मे 9, श्वे तेरापयी सम्प्रदाय भें ), 
सम्पदाय में 3, इस तरहू बुल 20 आचायें विराजमान 
/। विस्तत विवरुण जन्‍न्यम्र देखें-- 


प्रस्य >उन सभी सम्प्रदाता है आालायो के सलाम बता थो * 
उत्तर, सम जन सम्प्रदायों मे हु 439 जानचाय 


विमान दे । उन सनी जानाया के सास जावायां की सूची' 
में पुस्त ह में क्‍नएव दिये गये 2 । बह ये । 
पे सके -छोद्य जानाय दिस संम्मेद ७ से एय 
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उत्तर सबसे ज्यादा आचार्य ज्वे 
म 97 आचाय है एवं उस समृदाय में आचार्य श्री वियय 
प्रम॒ सूराण्वरजी म.सा के समुदाय मे 8 एवं आचार्य श्री 
नेमि सूरीश्वर जी म मा के समुदाय मे 49 थाचाये विद्यमान 
ह। 


पूजक सम्प्रदाय 


प्रएन 


7 


नस 
ब 


प्रश्न : समग्र जैन समुदाय में उ्या कोर्ट ऐसा आचार्य है 
जो वय में सबसे ज्यादा उम्र का है ? 

उत्तर समग्र जैन समुदाय में वर्तमान में सबसे ज्यादा 
बय के यदि कोई आचार्य है ते। वह मूर्तियुञक़ तथागच्छ मे 
आचार्य श्री विजय रामचन्द्र सू रीश्वर जी मे सा ही है जिनकी 
आयु 9-4 वर्ष की है । 

प्रण्ण क्या समग्र जैन सम्प्रदाय में ऐसा कोई थाना 
हे जो सवसे अधिक बषों तक आचार्य पद पर शुपरी भिस स्द्ा 
उनके नाम बताओ ? 


हद 

उत्तर: ममग्न जैन समाय में वतमान में द्ुल ।.20 
आचाय॑ है। प्राय कर सर्ती काफी वयोवद थाचाय॑ है ला कन 
प्रण्म यह है कि सबसे ज्यादा लम्बी जान र्य॑ 
2 से आचार्य है तो वर्तमान में समय जन सम्प्रदायों मे पे 
स्थानकवासी सम्प्रदाय मे जाचार्य प्रवर थी इम्तीमसलजी 
मसा ही एक माल ऐसे आचाये ८ जिनकी जालाने बंदी 
59 वर्ष की है । इससे लम्बी पदवी बाला ढाई नी आाभाये 
बर्मान में समग्र मेने समाज में नहीं ४ । 


पदतवी बाल कोस 


हा 
वम्द ता बम 


प्रभन दमने तो अम्बद समाचाख्य (पम्बर्ट 
पढ़ा है हि बिगत 300 व्यों क जसे इविटास में आाचाने थी 
घिजवब दामसन्द्सू रीस्‍्बर थीम टो एहा मात सेस आना: 
है जो 5॥चरप नह लगातार जानाये पद धर संनोजिव / न 
धायद वाल सा | 
उत्तर वाब हो दो सदा रख सम्पदाव मे सह नद 
हली वाह सम वन संनदावा में चबस दग्डी बोध 4 
जआालाय पददी वाद जा दावा मे जाचाव | 
छू थाई दम 2 सा 


था आचार जी | ना 


गधे त मे 
न्शी। 
च वाज | सच ! ॥प्रफा पा, 


चर खिला मे .ई ३वय दि ($,4 »०२४ 





जाता हु मूर्तिपुजक तपायच्छ सम्प्रदाय के आाचाय थी विजय 
रामचर्द्र सुरीश्वर जी मसा का लेकिन यदि सम्पूण मूर्ति 
पूजक सम्प्रदाय मं दखा जावे ता जाचाय श्री विजय रामचद्र 
सूरीश्बरजी मसा का प्रथम कमाक जाता हूँ। यह 300 
वर्षा वी बात सिफ सूतियुजक सम्प्रदाय में ही वागू हाती है। 
समग्र जैन सम्प्रदाय म नही । 

प्रश्य क्या समग्र जैन समाज के 2500 वर्पा मं काई 
ऐस जाचाय ही हुए हू जिनका सिफ 20 वष से कम जायु 
मे हो। आचाय पद प्रदान क्या गया हो। यदि हा ता उनके 
नाम बताया ? 


उत्त भमग्र जन सम्प्रदाय म विगत 2500 वपा मे 
यदि कसा थाचाय का सिफ 20 वप से कम थायु में ही 
जाबाय पद प्रदान विय। हा ऐसा पहने ता कभी सुन। नहीं 
हू । परल्तु ततमान भ श्व स्थानकवासी सम्प्रदाय मं 
जाचाय थी हस्तमलजी मे सा ही एक्मान ऐस 
जाचाय ह जिनका सिक 9 वय म ही आाचाय पद प्रदान 
विद्या गया हे। और जाज 59 वाँ वर्ष चल रहा हू। इस वप 
उनका चातुमास पिपाट सिटी (राज ) म ह। इसके अलावा 
आारएमे काइ भी टूसर आाचाय नही है । 

प्रशन समग्र जन समुदाय मं ऐसे कान 2 से आचाय ह 
जिनके सवस ज्यादा आाज्ञाकारी सत-सत्तियां है 

उत्तर बतमान म समग्र जन समुदाय में सवस ज्यादा 
जावाकारी सतन्सतियाजी जितकी आज्ञा म विचरण कर 
रहे ह व जिम्नलिखित ह-- 

4. स्थानकवार्सी सम्प्रदाय में श्रमण सघीय आचायश्ी 


आनन्द ऋषिजी भर सा (कुल समुदाय) के कुल 
ठागा 926 


ह] 


2 मूत्रिपृजक तवायच्छ समुदाय में जाचाव श्री विजय 
रामचद्र मूरोश्वरजा मसा के कुल ठाणा 807 
3. मूतिपूजर तपागच्छ सम्प्रदाय मं जाचाय थी दवाद्ध 
सागर सूराश्वर जी म॒स। के कुलठाणगा 688 
 मूतियूजक तथागच्छ सम्प्रदायम जाचाय श्री विजय 
मद्मभ सूराश्वरजा म सा के बुल ठाणा 50 जादि। 
प्रन॒ क्या समग्र जन समुदाय म ऐसा भी काई क्षेत्र है 
जहाँ दस वप किस एक स्थान पर दा जाचार्या वा चातुमास 


चातुर्मातसु ची, 996 





एक साथ है जार वे दोना ठाणा ही आचाय हा, बताइये ? 

उत्तर समग्र जन ममाज में मूर्तियूजक सम्प्रदाय म 
जूनागढ मे ऐसा चातुमास ह जहा सिफ दाह्ठी ठागा ह 
जारेवे दोनो ही जाचाय ह। हर 


प्रण्य क्या समग्र जन समाज मे इस वप किसी का नत्रा 
आाचाब पद प्रदान क्या गया है? यदि हा तो उनके नाम 
बताइये ? 

उत्तर समग्र जेन समाज मे इस बप विस्ली का भी नथा 
जाचाय पद प्रदान नही क्या है खासकर *वानेक्वासी व 
तरपथी सम्प्रदाय म मूति[जक व दिगम्बर सम्प्रदाय के बार 
महम वाई ज/नकररों नही मिली है । 


प्रघन समग्र जैन सम्प्रदाय म किलने युवाचाय है उनके 
नाम बतावें ? 


उत्तर ममग्र जैन समाज म बुल () हू युवाचाय 
हू जार वह तझापथी सम्प्रदाय मं हे उनका नाम है-- 
युवाचाय श्री मह।प्रज्ञ जी म सा इसके अलावा जार किसी भी 
सम्प्रदाय म काई युवाचाय नही हूं । 


प्रश्न हमन सुना है कक ्वानववारसी सम्प्रदाय में नये 
युवाचाय बना दिया गया है ! क्या यह बात सच है । यदि हु 
ता उनका नाम शीघ्र हम नी यतावें ? 


उत्तर *थानक्वासी सम्प्रदाय में अभी तक किसी को 
थी युवाचाय नहीं वनाया हू। छा गत वर्ष इस वार में जवश्य 
वात चली थी लेक्नि मामला सुलझा नही आर युवाचाय 
व चयन का मामवा आगे के लिए सुरक्षित रखते हुए भ्रमण 
सघ मे 4 सचिव नियुक्त कर दिये, भविष्य म इन विचारा मं 
से एक वा युवाचाय वनाया जविगा । 


प्रश्श हमने पत-पंतिकाजा म पद्म है कि जन 
स्थानक्वासी. सम्प्रदाधा मे स्वतन _ सम्प्रदाय के 
तपस्वीराज श्री चप्ालालजी मे सा के जागे जाचाय पद 
लगान लगे ह सो क्या यह थात सही है उनका जाचाब पद 
कय जार वहाँ प्रटान किया ? बतलाइय ? 

उत्तर श्रीमानजी यह ता हमने वी कई पन्‍-पत्रिकाओं 
म एवं हमार पास जा पत्र जात हू उन समी मे लिखा हुआ 
जाता है कि उनके नाम के आगे जाचाय पद लगा हुआ है। 


प्रश्मोत्तरो 





हम भोषालगढ़ गये तो बहा जैतस स्थानक में भी ब्रेकेट में लिखा 
हुआ है कि आचार्य लेकिन बह बाल एक दम गलत हे कि उनको 
आचार्य पद प्रदान कर दिया गया ।हवावे गच्छाप्रिपति संघ 
संचालक जरूर है लेकिन आचाये पद कही पर कभी प्रदान नहीं 
किया। लेकिन इस पद के वरावर पंदवी अवश्य मिली होने 
के का रण ही आचा रज के समान अवश्य हे । 


प्रश्ण समग्र जैन सम्प्रदायों में कितने उपाध्याय है? 
उसके नाम बतावें ? 

उत्तर समय णैन समृदायों में वर्तमान में 2 उपाध्याय 
हे उस सभी के नाम आप अन्यन्र देखें । 

प्रपत ' समग्र जैन समुदायों में कितने पन्यास गणि 
प्रवर्तक प्रवतिनिर्या, उपप्रवर्तिनियां है ? सभी के ताम बतावें ? 

उत्तर * ममग्र जैन समदायों में वर्तमान में 5 पन्यास, 
9 प्रवर्तक 27 गणी, ।] उपग्रवर्तक एवं 22 उपग्रवतिनियां 
हैं। सभी के नाम आप अनन्‍्यत्र देखें। 

प्रश्न: हमने सना है कि समग्र जैन सम्प्रदायों मे इस 
सर्ष काफी मात्रा में नये प्रवतंक बनाये गये है। जगह 2 
सादर महोत्सव मनाये जा रहे थे, तो हमे भी उनके नाम तो 
बनायें ? 

उत्तर * समय जैन समाज में उस वर्ष भी कई नगे प्रवर्तेक 
बनाये गये हैं । हमे सिर्फ रवानकबासी सम्प्रदाय फी ही जान- 
फकारी भमालम है उस ब्ष पजाबव भें भण्ारी थोंपदमचंदजी 
में सा. को, एस्दीर में भी रमेश म॒ति जी मं सा , श्री उमेश मुनि 
जी गा जादि ही उस बर्य प्रवर्तक पद ही चादर प्रदान की 
भदे है । 

प्रग् : पता मारते में ऐसा कोई देन ह नहीं के लोग 
साय टलु स्वानछ मंदिर के साहर किसी सत-सनयो के प्रति 
चद़ा हखने शए न्याय दरते शो तोटे चासहरियों में नी था 


ही श् आप रा 
है / शिखा धंधे होने सा, * 


« समन बार में महाराट प्रा में जरम रमगर 
व बचदविदा संगम दबाव कर चअमि ये सपा था सर 


शक 6 ६ # *फ ७ जा न 3० डर अं जल 
- दायर मत गये क#ंसे बाग 4ाकाा ना पाप 
है ५ 
रू 


का कक 
जद 
5 
डे द्रव 
हर 
ड़ 
न 
के 


जगा हु - पा ख्न रू 
ईदी रद गई रह व इज वात 
५ न्‍् ड् हु पक रु ट + प ट-ट 
"ये पाए हैं वु मु 5 ह5 आदी शान €ह «३३४8 गए ह खा 


ब-« ग्प 
हब अे म कइपइक, इछ लड़ 9 
3६ कि ई तर सी] कक रे हे पे पक 
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न रन हु ् 


प्रश्न * क्या सम्पूर्ण देश-विदेश में ऐसा कोर्ट क्षेत्र हे नो 
प्रगवान महावीर के अहिंसा सन्देश पर किन गली, सउऊ, मार्ग 
का नाम अहिंसा पर हो ? 


उत्तर * भगवान्‌ महावीर स्वार्मी के अहिंसा के सन्देश 
पर सम्पूर्ण भारत में किसी रोड, गली, सडक का नाम कही पर 
हे तो वह वम्बर्ड के खार रोट में ही है जहां । ॥ना-रोट का 
नाम अहिंसा रोट पडा है। यह सम्पूर्ण विश्व में प्रवम नाम 
कर 

प्रजत . सम्पृर्ण भारत में वर्तमान में सभी संम्प्रदायों मे 
सबसे वयोचुद्ध सत-मंती कौन से हे? 

उत्तर मम्पूर्ण भारत में सभी जैन सम्प्रदायों मे सबसे 
वयोवृद्ध सत-सती स्वथानकवासी सम्प्रदाय में बहदू गुजरात 
सम्प्रदाय भे गोइल मोटा पक्ष समदाय की महासतीजों श्री 
रतनवा: मसा. हींहे जिनकी उम्र इस बर्ष 99 वर्ष की है 
आगामी वर्ष जिनकी शताब्दी वर्ष मतायी जावेगी। उनमे 
छोटे फिर मूतिपूजक तथाग्रच्छ सम्प्रदाय में जाचार्य प्रवर 
श्री रामचन्द्र सूरीयवरजी में सा है जिनकी जाय 9॥ 
बपं हे 


प्रघन : समग्र जन सम्प्रदायों में ऐसे कोर्ट सत-मंतीया 
हैं जिसने संपूर्ण भादत के चारो कोनो मे विद्ञार भी किया 2 
और चातुर्मास भी ? उनके नाम बतावे ? 

उत्तर . समग्र जैन सम्पदायों मे ऐसे तो कई मसले 
सनियाँ है जिस्होंने देश में एक छोर थे टुूसर छोर तक भमर 
किया टै। हमारे पास अधिक जानद्ारी सनी नटी हे परन्तु 
स्थानकावासी सम्प्रदाय में ऐमरगयद संत जगर है किशन 
मद्रास से जम्मू-कास्मीर जीद थरमदाबाद से कलकला जोर 
बारो फोनो में श्रमर नी किया 7 जोर चातुर्मास थी जोर ३2 


क्मग सघोग उपादयाय ली उवल मलि जी मे सा 


प्रश्त उ्या स्थानहवासी संम्पदार मे इस वर्य सी 
तो नया उपाध्याय बनाया गया 7 (खरा नी हिल दहन 
साम चलाई : 


दि्नर सगवात्रासी सागप्रशार मे इस दव चीन नंद 
दिए चाह सईद कं दल हा नाबभज--ा46 ॥ृ७ मान दा 
में साई ा मदर खानाओा मे थी रे वा 4॥ व सच -ा। 


बाला व ई खा उय्य चाइ बा .। 
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प्रशत समभ्र जैन समुदाय में इस उप सयस ज्यादा 
चानतुभाम क्सि जाह हू। 
उत्तर ममतग्र जैन समुदाय मे सबसे ज्यादा चातुमाम 
महं।शप्ट्र में उम्बर्ट शहर मे ह जहाँ लगभग 800 साधु- 
साब्विया विद्यजमान ह एवं चारा ही सम्प्रदाया के साधु 
माध्वियाँ पिराजमान हू | 


अपन भारत मे इस बय समग्र जन समुदाय मे एक हो 
न्‍्यत पर ज्यादा मे ज्यादा कितन ठागाजा पा चातुर्मास ह एन 
स्थाना दे नाम बताया ? 
उत्तर भारत में इस बच लप्सस 200 स्थाना पर 
लगभा 0 हजार जैन साधु-साध्विया के चानुर्मास है । एक 
ही स्यव पर ज्यादा स ज्यादा ठागाना का यदि कही १२ चातु- 
मम है ता प्रवम सम्बर तरापय सम्प्रदाय मं जाचाय थीतुवसी 
नो मे सा का लाउनू वा जाता है जहा एव जयह 66 श्रमणी 
33 श्रमण कुल ठागा 99 विराजमान है। यह पर भारत मे 
मर्वाधिक ठाणाला का नूथा वौतिमान दवा! दूसरा क्रमाव 
मूतिपुजक' तपायच्छ सम्पदाय म जावाय॑ श्री रामचद्ध मू रीस्यर 
जीम सा वा वम्बई लाल वाग का जाता है । जहाँ ५9 मुनियय 
एक ही जगह विराजमान हैं। साब्यियां की सख्या अभी जलगय 
है। बैस स्पानकवानी सम्प्रदावा में यह संख्या 8 को पार 
नहीं कर पयी है । 
प्रज्य -वतमान मे स्थानक्वासी सम्प्रदाय मे ऐेस कान 
में सत-यतिया ह जिनका 2 महीने से जधिक का संथारा पु 
हुया है २ 
उत्तर ->+वानकवासी सम्प्रदाय मं कई संत सतिया के 
4-7- माह के सवार पुण हुए ह उेक्नि उससे मी ज्याद[ 
दिन का सयास गत बप साधुमार्यी सम्प्रदाय की महा श्रो 
वेल्चमे उपर जी म सा का भीनासर म॑ 73 दिन का सथारा 
पृण हुआ था । 
प्रान -समग्र जैन सम्प्रदाय मं जाज तके सयसे ज्यादा 


जैन कथाए किये 2 सत-सतिया ने चिख्री है ? वहू भी चार 
भाषाजा मे ? 


उत्तर -ममग्र जन सम्प्रदाय में जाज त्तक संयस ज्यादा 
जन कयाए न्‍्वानकठासी सम्प्रदाय क श्रमण सघीय उपाध्याय 
श्री पुप्करमुनिजी म सा नहीं 08 भाग लिखी है जिनका 
अनुवाद हिन्दी, गुजरती, मराठी एवं सस्ह्ृति मे है। 
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प्रश्त क्या समग्र जैन चमुदाय मे ऐसा काई माधु- 
सठवो। हैं वा विदेशी हा जार यहाँ जाकर जैन मुनि बना हो 
और अपनी साधना से उपाध्याय पद तक पहुँचा हा ता उतका 
नाम बताना ? 
उत्तर समग्र जन समाज में उतमान में ऐसे एक हा 
संत हू जो विदशी है यानी नेपाल के रहने वाल है व हूँ 
स्थानवबासी सम्प्रदाय में श्रमण संधीय उपाध्यावशा 
विद्याल मुनि जी म सा हो हैं उठ़ें हो इस वप श्रमण संघ का 
>पाध्याय बनाया यया है । याबी जौर बाई सत-स निर्या विदेश 
नहीं है । 
प्रश्न -क्या जाप बता सकते है कि नथानकवासी मस्मदाय 
में उम्न एव कद से सबसे कम जायु के बोई संत-मतिया हैं उनक 
नाम बता ?ै 
उत्तर मूर्ति पूजक सम्प्रदाय मं तो मवस कम आयु वे 
कई सत-सतियाँ मित्र जाएँगे लेक्नि स्यानकवासी संस्थदाय 
मेऐसे सत-सतियां कम ही मिलेंगे फिर मी सम्पूण स्थानव वादी 
सम्प्रदाय म॑ सबसे कम उम्र के सत-सतियाँ बदि वाई है हा 
बह है आाचाय श्री हस्तीमलजी म॑ मा का जाता महासताजी 
श्री मुक्ति प्रभाजी मे सा विनवी उम्र लगभग 2 वप का हैँ 
जिनता कद लगभग 4 फुट वे लगभग वा हू । इससे कस जाय 
एय कद ये और पाई संत-सर्तियाँ स्थानकवासी सम्प्रदाय मं 
नही है। मूतिपूजक सम्प्रदाय में सवस वम उम्र के सतत बहुत 
में मिलेंगे जो. 6-7-8 बप की उम्र वे हू) पूरी जानकारी प्राप्त 
हाते ही मूचित कर दिया जावेगा । 
प्रथम बया जाप बता सदत हैं कि समग्र जैन सम्प्रदाया 
मे 2500 वर्षा क दतिहास मे ऐसा कोई सत-सतीया हू या भा जा 
उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुला हो एवं सम्पुर्ण भारत मे क्षा ए 
को परीक्षा में प्रथम डिवीजन से प्रथम स्थान पर आयी हां 
एव आत्म कल्याण हतु सभी को छाडकर सत-सतीया वतने 
का रास्ताचुना हा ? हु 
उत्तर ममग्र जैन सम्प्रदाया म वित्ञ 2500वर्पों के 
जैन इतिहास म देखा जावे ता ऐसा एक भी सत-सतीया नहीं है 
जिसमे उच्च शिक्षा प्राप्त की हो सिर्फ एक सत जरूर है थौर 
वह है स्थानक्वामी सम्प्रदाय मे जाचाय श्री हल्तीमलजी मे सा 
के सुशिष्य श्रीघ्रमाद मुनिजी म सा जो सी ए चादडएंकार ढट 
को परीक्षा में सम्पूण वारत में प्रथम डिवीजन म प्रथम स्थान 
से उत्तोष हुए एवं आत्म कल्याणाथ हतु 983 मे जयपुर मे 


प्रश्नोत्तरो 





दीक्षा ग्रहण कर मुनि बने हू । और उतिहास में एक नया 


कीनिमान स्थापित किया है 

प्रश्न * क्या आप बना सकते है कि गत वर्ष सबत्मरी 
का प्रतिक्रमण बिना मार्डक से सम्पन्न हुआ हो एवं उस क्री सघ 
का 50 वर्षो का रिकार्ट टटा हो ? उस क्षेत्र का नाम बताओ ? 

उत्तर वैसे तो कई श्लरी सघो में थिना माइक के है 
प्रतिकमण होता हे । आप राजस्थान में जाकर देखो वहाँ घिनता 
माउक के ही प्रतिक्रमण होता है लेकित प्रश्न ऐतिहासिक 
शिकाई्ड दटने का हो तो ऐसी ही घटना गतवर्प स्थानकवासी 
सम्प्रदाय में वम्बई के घाटकोप॑र श्री सघ में घटित हुईं वहाँ 
साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य श्री नानालालजी मसा का 
गत वर्ष चातुर्मास था वहाँ विगत 50 वर्षो से सवत्सरी का 
प्रतिकमण माउक से ही होता चला आ रहा है । लेकिन गत 
वर्ष आचार्य श्रीजी के आव्हान पर विना प्रतिक्रमण माइक से 
सवत्मरी का हआहे ।लगभग 2ह6जार श्रावक श्राविकाओं 
तेविना माइक के प्रतिक्रमण शाति से किया और एक नया 
रिकाई स्वापित हुआ हे। अब यह बात अलग हे कि वहाँ बस 
बर्ष फिर माउक चालू हो जावे या नही भी होवे । 

प्रश वया समग्र जेन समाज में ऐसा कोई क्षेत्र हे जह 
पंण चारो सम्प्रदायों के श्रावक श्वाविकाएँ एक ही धर्म स्थान 
पर जाकर धर्मध्यान करें भर नया ऐतिहासिक रिकार्ड 
चधवापित करें। 


उत्तर: समग्र जैन सम्प्रदाय में नागीर हो एक ऐसा 
लेन है जहाँ गत वर्ष चारो जन सम्प्रदायों के शावक श्राविकाओं 


ने एक ही धर्म -वानक में आकर धर्म ध्यान किया हो वहा गत 
गत वर्ष आचार्य श्री हस्तोमवणी मे सा के सुणिष्य श्री शुभ 
मानली मे सा का चातुर्मास वा। वहां पर चातर्मास में सती 
समदाय थे आवब-वाधिकाओं गे 
अदाटयों हा कार्यकम 


रकाइ 7 | 


से लगन ]0900७ 
सामूरिद् सम्पन्न हला जो 
पिलिदासिक भारी समुदायों झो एड मंच पर 
डाटा झर दिया जाद बट जाय भी कायम ८2 । 


घ्वा 


पतन | जाए बला सह 7 दि दस ये + दालवबा वार से 
सह शा थे सवद इयादा दताश छिसाती लब्ाम गे 22 


अर ड़ 
+_ 
+ 
प् 
पु 


क काश त्ज्ज 


वर इस रख समय जैसे खराब मे हो सर रश्शाा 


एई व सलाद | देवर सब्प ८ 7 दाता 


हे रह 
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सूची हमे उपलब्ध नहीं हुई फिर भी स्थानकवासी सम्प्रदाय 
की जो सूची प्राप्त हुई हे उसके मुताबिक इस वर्ष सबसे ज्यादा 
नई दीक्षाएँ श्रमण संघीय उत्तर भारतीय प्रवतेक थी पदम 
चंदर्जी म सा. मण्डारी की नेश्लाय में 27 नई दीक्षाएँ सम्पन्त 
हैई हे। उसके बाद तपस्वीराणली चपालालनजी मसला की 
नेश्वाय में नई दीक्षाएँ हुई हैं 


प्रश्न” स्थानकवासी सम्प्रदाय में आया थी नाना लाल 
जी मसा के पास तो काफी नई दीक्षाए होती रहती है। भाप 
सची में अपनी मर्जी से उनकी दीक्षाओं की यबरे जान-व्मकार 
नहीं देते हो क्योकि यह हो ही नही सकता किविंगनत दो बर्षो 
में उनके पास नई दीक्षाए नहीं हुई हो सच बात वया 
हे बताओं ? 

उत्तर आपने फर्माया वैसी कोर्ट वात नहीं हे। यहां 
हमारी परिषद में किसी तरह का साम्प्रदायिकता का काम 
नहीं हे । हम सभी को एक निगाह से देखते है । यहा सारा कार्य 
अमाम्परदायिकता से होता है। यह वात सहो है कि जाना थी 
नानालाल जी मसा के पास इगटणा दोलाए काफी होती 
श़हती ह। 25-25 दीक्षाएं जिन नेश्वाव मे हो सकी 2 
लेकित विगत 2 वर्षों में उनकी नेत्राय में ज्यादा न 
दीक्षाए नहीं हे है । अत. जब नई दीक्षा। ही नहीं हर्ट ह सो 


तो हम झूठी खबरें थोड़े ही लिखंगे। 


प्रश्न; उस वर्ष समय जैन समदाय में किलनी नर्ड दीक्षाएँ 
हर है | 

उनसार उस वर्ग समग्र उनसे संमदाय भे झाफी गाया भे 
नई दीक्षाएँ श्र हैं। जब्ब साप्रदायों री तो 2से झानकारीया 
सही मिली लेडिन रधान्शासी एय सेहाबली संम्पदाय ही 


यानकारी हमे मगर मिनी 7! 


05 एवं सेरापवी सम्प्रदाय मे मई ॥2 दीला! 


व श्र 


प्रा >यमय जंत समदाया मे हि मय ॥लन . 


खातया क्ाव पर मा झा | 
जच का से 4 आर 
दि्त्व 37 


में | त्तय व दावब बच दा ड़ 7ए। 


दुसर समग्र लैस ववदायों का पुरा 
पास उपयय्य सही हे ज दनर गाने _ै गली सम्यर 
रा दवी संगागद 
प्रन्‍य ढत वाव सदा सुझा ? दि रसया दे कर्या झे 


सादा वसा नबी सं दवा >> तल दाह ना 
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चलन पुन नन सन पमकपन न उन + यमन नमी म 3 


उत्तर -स्थानकवासी सम्प्रदाय मे विगत 5 वर्षा में निम्न विखित नई दीक्षाएँ हुई ह। 
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सम्प्रदाय 4986 
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अरन -क्या था। बता सक्‍त हैं कि विगत 6 वर्षों म स्थानकवासी सम्प्रदायो में कितने 
उत्तर -+थानकवामी सम्प्रदाय मे विगत 5 वर्षों में निम्न सत-सतियाँ काल धम प्राप्त हुए । 


न सत-मतिया कालप्रम प्राप्तहुए है 





. ऋकबाये..... 0 एप 57 ]986 


सतत सतियां 


४ काषब ३ 37 प्वाआजाप्ञफ्क्‍फ्ार श्रमंण सघ 5 
2 स्वत सम्प्रदाय ंप्य्न 7 
3 बृहद गुजरात सम्प्रदाय | 7 


985 984 983 


कुल 


982 
कुंत 


45 0 
व 6 


8 3 नल नन्नननत शाम सन न + 9 ० 7 9 
कुल्न 


6 24 


0 अण मा कर ध्युववब सा के जाई दिए पर 0 दू 77 7:77 “या ममग्र जन समुदाय म देश को रक्षा के लिए 
किसी साधु-साध्विया या जैन धम प्रचारक को काई राष्ट्रीय 
पुरन्कार मिल्रा है। यदि हा तो क्सि। 

उत्तर -पजाब समस्या के हल के लिए स्थानऊवासी 
सम्प्रदाय के अहत संघ के आाचाय एव जैन धम प्रचारक श्री 
सुषील कुमारणी म॑ को भारत सरकार की ओर से लायावाव 
पुणस्कार मिला है। 


अश्न -गत वर्ष समग्र जैन समाज में सवस ज्यादा तपत्या 


कस 2 सत-सनिया या शावक-थाविका ने की जार क्तिनी ? 
उत्तर “गत व सम्पूण जैन समाज मे सवस ज्यादा 

तपल्‍्या स्थानकयरासा सम्प्रदाय में श्रमण संघीय श्री सहज 

मुनितरी मसा ने दिल्‍ली भ 70 4 दिन की तपस्या की है। 


... उन -व्या आप बत्ता सकत हैं कि समग्र जन समुदाय 
में भापवान महावीर स्वामी के शासन से आज तक 2500 वर्षों 
के रिकाद मे सबसे ज्यादा लम्बी त्पत्या किस 2न की है। 
उनक नाम एवं तपस्या के उपवासा की सख्या बताओ 


27 23 33 25 


उत्तर -समग्र जैन सम्प्रदाया में हरवप काफी सख्या म 
तपन्याए हाती रहती हैं लेकिन सवाल यह है कि सवसे लम्बी 
तपस्या वह भी 2500 वर्षों के रिकाड म तो जहाँ तक मरा 
ख्याल हे। भगवान महावीर स्वामी के शासन के बाद यदि 
किसो न सवसे लम्बी तपस्या की है तो सबसे प्रथम तमाव 
स्थानकवासी सम्प्रदाय की जयपुर की श्रीमती इचरज बाइ 
लुणावत का थाता है जिहोने 4975 म65 दिन की तस्पया 
की थी जिसके पूर की अध्यक्षता भूतवृव कपि मत्री स्व थी 
जगजीवनराम ने जयपुर मे की थी। उसके वाद वैगलौरकों 
श्रीमती भालेछा जी का नाता है जिन्हांने 27-57 दिन का 

तेपत्या की है एवं तृतीय करमाक मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में एक 

मुनिजी ने 08 की तस्पया महू (गुजरात) में की थी तथा 

चौथा कमाक स्थानस्वासी सम्प्रदाय के श्रमण सघीय श्री सहज 

मुनिजी म सा का 04 उपवास को तपस्या का आता है फिर 
उसके बाद तो काफी तपस्याएँ हा चुकी हैं। 

प्रसव “क्या स्थानक्वासी सम्प्रदाय मं कोई ऐसी समुदाय 

है जहा पर केवल साधुजा को ही दीक्षित क्या जाता है । सतिया 


प्रश्नोत्तरी 


2 78 8 5 2 या पक पर पम्प तन रम न पलपल पद कक 


को नहीं एवं जिनमें आाचार्य , उपाध्याय प्रवर्तक आदि कोई 
पद नहीं होते। 

उत्तर,-ल्थानकवासी सम्प्रदाय में प्राय: सभी सम्प्रदायो 
मेसत सांतियों को दीक्षित किया जाता है परन्तु एक सम्प्रदाय 
ऐसा भा हू जहा केवल साधुओं को ही दीक्षा दी जाती हें 
आर वह सम्प्रदाय ह श्री सुदर्शन मुनिजा मे सा. की सम्प्रदाय 
जहाँ केवल सतो को ही हा दोक्षित ककया जाता हे एवं उस 
सम्प्रदाय मे काउ पद आद भा नहीं होते ह । 

प्रश्त.-वयया समग्र ने समुदाय में ऐसी धामिक 
पाठशाला हूं जो युबह से रात तक धामिक पराक्षा 
चालू हा रहता ह 


उत्तर,-समग्र जैन समुदाय में ऐसे तो सभ। जगह धामिक 
बकूल हूं जहा राज पढ़ाइ हाता रहता हू ल।कन स्फ -2-3 
घट बस थाना सुबह से शाम तक नरन्तर धामिक पढ़ाई ही 
चल एसा सम्पूण भारतवप में एक हा स्थान है और वह ह 
बगलार का स्वानकवासा समाज का धामिक पठशाला जहा 
सुबद से रात तक धामिक पढ़ाई होता रहतो हे याना वच्चे बूढ़े 
जवान बाल्काएं गृहाणया जब भा घकक्‍त ।मले पढ़।ई करने 
पाठशाला जात हू जहा अध्यापक पूरे ।दन धामिक पढ़ाई पढ़ाते 
रहत हू। ऐसा जनूठा स्कूल हमने पूरे भारत में कहा नही देखा 
जब जावी तब प्रातक्रम्ण सामायक आदि की वलासे चलती 
हा रहती हू । ४ 

प्रस्न .-यया समग्र जैन समाज में ऐसा कोई ल्षैत्र है जहा 
लगभग 4200 छात्र एक साथ बंठकर घामिक पढ़ाई करते 
डा 


3 + 


उत्तर -वंगलोर चिकपेठ जैन मंदिर वैगलीर में एक 
ऐसी धामिदा पाठयात है पद्वीँ एक साथ लगनग ]200 
जिया्थी बेंठ कर धामिफ पदार्ट करत ४ । 

प्रश्त वानगयासी सम्प्रदाय में ऐसी हीनसी परज- 
पा वद्ाए ० नस 4000 से जचिक आाजी बन संदेश 2 * 


उिद्यूर «था ने छपी 


सन्प्दाय 


में कक प्रचयिवाएं 
प्रतीत, कर पत-स वकाजो के वा'ही सस्या मे जा जीवसे 
7 «दा दाजीवस संदरव दुलातय 
मराड पा उ ढा नन दामूति मासिक ह 49900 से जाय 


व जि ईए सर्प पंदाह,। 


3374 


प्रिय महानुभावों इसके अलावा भी लगभग 68 तरह 
की प्रश्तोत्तरी और प्रकाशित करने का विचार था लेकिन 
स्थानाथधाव समयाभाव के कारण कलम को विश्वाम देना 
उचित समझा । सोचता हूँ कि प्रश्नोत्तरी की एक अलग से ही 
प्रकाशित करवा दू कारण पुस्तक का शाराश इसमे आ जाता 
लेकिन विवश हूँ। विवशता के लिए क्षमा करें एव आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में पूरी प्रस्नोत्तरी देने क 
पूरा प्रयत्त करने की कोशिण कहूगा। 
-+सम्पादक 





मुनि नाथूलाल जन साहित्य विभाग द्वारा 
प्रकाशित साहित्य 


दिवाकर देन भाग ! से 6 तक 
दिवाकर पर्व चिन्तन 

महकते गीत-विरकते स्वर 
चन्दन भजनावली 
न्रय चरित्र 
यशवन्त चरित्र 
पदम कुमार चरित्र 
एक आलोक पुज जैन दिवाकर 
स्वप्न और ससार (धामभिक उपन्यास ) 
संकल्प ओर सिद्धि (” /*) 
राही हका नहीं (” बे 
सबक (सामाजिक नाटक) 
जैन मनह्ृति परिचय पृष्प | से 0 तक 
झराया 
गुलदस्ता 
स्वर बोले 

6 सती चालिसा 
गोतम चालिसा 
लाचार्य हुइमीचन चावजिसा [प्रेस भे ) 
मोल मार्ग (प्रेस भे 
नारद समायन 
प्राप्ति स्थान 
ममि नावृूलाल जन साहित्य ित्ताम, 
चोरी मोदसलवा, चोदाई लि, 

लनियान्मन्दससार (से, एप | 


न्‍अिललक-- कटने कल जननी फटकार कमान कलर -"कीनान-पदकव कलम तन । अत फनकन अत “सका नाना जफना उमिम आन मनोण 
83७०८ ९+->९के ० अप -4050-33॥00 "कक: वानक साथ कंशम- मन 
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नोम्बू इमली का नाम लेने से, मुह में पानी भर आता है। 
स्पोहो प्रभु का स्मरण करने से, सव पाप कर्म टल जाता है॥। 


हादिक शुभकामनाओं सहित 





मद्रास शहर में 47 वर्ष से व्यापार करने वाली पुरानो ओर सुप्रसिद् 
फर्म 

'#ण्णक, [ 8 

हिन्द बीटल स्टोर्स 


हर प्रकार को बोतलें, कारक, लेवल, पीपी, कैप व केप की हर 
तरह को शीलिग मशीनों के प्रसिद्ध विक्रेता 
5, चाइना नाइक न्ट्रीय, पीटी _ आम कट 
मद्रास--600003 ,पिमिलनाडू) 
[ कायालय- 3227 
फोन 


ँ:#;थट (करवा .न्‍' कट :+- कर .+ का: क्‍बया:.7/कक" # /था' . सया.# आए क्‍ क्‍या कमा 2 कक: /2केक्‍,ाक 7 क्‍गन आम क्‍# सा: कमर: सन क्‍ मामा? री #न्‍गका का? 


निवाम- 38900 


बाबूलाल मेहता सादड़ों वाला 


मेहता भवन, 4, रगुनाइकन स्ट्रीट, मद्रास-3 (तमिलनाडु) 


कह अग्का  #न्‍ा # का, 
ए.आक' ५.८. 22 >> सन पेन री सका सनक अमन सनम अमन: >ाा ल्‍ वा न्‍ का 2 का री ऊ)4 जग न्‍ बी, 
मनाया ध अनाज कर उपाए 2 2 .+.आवर.# मकर /#.धक' कए-धरकर पका 


२० 4 गया सका 4 क्‍या / मास मा मकर. नाक दवा कक 2 /यत का 2 नाक? मा (अधाक #* ,धका 6 अयक 2 नमक # आया 27 कम 0 कम # मा 
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प्रायायामादिक क्रिया से भी मन, श्रेष्ठ नहीं बन पाता है । 
जो आत्म रुप का मनन करें, वह जीवन मुक्त कहलाता हूँ ॥। 


।। जय गुरू आनन्द ॥। 


पर एवं मधुरवकता प रत्न श्री मूलचदजी म.सा. के धुलिया चातुर्मास की मंगल कामना करते हुऐं-- 


पोरवाल सेव भणडार 


47, मोलाना आजाद मार्ग (लोहार पढ़ी ) 
इन्दौर-452002 (म.प्र.) 
/2, सीतला माता बाजार, गोराकुण्ड चीराहा, इन्दौर-452002 (म.प्र.) 


फोन; 3203 


नोटः-शुद्ध मुगकली तैल से तैयार किया हु आ-स्पेशल रतलामी सेव, लोग की सेव, कस्तूरी सेब, दान 
मोठ स्पेशल मसिस्सचर, आलू चिवरड्रा आलू पपरठी तथा श्रेष्ठ नमकीन के निर्माता एवं बिक्लेसा । 


प्रोप्राईटर-बदरीलाल ज॑न (पोरवाल) ; 
इन्दौर 


आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनन्द ऋषिजी म.सा . की 87वी जम्म जयन्ती के शुभ अवसर 
! 
[ 
; 
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हादिक शुभकामनाओं सहित- 


है 232 


“और 


| 
वाणी सयम रसना सम, निद्राससयम अदुभुत है । | 
फमल तुल्य निर्लेप हृदय है, श्रुत-सेवा में अभिरत्त है ॥ 
फूलचन्द लुणिया 


8 
। 
) 
। 
! 
। 
जे० किशनलाल फूलचंद 


न 49-डो० एस० लेन, चिकपेट, 
बेगलोीर-560053 
(कर्नाटक ) 
फोन ने >72609 
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प्रश्नोत्तरी 





दीक्षा ग्रहण कर मुनि बने है । और इतिहास में एक नया 
कीतिमान स्थापित किया है। 
प्रणत * क्या आप बता सकते है कि गत वर्ष सवत्मरी 
का प्रतिक्रण विन। माईक से सम्पन्न हुआ हो एवं उस श्री सघ 
का 50 वर्षो का रिकार्ड ट्टा हो ? उस क्षेत्र का नाम बताओ ? 
उत्तर, वैसे तो कई श्री संघो में बिना माइक के ही 
प्रतिक्रमण होता हे । आप राजस्थान में जाकर देखो वहीँ विना 
माइक के ही प्रतिक्रण होता है लेकिन प्रश्न ऐतिहासिक 
रिकार्ड टूटने का हो तो ऐसी ही घटना गतवर्प स्थानकवासी 
सम्प्रदाय में वम्बई के घाठकोपर श्री सघ में घटित हुई वहाँ 
साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य श्री नानालालजी मसा का 
गत वर्ष चातुर्मास था वहाँ विगत 50 वर्षो से सवत्सरी का 
प्रतिक्रण माइक से ही होता चला आ रहा हे । लेकिन गत 
वर्ष आचार्य श्रीजी के आव्हान पर विना प्रतिक्मण माइक से 
सवत्सरी का हुआ है ।लगभग 2हजार श्रावक श्राविकाओं 
नेधिना माइक के प्रतिक्रण गाति से किया और एक नया 
रिकार्ड स्थापित हुआ हे । अब यह वात अलग हे कि वहाँ इसे 
वर्ग फिर माइक चालू हो जावे या नहीं भी होवे । 
प्रघन क्‍या समग्र जैन समाज में ऐसा कोई क्षेत्र हे जहाँ 
पर चारो मम्प्रदायों के आ्रावक श्लवाविकाएँ एक ही धर्म स्थान 
एर आकर धर्मध्यान करे ओर नया ऐतिहासिक रिकाई 
स्थापित करें| 
उत्तर समग्र जैन सम्प्रदाय में नागौर ही एक ऐसा 
बेन है जहां गत वर्ष चारो जन सम्प्रदायों के शावक श्राविकाओं 
ने एक ही धर्म भ्वानक में जाकर धर्म ध्यान किया हो वही गत 
गत वर्ष जाचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के सुशिप्य थ्री शभेद्र 
मानजी मे सा. का चातुर्मास वा। वहां पर चातुर्मास में सती 
समुदाय के आावक-साविकाजों फी जोर से लगनंग )090 
सामूदितका अठाटयों का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ नो एड 
पेनिदासिद रिडाई टै। चारो समुदासों झो एम मच पर 
घाटा शग दया जोर बह जाल भी फायन 2 । 
बक्से रद आप बुला से इल है कि दस बंषे व्दानत कसी 
सेधदयों मे सससे स्वाद दोज्ाएं किस ही नश्ान भें ह7 * 
क्र इस पर सभ्य “स 


प के का [(? किक ७४०० ०० » 
कर खुंब राख मे फेस. 
डै 


न्‍ 
वाई नह» ०» |] मा 89 हद किया ४7४ ४: ९४७ जुनका कह 
हब. हर 2 पसिुुनश वाई  इंगंरदार वग्प्रराप भा दाता 
ज्कः 
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सूची हमे उपलब्ध नहीं हुई फिर भी स्थानकवासी सम्प्रदाय 
की जो सूची प्राय्त हुई है उसके मुताबिक इस वर्ष सबसे ज्यादा 
नई दीक्षाएँ श्रमण संघीय उत्तर भारतीय प्रवर्तक थी पदम 
चंदजी म.सा भण्डारी की नेश्वाय में 27 नई दीक्षाएँ सम्पत्त 
हुई है। उसके बाद तपस्वीराजश्वी चंपालालजी मसा को 
नेश्वाय में नई दीक्षाएँ हुई हे 


प्रयन * स्थानकत्रासी सम्प्रदाय में आचार्य क्षी नाना लाल 
जी मसा के पास तो काफी नई दीक्षाए होती रहती है । आप 
सूची में अपनी मर्जी से उनकी दीक्षाओं की खबरे जान-वूज़कर 
नही देते हो क्योकि यह हो ही नही सकता कि विगत दो वर्षो 
में उनके पास नई दीक्षाएं नहीं हुई हों सच बात क्या 
है बताओ ? 

उत्तर आपने फर्माया वैसी कोर वात नहीं है। यहां 
हमारी परिपद में किसी तरह का साम्प्रदायिकता का काम 
नहीं है। हम सभी को एक निगाह से देखते है । यहा सारा कार्य 
अमाम्प्रदायिकता से होता है । यह बात सदी हे कि आचार्य श्री 
नानालाल जी म.सा. के पास उक़द्ठी दोक्षाएं काफी होती 
रहती है। 25-25 दीक्षाएं जिनके नेश्नाथ में हो चुकी है । 
लेकित विगत 2 वर्षो में उनकी नेश्ाय में ज्यादा नई 
दीक्षाए नहीं हई ह । अत यब नई दीक्षाए ही नही हुई 6 तो 
तो हम झूठी खबरे थोटे ही लिगेंगे। 
: उस वर्य समय जैन समुदाय में कितनी नर्ड दीक्षाएँ 


, उस बर्ष समय जैन समदाय में काफी माना मे 
हुई हैं। अन्य सम्प्रदायों फी तो हमें मान गरीयां 
नहीं मिली लेकिन स्वानकबासी एवं तेशायवी सम्प्रराय ही 
जानकारी हम जहूर मिली टे। स्वानकवासी सम्प्रदाय मे 


0$8 एवं नेटाव जी सम्प्रदाय में नंद 42 दालाए टू 2 । 


४ 
प्वे 
दि 
दा 
न 
व्यू 
या, 
जा 
श्पु 


इक ६ 


न्‍#औ जय ् न 
प्रशत समग्र जन समदीयों भें 77 3५ 
सनतियाँ छाल थम प्रापर टुए । 


ल्‍ > न का 
इिसर «मम नने सम दरोवा 8 दीच सिर ते सार 
ल्‍ न ४ 5 

परस द्रप उब्य से. ? लाइलन गान रे सा सम्प रा घ 7 27४ 


तयापदी संन्यदाय से )  सच्सदिर्य समाज बने परध्ल 


कक 


दास गया जाई ७३ 
है. 
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चातुर्मास सुची, 986 


उत्तर -सवानकवासी सम्प्रदाय में विपत 5 वर्षों में निम्न जिखित नई दीक्षाएं हुई हैं 














सम्प्रदा4 986 985 984 ]983 982.. 98] 

सन सर्तिर्या कुल कुल कुब कुल ्र्ल बुत 
सम संघ 0 38 38 35 43 24 ब्रा 40 
स्वतत्न सम्प्रदाय 9. था 30 2 55 शव व 9 
यूहद गुजरात सम्प्रदाय ॥। 427 30 बडे 45 ्ठ बैठ 42 
हद 22 86 08 ]07 ]42 98 27 १07 





प्रशत -वया जा५ बता सकते हैं कि विगत 6 वर्षा में स्थानववासी सम्प्रदाया में क्तिने सत-सतिया कालघर्म प्राप्तहुए हैं ? 
उत्तर -त्यानक्वानी सम्प्रदाय मं विवत 5 वर्षा म निम्न सतन्सतिया काल धर्म प्राप्त हुए । 











सम्प्रटायें 986 985 984 7983.. 982 
सत सतिया कुल कुल कुल कुल बुत 
॥ श्रमण सघ 5 7 2 5 शव 5 0 
2. स्वतंत्र सम्प्रदाय च्+ प्र १॥ 9 5 व 6 
3 वहद गुजरात सम्प्रदाय व 7 8 3 7 7 9 
न आम मर जल >अ2हि, 2. क अपन ककक.ह.3. 2 0 (5 अल लशकत ३०३ अर लिल नगद किक की अजीत कम 
कुस 6 2 27 23 33 33 25 


आजा + ता त+ततत््तत+त_+त_____+_____-हन्‍-.---------न्‍तनन्‍-हन.न्‍..ह....+5 


प्रश्न -क्या समग्र जन समुदाय म देश की रक्षा के लिए 
किसा साधु-साध्विया या जैन धम प्रचारक को कोई टाप्ट्रीय 
पुस्म्कार मिला है। यदि हां तो क्से। 

उत्तर -पजाय समत्या ते हल के लिए स्वानकवासी 
पम्पदाय थक अहते संघ के आचाय एव जेन धर्म प्रचारक श्री 
सुत्ील बुमारजा मे वा भारत सरकार वी जोर स लायावाल 
पुकार मित्रा ह। 

प्रश्न “गत उप समग्र जन समाज म सयसे ज्यादा तपस्या 
विय 2 सत-सनिया या थ्रावज-ब्ाविका न वी जौर क्विनी ? 

उत्तर -मत बय सम्यूण जैन समात्र मे सयस ज्यादा 
वेपन्पा स्थानकंतसा सम्प्रदाय मं श्मण संघीय श्रो सहज 
मुनिजा मसा न दिल्‍ली में 04 दिन वी तपस्या का है । 


पश्न-क्या जाप या खतल है क्रि समग्र जन समुदाय 
3 भावान मद्ावार स्वार्मी के जामन से जाज तक 2500 वर्षों 
के रिफंड मे संदप ज्यादा सम्बी तयम्या विस 2 ने की है। 
उतर नाम एवं तपन्‍्या के उ५वासा की सज्या उताया । 


उत्तर -समग्र जेन सम्प्रदावा म हरवप वापी संख्या मं 
तपन्याए हाती रहती ह लेक्नि सवाल यह है कि सबसे लम्बी 
तपस्या वह भी 2500 वर्षों के रिकाड में ता जहा तक मरा 
ख्याल हू। भगवान महावीर स्वामी के शासन के वाद यदि 
किमी ने सबसे लम्बी तपस्या की है ता सबस प्रथम कमार्क 
स्थानक्वासी सम्प्रदाय वी जयपुर वी श्रीमती इचरज बाई 
लुणावत का जाता है जिहीने 7975म 65 दिन की तत्पवा 
की थी जिसक पूर की जध्यक्षता भूतधूव कृषि मती सव॒वी 
जगजीवनराम ने जयपुर म की थी। उसके वाद बैगलौर का 
श्रीमती गालेछा जी का जाता है जिन्‍्हानि 27-57 दिन वी 
तृपत्या की है एवं तृतीय तमाक मूतिपुजक सम्प्रदाय में एक 
मुनिजी न 08 वी तस्पया महू (गुजरात) मे की थी तथा 
चाबा करमाक स्थानकवासो सम्प्रदाय वे श्रमण संघीय श्री सहज 
मुनिजा मं सा का 04 उपवास की तपस्या का जाता है।फर 
उसके बाद ता काफी तपस्याएँ हा चुकी हैं । 
प्रश्त-क्या स्थानववासी सम्प्रदाय मं काई ऐसी समुदाय 
है जहाँ पर केवल साधुजा का ही दीलित क्या जाता है । संविया 


प्रश्नोत्तरी 


7 8 ० पा 8 न आय अप पड यम लक या जन मर नमन मप्र नन वन न नरकत रन पिन न कप 


को नही एवं जिनमे आचार्य , उपाध्याय प्रवर्तक आदि कोई 
पंद नहीं होते । 

उत्तर -स्थानकवासी सम्प्रदाय में प्राय. सभी सम्प्रदायों 
में सत सातयो को दीक्षित किया जाता है परन्तु एक सम्प्रदाय 
ऐसा भो ह जहा केवल साधुओं को ही दीक्षा दी जाती हें 
ओर वह सम्प्रदाय हे श्री सुदर्शन मुनिजा म.सा. की सम्प्रदाय 
जहां केवल सतो को हा हा दोक्षित कया जाता हे एवं उस 
सम्प्रदाय मे काइ पद आद भा नहीं होते हू । 

प्रशन.-वया समग्र जेन समुदाय में ऐसी धामिक 
पाठशाला हू जा सुबह से रात तक थधामिक परोक्षा 
चालू हु रहता ह ? 


उत्तर,-समग्र जैन समुदाय में ऐसे तो सर्भी जगह धामिक 
स्कूल हू जहा राज पढ़ाई हाता रहता हू लाकन सर्फ -2-3 
घट बस यान सुबह से शाम तक नरन्‍्तर धामिक पढ़ाई ही 
चल एसा सम्पूण भारतवप में एक हा ज््वान है और वह हूँ 
बगलार का स्वानकवासा समाज का धामिक पाठशाला जहा 
सुबह मे रात तक धामिक पढ़ाई हाता रहतो है यानी वच्च बूढ़े 
जवान वालकाए गृदाणया जब भा ववत मले पढ़ाई करने 
पाठशाला जात हू जहा अध्यापक पूर दन धामिक पढ़ाई पढ़ाते 
राहत हू। ऐसा अनूठा स्कूल हमने पूरे भारत में कहा नही देखा 
सब जावा तब प्रातक्रमण सामायक आदि को क्लास चलता 
दी रहता हू । 

प्रस्य.-पया समग्र जैन समाज में ऐसा कोई क्षेत्र है जहा 
लगभग 4200 छान एक साथ बैठकर धामिक पढ़ाई करते 


के 
हल्के 


छः 

उत्तर.-वंगलोर चिकपरेठ जैन मंदिर बैंगलोर मे एक 
ऐसी घामिक पराठजाला है नहां एक साथ लगभग 200 
जियायी बंठ कर घामिक पथ्मा्ड करन २ । 

प्रश्य -वानकबासी सम्प्रदाय मे ऐसी कानसों संभ्न- 
पारव]त 7 सह ॥000 से अधिक जाजी ने सदन्प 7? 

उतर >वास क्वासा सन्प्र दंग में हट बनवाना 
पवाधि शिव / ला कप को व जा 8 काफा सरदा भें जाजी इन 
है वर्वउस जपादो वानीयनस संदस्प्र पूनार 
धरादा बाद जन ादुति माय रह 


के ओ डक नफक » कक के 
|, काटे ६ ह। | 
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प्रिय महानुनावों इसके अलावा भी लगभग 68 तरह 
की प्रश्नोत्तरी और प्रकाशित करने का विचार था लेकिन 
स्थानाभाव समयाभाव के कारण कलम ऊो विश्लाम देना 
उचित समझा । सोचता हूँ कि प्रस्नोत्तरी की एक अलग से ही 
प्रकाशित करवा दू कारण पुस्तक का णाराश इसमे आा जाता 
लेकिन विवश हूँ। विवशता के लिए क्षमा करे एवं आपको 
विश्वास दिनाता हूँ कि भविष्य में पूरी प्रस्नोत्तरी देने का 
पूरा प्रयत्न करने की कोशिश कहूंगा। 
-+सम्पादक 





मुनि नाथूलाल जन साहित्य विभाग द्वारा 
प्रकाशित साहित्य 


दिवाकर देन भाग । से 6 तक 
दिवाकर पर्व चिन्तन 

महकते गीत-विरकते स्वर 
चन्दन भजनावली 
त्रय चरित्र 
यशवन्त चरित्र 
पदम कुमार चरित्र 
एक आलोक पुज जैन दिवाकर 
स्वप्त और ससार (धामिक़ उपन्यास ) 
संकल्प और सिद्धि ( ” हे 
राही हका नहीं (/ हा 
सबक (सामाजिक नाटक) 
जैन सर्क्ृति परिचय पुष्प । से 0 तक 
सराया 
गुलदस्ता 
स्वर बोले 

6 सती चालिसा 
गीलम चाजिसा 
नाचार्य टहममीचर 4 चाविसा (पल में ) 
मोद्ष मांगे (प्रेस से | 
सदर्न रामायण 
प्राप्ति इयान 
मति नाथखालस जब साहिय 4िच्याग, 
चंदरी मा 7, सच व टी, 

जिफमम्मसोर [व ५ । 


अल जनक "तक “अमन जक-< “जन ० बनना अगले खाक. अनकिननकयन-नन ल्‍ बना मिलन जलन, 
ह०्के--कनकक कक - <करत- कम--साे +फनक- करे कक २३३७-०५ 3358 अर ५०: पापक वाकक->क 


इनसे सीखो 


___  रर् च्दशहफभपपपाप+ापभापभशणजण-7 


(3) 
() 


श्री जयपुर स्था जन भी सघ-जयपुर से 

जहाँ त क्रावत ध्ाविका किसी भी धरम गुरू का 
मानत हा लेविनिता भी संत संतीया वहां जात है 
उनकी वर्ड) सच्च। थद्धा स सेवा करते हैं | 


जहाँ वे सघ का नाम--श्री बधमान स्थानकयासी जन 
आवक संघ (रजि ) है । 


(3) चाह सत सताय। बिस्ता भी सम्भदाय के हा चाहे छादे 
हा या प्रड़े सभी का चातुमास परारीव्वारी से 
हर वय कराया जाता है । 

(3) वहा दों स्थानक है जहाँ एक मं साधुजी एवं दुसरे म 
माध्वियाँजी विराजत है । जा कभी अदला वदली 
नहा हान यानी परारह गणगार स्वानक म स्ाध्वया ही 
विराजेंगी वहां साधु नहा विराजेंगे चाह खाली पडा हा 
ऐस हा जाव नवन मे ख़त विराजेंगे चाह साध्विया के 
व्यास्थान जवस्य हागे पर व विराजेंगी नहा 

चहीं सघपति व मत्री का चुनाव सर्वे सम्मति स निवि- 
राध सम्पत ह्ात था रह है । 


(5) 





नाट -ातुर्मास मे वारिया का प्रचलन जउ भी 
चातू है । 





(2) श्रो स्थानकवासी जन भरी सघ बेंगलोर से-- 


बगलार म॑ लगभग 8 स्थाना पर जन स्वानक वन हुए 
हूं । जद्धीं पर चातुर्मास काल म प्रत्यक रविवार का विचार 
संयाप्ठा का कायक्रम रण जाता है | काइ एक पियय चुन 
जिया जाता है जहाँ सर्ी फ। मच पर पडे हाकर बुताबा जाना 
टू | रवान एवं एक जाएँ का वारानयारा स चुना नाता हू । 
“प्रयज्ञान धम्र वृद्धि की दाता ह। 


(3) भा पदमावता पोरवात जन समाज सवाई माधापुर से- 


राजम्थात राज्य व सवाइ माधापुर, वादा एवं उन्दार 
संभाग व जितने ना प्रयावती प्रयास जैन पटेवार हु व 


सभी शाम का खाना सूर्यास्त के जाघा घटें पहले कर लेत हैं। 
उनके घरो में सूयान्‍्त के वाद रमाई में दाले लग,जात है। बह 
क्रम कई पीढ़िया से चला जा रहा है । एवं सभी का सनिवाय 
जग बना हुला है एवं यह ऊम '72 महिना हावलता है कभा 
कसी क जीमण आदि भी होता हू ता सूर्यास्त पहले-पहुल 
पूरा खाना र्य लेते है । 


(4) श्री स्था जन श्रोसध बेंगलौर (चिक्पेट) स 

श्री व न्‍था जन श्रावक सघ चिकपेट बँगलार द्वारा 
संचालित जन पाठशाला का जा सुबह से लेकर रात तक चमता 
है | वीच म कभी बन्द नही होती जहा सामार्थिक प्रतितमंण 
पच्चीस वाल आदि का कोस पढाया जाता हू । बच्चे वूढ 
जवान युवक-युवतिया गृहुणियाँ मन चाह जब टाइम मिल 
पाठशाला म पढ़ाई हतु चले जात हू । जितना चाह उतना 
पढ़कर वापिस काम म लग जाते हू | ऐसी पाठशाला भारत 
म कही भी नहीं है । 
(5) गुजरात प्रात से-- 

गुजरात के अकाल पीडित क्षेत्रा में भगवान महावार 
कल्याण केंद्र, वम्बई न प्रारम्भ मे साराष्ट्र कच्छ की 64 
घाजरापावा एवं पशु कम्पा का सात लाख रुपया का सहया। 
दिया | उसके वाद भदच मिल के 22 ग्रामा वे 250 किसानो 
क यता मे 240 एक्ड जमीन म॑ हटा घास पदा किया गया। 
इससे तीन महाना तक सौराष्ट्र, ऊच्छ जादि अकाल पार्डित 
क्षेत्रा म एक हजार दा ट्रक कम दामा मं तथा 02 ट्रक मु 
घास वितरण किया गया । 


(6) श्रो बृहद वम्बई जन महा सघ-बम्थई से 

बम्बई मे जितन भी 42 स्थानक है वहां स्थानक शव 
पर एवं ही साम विखा हुजा ह--वो वधमान ह्थानकवार्सो 
जन श्रावक सघ-फिर उपनगर ऊा पता यानी स्थानक पर 
कसी गछ्छ या सम्पदाय का नाम यहीं होता है । सिर वर्ध- 
मान से जारम्न हाता है। जबकि अलग 2 पता में भा 
सम्प्रदाय गरच्छ से उपाक्य का नाम जुड़ा हुआ दरक्षत का 
मिलगा । >+सम्भाद 
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की के का पटक के की के कस की 2 आस कक आओ आम व 03936 3 0 


अधिक लालच की भावना के साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर पाना 
कठिन ही नही पूर्णतः दुष्कर है 


बी ++ीसीडीजीजी- ती सीसी फीजीपी जीती - 


समग्र जेन समुदाय के सभी पृज्य मुनिवरों एवं महासतीयाँजी म.सा. का 986 वर्ष का चातुर्मास 
हपल्लास वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्न, तप की प्रवृतियों से ओत प्रोत सफल बने $ 
ऐसी शुभकामनाएँ करते हुए-- 
हर 

६ 

5 

| 

। 


१४१॥ 068 (०0 फ्िशाह [0# २ 


(37975 : '800५७750]78' 0) 76320 
2]॥0॥0९ 7568 
[[२०७. 366534 


59 उापफपफगवता' 
जि5॥937 & 86005 
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जिीवोी रिव्वावशाधवतों 33972९2८० 


इभक्ीकी पी नी 
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नोम्वू इमलो का नाम लेने से, मुह में पानों भर आता हे। 
त्योही प्रभु का स्मरण करने से, सब पाप कर्म ठल जाता हे॥ 


हादिक शुभकामनाओ सहित 





सद्रास शहर में 47 वर्ष से व्यापार करने वाली पुरानी और सुप्रसिद् 
फर्म 
| 
हिन्द बोटल स्टोर्स 


हर प्रकार की बोतलें, कार्क, लेबल, पीपी, केप व केप की हर 
तरह को शीलिग मशीनों के प्रसिद्ध विक्रेता 
45, नाइनप्पा नाइक स्ट्रीट, पी टी, 
मद्रास--600003 (तमिलताड़ ) 
| कार्योलय- 3227 
फोन 


के 


निबास- 3390७ 


बाबूलाल मेहता, सावड़ो ' वाला 


मेहता भवन, 4, रगुनाइकन स्ट्रीट, भद्रास-3 (त्मिलनाडू) 


सब #बा ८ 2० 
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॥ जय गुरु आनन्द || 


आचार्य सम्राट पुज्य गुरुदेव श्री आनन्द ऋषिजी म.सा , की 87वीं जन्म जयन्ती के शुभ अवसर 
पर एवं मधुरवकता प रत्न श्री मूलचदजी म .सा . के धुलिया चातुर्मास की मंगल कामना करते हुऐं--.- 


47, मौलाना आजाद मार्ग (लोहार पढ़ी) 
इन्दौर-452002 (म.प्र.) 
|2, सीतला माता बाजार, गोराकृण्ड चौराहा, इन्दौर-452002 (म.प्र.) 


प्राणायामादिक क्रिया से भी मन, श्रेष्ठ नहीं बन पाता है । 
जो आत्म रुप का सनन करे, वह जीवन मुक्त कहलाता हूँ ।। 


फोन 3३203 


नोट:-शुद्ध मुगफली तैल से तैयार किया हु आा-स्पेशल रतलासी सेव, लोग की सेव, कम्तूरी सेव, दाव 
मोठ स्पेजल मिक्सचर, बालू चिवटा शालू पपटी तथा श्रेप्ठ नमकीन के निर्माता एवं चिक्रता । 


प्रोध्राईटर-बदरीलाल ज॑न (पोरवाल) ! 


इन्दौर 


पोरवाल सेव भणडार 
4 
4 
;॒ 
[ 
; 
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कसल तुल्य निलेंप हृदय है, श्रुत-सेवा में अभिरत है ॥ 


३ आकः ९ फू मे काए-+ चााए 5 कक जि की + कक के खाक सक 


। 
। 
! 
वाणी सयम रसना समम, निद्रासयम अद्भुत है । | 


हादिक शुभकामनाग्रों सहित- 


फूलचन्द लुणिया 
जे० किशनलाल फूलचंद 


न॑ 9-डो० एसं० लेन, चिकपेंट, 
बेगलौर-560053 
(कर्नाटक ) 
» फोन न -72609 
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है कह 4 कक का | 


जो खुद अपना सहन करके, औरो को विपद मिदाता है। 
बह अपना हित करता है, जग में अनुपम सुयश कमाता है॥। 


0७॥ ॥368 (0#एक्रशा।8 70% 


7 9 7 
00॥6 (॥॥॥) शी. | 


०99, ()0 7279807॥80 ९ए [२०४0 
80४४8 ७४-400 025 





(5906 5 88890705७0 ए॥0070 * 4226+949 [7] 4226536, 4223565, 
[] छवएण079 : 6868[ 
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भव्य बीज पलटें नही, जावे जुग अनन्त । 
ऊँच ऊुल गृहे अवतरें, अन्त सन्‍्त को सन्त ॥॥ 


समग्र जैन समाज के सभो पूज्य मुनिराजों महासतियोजी म सा का वर्ष 986 का 
चातुर्मास हपोल्लास चातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्न तप को 
प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत बनें ऐसी शुभ मगल 
कामनाएँ करते हैँ । 


कामसदार सीठालाल, नेमीचन्द, 


सुगनराज तालेड़ा 
(चावण्डिया-राजस्थान वाले) 


शशि. . पछडातता।०5 (८0रए0ार&70५ 
568 ५ ॥ श्यार6808 7080, 077 4फप्नाप4 9५ प्ाटा85 
फे७२04,088.-560053 (६8५७१ ५६४) 
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जो रुप ही रुप को भजता है, तो फेर रूप को जाता है । 
जो रुपापीत का ध्यान करें, तो रुपापीत हो जाता है ॥ 


हादिक शुभकामनाओं सहित.... 





परापरापठहों जीवानाम 


चन्दनमल बोहर। 
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अन्नानी जैन शास्त्र को निशि दिन, नास्तिक कृत वतलाते है । 
जैन धर्म तो आस्तिक है, बज्ञान भंद नहीं पाते हैं ॥। 


हादिक शुभकामनाओं के साथ 


७४०० ७+३०«ब७> >> >८३+>«5रू 3 नम>>्3+«9+5 क2०>«9 >> 959++०«>3>०+>की, 


भंवर लाल गोदावत 


गोटावत सिल्क एम्पोरियम 


4 
। 
। 
| 
| 
है 
है 
$]। 
है 
है 
है 
है 
। 34, राजा मार्केट, चिकपेट, 
बेगलौर--560002 


(कर्नाटक ) 


5॥] 


गोटावत इलेक्ट्रीकल्स 


जेन धमशाला भवन, वेकु, साहजी लेन, चिकपेट--बगलोर-560 053 
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समग्र जैन सम्प्रदाय एक नजर में ... , 
मम मम जल कम लीड कब दमा लीक कमल कक जल जल टट डक मम लक डी किन मिनिलिदिज 


प्रिय महानुभावों आप विगत 7 वर्षों से सिर्फ स्थानक-  स्थानकवासी सम्प्रदाय की कुछ जानकारियाँ-- 
वारसी सम्प्रदाय को ही सूची पुस्तक पढते चले आये है इस वर्ष () स्थानकवासी सम्प्रदाय-- 
हेमन समग्र जन सम्प्रदायों की एक वृहद्‌ सूची, पुस्तिका रूप 
में प्रकाशित की है आप सोचते होगे कि जैन सम्प्रदायों 
में साधु-साध्वियो के कौन-2 से पद होते हे, कितने गरुछ है 
क्या 2 उनकी गतिविधियाँ है किस 2 सम्प्रदाय मे कितने 
आचार्य पन्यास गणि शुल्लक, शुल्लिकाएँ श्रमण श्रमणियाँ 
हैं। आचार्य के आगे पीछे कौन सा सम्मानीय पद बोला जाता 
दे। सूरीश्वर किसके आगे लगता है श्रीमद्‌ विजय सागर आदि 
किसके साथ लगाया जाता है आदि ये अनेक वाते है जो हर 
किसी के ध्यान में नही है । एक सम्प्रदाय के लोगो को दूसरे 
सम्प्रदाय के संत सतीयो के बारे मे थोडा सा भी ज्ञान हो तो 
4 उनके सम्पक में आने की ज्यादा नहीं तो कुछ तो तैयारी 
अवश्य करेगे ही क्योकि वे उनके पास जाने से घवराते 
सोचते हैं। वे साधु-साध्वी हम से कुछ सवाल पूछ न लेवे 
न्दता करना भी नहीं आवे कोन से सम्प्रदाय में कैसे 2 श्वे मूति पुजक समुदाय में बतेमान में लगभग (5700 
उख्दना करते है आदि 2 बाते तो बहुत हे। सेकिन इन सारी साधु साध्विया विद्यमान है जो समय जैन समदोय ये 
वाना का मुझे भी ज्ञान नहीं हे आज से . माह व सरा भा यहा (60)% है यह बहुत ही विशाल साधु-साप्वियों का सम 
दाल था जसा पहली कक्षा के विद्यार्थी का सत्र का पहला दाय है | एस सम्प्रदाय में 7 गच्छ दें जिनके नाम इस प्रयाग 
दिन होता है फिर भी विगत 4 माहों से से सभी सम्प्दाया क, है () तवागच्छ (2 ) अचलगच्छ (3) सारतरगच्छ (॥ 
पतन सत्यों के सम्पर्क में आया हें बहुत कुछ बातें सीयी पाउवेचन्द्रनच्ठ (5) विमलगच्छ [6) तिस्तुतीमच्छ ४ 
ना दे, देयो हू, सुनी है । सभी बातो का उल्लेय तो समय- (7) अन्य गऋछ उनसे भी ततवागच्छ सर से विनाल मच्छ 
शव रवाना बाव के कारण नही कर सता है फिर भी सतेप 
से जाप सती की एक दूसरे सम्प्रदाय कयारे में उछ जान- 
काज्या प्रस्तुत फरने या रहा में उसमें औीटो सफलता 2 । 
मत सा बाद रेड गई /| परुनलु मर पुल यप का पट जा प्रयास 


स्थानकवासी सम्प्रदाय में कुल तीन मम्प्रदाय है () 
श्रमण सध (2) स्वतंत्र सम्प्रदाय (3) बहद गजरात सम्प्र- 
दाय | श्रमणसघ में एक ही आचार्य सम्राट हे । स्वतंत्र सम्प्रदाय 
3 आचार्य एवं वृहद गृज . सम्प्रदाय में 5 आचार्य विराजमान 
है। श्रमण संघ में (926) ठागा, स्वतंत्र सम्प्रदाय में (73८ ' 
ठाणा एवं वृहद गुजरात सम्प्रदाय में (987) ठाणा उस तरह 
कुल ठाणा (2649) है जो समग्र जैन सम्प्रदाय का ( 28% 
हे । इस सम्प्रदाय में पद इस तरह होते हू आचार्य, युवाचाय 
उपाध्याय, प्रवर्तक, उपप्रवर्तक, प्रवतिवी, उप प्रवतिती सन 
सतियाँ आदि | सभी पदों की सूची आप अस्यन्र देख सकने है 


(2) श्वेताम्बर मूतिपुजक सम्प्रदाय-- 


चना 
बढ 


जा सम्पूर्ण मनिपूतक सम्प्रदाय हा ( 55 ) ४५ # एप 
है ८२ 
मे 


तपासच्छ समदाय भें ती लगतग [45) समदाय 2 न 


तससकर आप दमा दरें । एव निवेदन / द्धि उस बारे मे 
47 पुसा। गयलिया ही तो. ववस्य सचिन गराये। जाप 

बन नंपमग परमदान्यों टी ना २ / ली नयवाव हद 
हज अं के व व के गे तो कि कप गत किदा- न करे द 


शप्याः हे! कक पक पा अल 2, 
०४३ हाई 6 7 कहर पर सं रदम प्र 
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जाता है। वाकी के भागे मुनि ही लगाया जाता है। विजय 
तथागच्छ सम्प्रदाय म भी सब से ज्यादा आचाय थी वित्य 
प्रेम मूरीश्वरजी म सा एवं श्री विजय नमि सूरीश्वरजी म सा 
के समुदाय मं त््मश 8 एवं (9) आाचाय विद्यमान 
है। सभी आचार्या के नाम दसना चाहो ता आचार्यों वो सूची 
मे पुस्तक म॑ अन्‍्यत देखें । 


मूति पूजक' सम्प्रदाय में सत सतिर्थां इस प्रकार है । 
() तपागच्छ सम्प्रदाय कुल ठागा (4859) 85% 


(2) अज्नल गच्छ कुत ठागा ( 224) 4५% 
(3) खरतरगच्छ कुल ठाया (282) 43% 
(4) पाश्वचद्र गच्छ (78) ॥% 
(5) विमल गच्छ कुल ठाणा (76) 7% 
(6) तरिस्तुती गच्छ आदि बुजठाणा (2॥ ) 2२% 


3 श्वे तेरापथी सम्प्रदाय 


यह सम्प्रदाय जव दा भाया मं विभक्त हो चुरा ह जिसम 
प्रमुख भाग जाचाय श्री तुलमीजी म सा का ह जिसम कृत 
ठाणा( 699) ह जो समग्र तेरापथां सम्प्रदाय का97 % हाता 
है। एवं दूसरा भाग सघ प्रमुख श्री चदन मलजी मसा का 
नव तैरापथी सम्प्रदाय है जिसकी स्थापना लगभग 870 
वष पहले हुई हैं जिसम कुल ठाणा (22) है जा सम्पुण 
तरापथी समुदाय का 3% है । 


इस सम्प्रदाय में पद इस प्रकार हाते हैं--भाचाय, युवा- 
चाय, उपाध्याय, प्रवतक' श्रमण, थमणी समण समणी आदि ॥ 
नह सम्प्रदाय स्थानक्यासी सम्प्रदाय से मिलता जुवता 
है इसम मुहपत्ती चौडाई की अपक्षा जम्बाई मे 
ज्यादा होती है जब कि स्थानकयासी सम्प्रदाय मे मुहपती 
जितनी चौडाई मर हागी उतनी ही लम्बाई म थी जम्बी 
हाती ह। 


4. दिगम्वर सम्प्रदाय 
पैसे सम्प्रदाय मं वतमान मे कुल (] 3) जाचाय हं। 
एवं डुल ठाणा (366) के लगभग है जिनम नग्न मुनिराज 
ता सिफ (97) के आास पास ही हागे | इसम पद इस प्रकार 
हात हैं भाचाय युवाचाय उपाध्याय, प्रवतक प्रवत्तिनी, शुल्त॒क, 
पलक, आर्यात्री, शुल्लिकाएँ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचा रियीयाँ जदि । 


समग्र जैन सम्पदाय का 35 भाग साथु साध्वोयाँ इस समु 
दाय मे ह इसम भी कई ग्रच्छ विद्यमान है पूण जानकारी 
भविष्य मे दी जावगी । 


नोट --प्रिय पाठया हम जैन सम्प्रदाया वे वार मे अधिर 
जानपा रिया! का सान नही ह यह ता कुछ रूपरेखा आपने 
पामत इसलिए रय दी हू त्ाय्ि जा सम्प्रदाय एक दूसरे के 
तारे मे बुछ भी नहीं समये वह इसे पढ़कर ज्यादा नहीं ता 
उंछ ता ग्रहण कर सक॑ हम पूण जानकारी प्राप्त बरन वी 
पूरी काशिश कर रह ह यह मरा प्रयाम भी ता पहला ही है 
समयाधाय स्थाना भात से आगे कलम भी तो नहा बढाना 
चाह रहा हूँ न्‍याकि थोडा थाडा करत 2 भी कला मीटर 
600 पार कर ही गया अत इस जानयारी मक्सी तरह 
की वाई यात विख्वन से छूट यई हा पूण नहीं लियी हा या 
गत विज दी गयी हा ता मेरा पहला प्रयास समझ कर मु 
क्षमा वर दवें एव आशा करता हूँ कि आप मुसे इस वार मं 
जपन बहुमूल्य सुझाव जानकारियाँ जवश्य भिजवान कौ 


उपा करें। 
हु ++आपका 


बाबूलाल जन उज्जवल 
--भम्पादक 


ड्डस लक सघहचेे लि ता 


समग्र जन सप्रदायों में 50 से अधिक वर्षों तक 
आचाय॑ पद शुपोभित करने वाल आचार्य 


(7) स्वानक्वासी सम्प्रदाय के आचाय प्रवर 
नी हस्तीमलजी मसला का चाय 
पद प्राप्ति वर का यह (59)वा वष है 


(2) तेरापथी सम्प्रदाय के जाचाय प्रवर 
श्री तुलमीजी मसा का जाचाय 
पद प्राप्ति कायह (5व)वा वष है । 


(3) मूर्िपूजड़ तपागच्छ सम्प्रदाय के 
आचाय प्रवर श्रीमद्‌ विजय रामचन्द्र 
सूरीश्वरणी मसा का आचाय पद 
प्राप्ति का यह (50)वा वष है । 
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शुद्ध नय से आत्म विज्ञान एक, द्रव्य नाम कई जाता है। 
सर्वांग लखी निज ध्यान करे, वह सिद्ध स्वरूप हो जाता हूँ।। 


हार्दिक शुभकामनाओं सहित :-- 


तेज राज पन्‍नालाल सुराना 


आटो फाइनेन्सियरस 


सुराना दायस॑ 


सुराना भवन, 7, कन्दप्पा मुदाली स्ट्रीट, 
साहकार पंठ, मद्रास-600079 
(तमिलनाड़ ) 


परच ने, उ_4790-.73 0 
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स्‍डट 


जे स्वरूप समझ्या घिना, भठक्यों काल अनन्त । 
ते सदृगुरू ना चरण माँ, बन्दन वर अनन्त ॥। 
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हादिक शुभकामनाओं सहित- 





सोपाल चन्द पशार्या। 
एस०भोपषाल चन्द 


इलेक्ट्रीकल्स सामान के निर्माता एवं विक्रेता 


9, वी . वी . के . अयंगार रोड़, 
बेंगलोर-560053 (कर्नाटक ) 


आफिस : 7503 


फोन ने. न 
तब: 20.75 


भोपालचंद पगारिया 


पगारिया सार्दाद, मामले पैठ, वेंगेजी२- 568७७ 5५ [ऊर्ताट 5) 
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स्व॒सेठ श्री प्रेमराजजी श्री श्रीमाल 
| (दुर्ग-स. पर.) 
| जीवन परिचय 


| है / 
रौ ॥ 


॥ न्‍ 
(22725 08 8 


आपका जम से 96] बयां सुददी 3 का राजह्यान के जाधपुर जिले के मुप्रत्तिद्ध शाम 
तींबरा मे हुआ, आपके प्रिताजी का नाम थ्रा रागतमल जी एवं माताजी का नाम श्रामती धापुवाइ था। 
आपका विवाह जाधपुर म वावरो प्राम क ही पारज परियार यो भावराज जी कानमल जी क यहाँ 
श्रीमती जयमतो बाइ से हुआ । 
हुए (मे प्र) की वपमान स्थान्वाती जब आवक संघ, दुए क ग्रध्य 7 थी अवरलाल जोशी 
शीमाल हुए सराफा क प्रमुख व्यवसायी थी माहतलाल जी थी श्रामाल एवं हुए जिला नारतीय जनता 
पार्टी के भ्रध्य 4, श्री वाराच द जी थीं श्रीमाल के पुज्य प्रिताजी धमविष्ठ सुआवक थ्रीथ्रमराज जी 
श्री थोमाल का 8] वष की आबू में दिवाक ]3-7-86 + दित में 0.5 यज स्वाध्याय सुनवन्युतत 
हुट्ययति सर जान से दहाबसान हा यया । आपके निधन का समाचार सुनत ही सवत्त सोक को लद्र 
छा पड, नगर के कौन-कौन स झतिस देखने के लिए अपार जन समूह्‌ उम्ड पश । त्मस्त तरफ़ बाजार 
एवं सम्राज की दुझ्आन व सघिज्षस सत्थान बद हा पी 
जम नूमि तींवरी ग्राम के प्रति आपक दृदय से आयाव श्रम या, वहाँ की हादत्कूल उन्‍्यामझ्ाला, 
पाजाला, स्थानक एव भ्रत्पताल आदि सम आपका मुख वहवाय रहा है । 
अ्रतिम समय मर ग्रापक्र बहुत ही उच्च नाव +, स्वाध्याय ध्वण परत ररत परत पच्छवाण से 
पह्मतीय हा यय । स्वर्गेय धावक जा का पु्य स्मृति से परिवार ऊ सभी सदस्यों के मानस से चमाजी- 
परवागी कद शुत्न काय करने की शुत भावना है। आप ग्रपन पीछ तीन पुत्त एव तर पुरा धममय परिवार 
छादगर स्वप्न सियार । आपक पात्र नी मत्य जन मध्यप्रत्थ युयक यांग्रस क संयुक्त सचिय वे उय नयर 
नियम क स्पायों समिति तर अस्यव ह। 
एस धमनिष्ठ उद्धरमना समाज सवा आय पावर जी क्र विधन से समाज की अध्दरणीयनति 
हुई, हैं जिसको प्रूत्ति हाना मुश्किल है। जिनशपर दब से प्राथना ह कि, स्ववस्थ बरात्मा को ग्र तब शाति 
प्रतनन कर आऊक सकल परिगर का उनके पहन दुख तहत ऊरन की सक्ित दें । 





स्व. श्रीमती मोहनबाईं मेहता -  - 


(बस्बई) 


जीवन परिचय 


२ 


या 
॥३ 
क 
हा 


वम्बई-श्र भा साधुमार्गी जैन सघ के उदयिमान ग्रध्यक्ष श्रेप्ठीवर्य श्री. चुन्नीलाल जा एच 
मेहता की धर्मपत्नि सुथ्राविका श्रीमती मोहनवाई मेहता का 57 वर्ष की आयु में दिनाक 0-2-9 
दिन मंगलवार को साय 5-00 वजे हृदयगति रूक जानें से असामायिक देहावसान हो गया । आापक 
स्वस्थ होने के समाचारों को सुनते ही सर्वव शोक की लहर छा गया। देश के कौने कोने से अन्तिम दशन के 
लिए अपार जन समूह उमड़ पडा । 


आप बहुत ही समाजसेवी, दयालु एवं उदारमना था। किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर 
आपके सहयोग की आवश्यकता होती तो श्राप सदैव उदार हृदय से सहवाग करता ७ आकर 
ग्रापकी विशेप रुचि थी । परिवार से सभा सदस्या के लिए माप धमंगृरु के रूप में मागदशक था | श्राप 
धामिक एवं नैतिक सस्कारो पर विशेष वल देती था। ग्रापका ये सदग्रेरणा से ही श्रीमान्‌ मेहता साहब के 
व्यस्त व्यवमायी जीवन में धामिक जागति आई एव पूर परिवार में घामिक वातावरण वन गया । 


ग्राप बहत ही लग्नशील और कर्मठ कायकता थी। ग्रापफी सागन, धामिय तिप्ठा एव 
सेवाभिव बहुत ही अनकरणीय थी । परम श्र्दय श्राच्ाय धवर थी 008 थी नातातावनी मे सा, 
के बोरोबती एवं घाटकोपर चातमास में आपका अविस्मरणाव वासदान रहा 2 प्रापरे ही सदृप्रयासों 
से घाटफ्रोपर में 6 बहिनों की ऐतिहासिक दीक्षाओं का भव्य भ्रायावन | पाया । 


ग्राप अपने पीछे दो सपत्र एवं तीन सुप्रुत्ियों हा सरा हरा परिवार आए गे ह४। 
एसी धर्मनिष्ठ, समानसेयो, सदुगूनिणी, उद्दारमना: आइय सथाविदया हे रहाउसाब से समा। 
गया 


पर्व 
धा।रड, 


मो बपूरणीय क्षति हई है आपके देटावसान पर देय है सेट बशसाल्य ते वाथों, राजया हे सूल्‍्त 
सास दो, वियायक्ों, वरिष्ठ श्रद्धारियों, समाज वे सप यमसों, बनढ़ समा हल ५5 
मरवाग्रों ये पर सटान वादों ने भी शादि है ये रात दिया 8 


स्व श्री पुथराजजी काव डियां 
[सावडी-बम्बई] 
जीवन परिचय 





ग्राप साटडी मारवाट के मूल निवाती थे। ग्राप थी ववमान स्थावक्वासी जन थावक संघ, 
सादडी (सारबाड) एवं जन गुर्ठुल साददी (मारवाड) ऊे मत्ती नी रह चुके ये। आप यम्वई 
मे मेसस स्यू राजूमणि ट्रालपार्ट कार्पो ऊे सलाम से ट्रासप्राट का ज्यवसाय करते थे। आपकी समग्र 
राजस्थान, गुजरात में ऊइ जाड़ प्राच आफिस है। ग्राप बढ़त ही मूदुभापी, हसमुख मिलन, 
कमठ समाज सेबी काव्र्ता य। सासगतित आासिक कार्यो से खदव अग्रसर रहते थें। द्रापके 
यानिध्य में माटदी मारवाद मे शल्य चिढ़्त्ता क झ्िविर में लगभय 350 स्त अधिक आपरेशन 
हय सफ़्ल्ताइबक उम्पत हुए थ। थाप अपने प्रीछे 3 सुपुक्त, 4 मुपत्निया एवं 00 वर्षीय 
टाटीजी एवं थरेप्रे परिवार को 3 9-85 को छोडकर सवा पथारे हैं। इस बप श्राप सुप्रुतों 
ने आपू परत पर तग्रमए 200 चत्रा आवम्बिल आतिया को सी थ्रायोजन करवाया था। 


ग्रोपती आमा का विर शान्ति मित्रे यहीं प्रार्यना है। 


न विनीत -- 
अमृतलाल कावडिया सम्पत राज कावडिया 





एवं समस्त परिवार एव प्यू शसजूमी ट्रासप्राट कार्पारशन के कमचारी सदस्य 
अलिल न नसर>नतस नमन न न न+++++++- >> 5 2 


मी कु 


भाग सप्तत्त 


रॉ न 


वज्ञापन 








समन्वय संगठन और एकता जेन शासन की 
त्रिवेणी हैं। 


हार्दिक शुभकामनाओं सहित : 


खार, बम्बई 


स रास्ता, रेल्त्रे स्टेशन के सामने, खार रोड, 
वम्बई-400052 (महाराष्ट्र) 


। 
! 
! 
वर्धधान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ 
| 
; 
। 


सूघलाल कोठारी रमणीकलाल देसाई 


सनी 


अध्यक्ष 





| पर्रयगपरले ऊंवबान 
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ग्रामीण 
पाणी पुरवव्यासादी. ४ 

























प्ट्शपक्मिपनजप्टमप्टमप्ट्म प्स्मप्टशमप्च्यप्ट्स प्टर पट प्ट्मेप्ट्शप्टर मे रस एन्‍िचीा 


कृषि प्रधान सह व्यवसायी संस्था 
«४ देशणाला परकीय चलन मिलवून देवून देशाचा आर्थिक विकासाला हातभार 


उत्पादक “- जैन प्लंस्ट्रीक अंड केमीकल प्रा० लि० जलगांव 


852, पोलन पेठ, पो. बॉ, न. 20, जलगांव-825002 (महा. ) 


४११ औी सीसी सीसी जी जी जी 5 
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उत्तम गुणवता आणी मन पसत स्वाद याचा सुरेख सगम ! उत्तम गृणवतेच्या फ्रुट केंडीचे उत्पादक 


रे 52, पोलन पेठ, पो, वा. नं. 20, 
जन फुड्स जलगांव-4 25002 (महा. ) 
ध्््‌ फोन : 3209-85, फेक्टरी-332 


जी जी 2 सीसी जी री सीसी जीजा बी 
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0 करारी 7 ही की ही की ही ही की की दी ही दी की बीए दीदी की की की कक 40 0 0 8 को की कक को कक 9 8 आज की 8 बीज की 4 9 की 0 03 3 9 9 00 ही की की लकी की हक ही ही 
भारतात सर्वप्रथम 
४० रिफाईन्ड पेपेनचे अग्रग्ण्य उत्पादक 400 टवकेपाश्चिमात्य देशात निर्यात करणारी व 
ट्राकटर जगातीन चमत्कार 977-78 पासुन भारतास सर्वाधिक बिक्री सारेले जत्याधुनिक सुधारीसत व आकर्षक $ 

एस्कार्ट ट्रेक्टरथे नविल मॉटेल अधिक माहीती यालील पत्तावर नेदा-- 
४७ फिटक नाशके «७ रासायनिक खतें. «& युधारोत वियाणे.. «६ लें लेंड ट्रकत्त 
*७ मोटर सायकल या वस्तुचे अधिक विक्री फरणरी जन ब्रदर्स व त्पाचे व्यवसायों संस्था 
अधिक माहीती करीता भेंदा-- 
हे] 5 + 
जन ब्रद्सं, जलगांव 


92, पोलन पेठ, पी, बा, न 20, जलगांय-425092 (महा ) ९ 
५ 


कट पिकरएी जीप पक) की पट जीपिकक 7 है कहलए के एटीफबक2ीव 0४27 ८:23 
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चाहें चन्द से आय वरसने लगे और पृथ्वी उलट जाय, किन्तु सत्य पुरुप झूठ कदापि नहीं कह सकते । 


न सन वाक-१ सात + कक का. पा. पा + २७ 3 आओ+ आ+९9+ ७ + ७७५२७ १४७३ ९७. सके । 


१)॥॥ 86६8 (ऋए॥रशा णा। : 


सरणाल. 2758 


| ॥. ॥॥0॥॥ 


धरा 70008 & ?0श्ष्ठर 700/0 टा,णप्त ॥ष्यरटर75)75 


643एफ्रडआपयअआ 00. (35580) 


९२.९०२१९०म ९ समीर ॒रमरनग-गाए+ 





॥ श्री ॥ 
एक अहितावादी मर थले ही जाय पर अन्यायपूर्वक किसी का प्राण या धव हरण नहीं करता । 
चातुर्मासार्थ विराजमान सभी सत सर्तियो को बन्दना अर्ज है हरदिक शुभकामनाओ सहित- 


शशीकांत पूनावाला 


श्री रामदेव कोक्कोनट सप्लायर्स 


नारियल तथा साबुदाना व्यापार के लिए एकमेंच विश्वसनीय स्थान 
67, देवागम पल्लियार कार्टल स्ट्रीठ, सेवा पेठ, सेलम (827.20/)-636 002 
(5 729 ) (तमिलनाडू) 
(पता अग्रेजी म ही लिखें) फोन 5094॥, 50764 
सम्बंधित फ्म--+ तार “80700”7" 


मे कनकमल चुन्नीलाल गुगलिया 
373--6 शनिवार पढ, 
कन्याशाला प्लेग्राउण्ड के पास, 
पुना-4] 030 (महा ) फोन 30569 


ई 
॥ 
। 
7४० 2-86 शशणाका आधा, 5 4007 
। 
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2 कण त्‌ झा 
चेकिंग ५ के को _ 70 
न जलित्यपेकिंः व 


उसाॉप् 2७८७ भा ४ रू. ड््‌ क एप स्भे 
उत्तम सामग्री : 
2 *। तक 3 र् श्र 


[0 


६] जज चना 


दर बीच 


2:06, , हे! 





कि आज. जे ।--नी जिनबननन--नननानननन- नए किक नी न निनन पक नमन वन नए -धिनन+ 


बजन १किली 


निर्मित 


ब्ज्दीए धयंगगा 
ध्टीडि पी, लण्धई ि 
प (५ ५ पु >> अं लय ड्न्दीब्दि कि > अम 
छाखि:- ट | क्मेन्‍न्लथीगिदता, (मांग खोले क्ठ न्लामन: डुन्दन्द 
000 4 600 री 0 व न 








हि 
यो 


लिर्माताब विक्रेता :- जमनाल्जन फर्लतुरचन्द जैन 


4 
फीफा के आकाश औनर री नईलक लि #नलश आह 
हा ये न लेकर औ ऑल ीकरशमल की 


हादिक अभिनन्‍दन-- 


'.. मेवाड़ भूषण प्रतापमुनि श्रमण सेवा समिति 


उदयपुर (राजस्थान ) 


कन्हैयालाल नागोरी इर्न्ब्रांसह बाबेल 
अध्यक्ष मल्त्री 


3233५ ४२५७५५५०२५७२२३२५०२५५:५०२२:००५२०५०४००७४५५५४३४५४३५४५४५५४४:४४४श 





हादिक शुभकासनाओ सहित्त-- 


संगीत पेलेस 


65, जेलरोड इदोर 
वी स्री पी , बेल टेक ,वी सी आर, केसेटस्‌ इलेक्ट्रानिक गस, लायटर, एव, 
इलेक्ट्रानिक जायटम के प्रमुख विक्रेता 


सहयोगी प्रतिष्ठान 
जेन सेव भण्डार 


3, सुभाष माग, (चिम्रन वाग)-इदोर 
श्रेष्ठ नमकीन के निर्माता एवं विक्रेता 
श्रो तेजमल मुलचन्द जेन 


४४४०५५०७०५२५५५४७५४७५७५४४५७२:२/::ज्जल्‍स्जसजसससजसससजससससससफससस रस सर फ जिस ड सर क्‍रर रख स रस च सच चचच 


मा 


अक'2 आका 2 का की का 2 भरता का 2 महा आका'  बाडा का का: आक. "बडा 2 आह 2 आओ बता 2 .आाक ध थडा' 2 का: का 2" बाबा 2, 
आह 


आचाय॑ प्रवर परम पृज्य गुरुदेव श्री 08 श्री जीतमलजी म, सा. आदि 
ठाणा का चातुर्मास नागोर में हर्षोल्लास वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्न, 
तप की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत सफल बने ऐसी शुभमंगल कामनाएं करते हें:- 


हादिक शुभकामनाओं सहित 


कमल कक नम की कल. की की के अं की कई आा आई राई वार रत 


झक' ज0" अबाह' ८6" तमाका' >ह >वकाका 0 माना मी न सा नई हा का या 


#. 27(॥/9] 9॥॥ 
6॥79] (7५3/0॥9॥0 
/00 


304|[-0), ५लल्लाशाए 030, 7४770 437 (£85) 2४(४०४3५$-000059 (/४) 
पए७४। 48407 


3 जामह़र ८7" का # याद 2 (आय! 27 माह /₹ आय #7 .बाबहा # #काा 2 उकार 2 का < उसका 2 बाद मकर | अा .2 बकरे २८ अजय ,अदाकरा ./ँ ॥ककका + तमाका +# "काका # बम 2 आका 2 बककाका (| 
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बन 





| श्रमणापासक घन्य व, जो देते शुभ दान 

| दयालुता को दे दिया, जिसने ऊँचा स्थान । 

]] 

हादिक शुभकामनानों सहित 

॥ 

$ 

१ 

१ 

॥ 

मोतीचन्द चोरड़िया 
$ फायवेम्सियर् 

! फायनेन्तियर्स तर 
| 79, जनरल मुथिया मुदलई स्ट्रोट, साहुकार पेठ 
|] मद्रास -9600079 (तमिलनाडु) 

१ 

| फान आफ़िम-33270 निवास 33279 


श्रमण सघीय प रन महान सवामावी शातजूर्ती श्री रूपन्द्र मुनिजो म मा प्रवतक प्‌ रत्न श्री उमेस 
मुनिजाम सा अपु' आदि ठाणा का मधघनगर (मध्यप्रदेश) म 986 चातुर्मास नान दशन 
चाथ्ति तप की धाभिक प्रवृत्तिया से सम्पन हा ऐसी मंगल कामताओीं के साथ-- 


हादिक शुभकासनाओं सहित-- 


चोपडा भेहरू रोड, 
कुशलगढ़ (म प्र ) 


१ 
] 
| 
। रसेशचन्द तलेसरा 
| 


८|० किशन कृषि मत्रालय 
कुशलगढ (मप्र ) 


| सा ९ जाए 4 >ा ९ पक रस २ 48 ५ ३० ० तय ९ पक ९ साफ 6 <क २ थक % खा. भा ९ पं: ० २8 + रा ९ सा + भ्रात + सा +-सता-+-स- पे सा पाक सक ५ छा पा + सके + सकए + पा »-पा#-+ का 4 १० ९-साक ५ का + का के पक ३ कम + पक ९ का + कक + सा * 42» + का +-दकर $ 4ुछ + ३७ ९. 


रमेश चन्द्र तलेसरा 


|. 


५ ७ + स७+ १७ + ३७९ आ७ + सा 8, 
4७ + ७७ + ४७ + 3७ + १७ 0 5७ + २७ + 2७ + ध७ + ७ + 280 आछ ५ + ७ ० ७७% भक +:३७ ९ ७ + आफ > सा ९:४७ + थक + ७७ + २४9 + था +-धा७ ९ भा 0 ध9- ९-७० 3 २8: 


|] बा ५ भा ० 0 + थ७७ + शक ९ शक + सा € साक ९ आ0 6 ध- + आ0 ९4७ + सा ० ७ ९ २७५१ ४७ + 4७ $ आए # था + आए + साक+ आ0 + आ0 + २७ + ७ ९ आए $ जा + २७ ९ ७ 4 शा ७ आए: 6 शा # कक + सह + कक 


उपप्रवर्तिनी पंजाब सिहनी परम विदुषी महासती जी श्री केशर देवी जी म. सा. 
आदि ठाणाओं का 986 वर्ष का चातुर्मास खार बम्बई में सभी 
धामिक प्रवृत्तियों के साथ सौल्लासपूर्ण वातावरण में 
सम्पन्न होने की मंगलकामनाएं करते हुए 


हादिक शुभकामनाश्रों सहित : 


पंजाब जेन भ्रात सभा 


काशीराम स्मृति भवन, 
अहिसा भवन, अहिसा मार्ग 
खार रोड़ (वेस्ट) 
बम्बई--400052 (महाराष्ट्र ) 


आफ ७ साक-+-आ%७-+ साक-+-प0-+ ७ ७-आक + कक आफ 
>> आए + का ५ पाक > धक-+ जया-3 धक + आक-+-दा0-0-धक-९ भा. ५ आक-+- सा ७-१-धाक-+- पाक + पए-+ चा0-९-आाक-+-क्‍0- 6 धक-+ आओ 3 आ७-+ ॥ा७-+-आाक-२-क + २७१ ३७३ ३७७+ 


फोन : 542509 


+ पाक % शतक + शक ० आह २ -याकक-+ साक + आप्शा+- 


हि 
# साकः # आफ # ऋ्राक ० पाक ० काक + महक + आछ # सह * धक्का + शाह + सा9> + भावी + सात ॥ धाआः + आओ + जाके ९ जाके + आए ९ कक ६ नाइक ६ ब्याह + बह + या + सादे | पाक + ये? ९ 4॥ + सा + जा + मत ६ पक # के + आहार % मकर > एक + का 
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७०4७ ३०० ९ का ८ आक ३ ७0 ३ था + कह ९ सक + ७86 था + भा + भा + 9७ ३ ९७ + २७ ० ३ + 2७ + २४७ + 23 + 2७ + 9७ + २७ ९-५॥ ९ 40 + ध + 28 + ७७ + ९७७ 0७७ ९ ७७8 ३७ +भ७ + ३७९ ४७५ शक७९; 4 


समग्र जेन समाज के पूज्य मुनिराजों महासतीयाँ जी 
मे सा के मगलमय चातुर्मास की 
हार्दिक सफलताओ की मंगल 
कामना करते हुए - 


हार्दिक शुभकामनाओ सहित - 


$ 

। 

| 

! 

१ 

१ 
फान -+26276 है 
$०-ह | 

रेडीमेट क्‍्लॉथ स्टोर । 

| 

कपड़े के थोक विक्रेता । 

36, मोहन मार्कट गुवाह्मटी (जामाम) 68004 ! 
सस्वापक --रिधकरण भुरट 


॥क-७३७९-२-७%३-७७०७+७२+७७७७+५७७५७७++७७३७ ७७३ ७७७०७५७२७९७३+++क७+७++++ ७९७ ७७७+७++३४७+३७७७७+ 


पटित रत्न पुज्य गुरुदेव श्री विनोद मुनिजी म॑ सा 
का 986 का चातुर्मास गुवाहाटी नगर 
में होने एवं उनके स्थास्थ्य की 
मगल कामना करते हुए - 


श्री व्धेमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ 


गुवाहाटी (मासाम) 
शी वघमान स्थानक्वासी जैव भवन 


। 

५ 

है 

है 

4 

श 

है 

हादिक शुभकामनाओ सहित - 
। 

|] 

॥ 

| 

] 

॥ 

॥ 

। 

! ए वी राड गुवाहाटी (जासाम) 787004 
| 


ईै 
[] 
| 
) 
|; 
| 
॥ 
। 
। 
१ 
) 
॥ 
! 
] 
5 
] 
॥ै 
ै] 
दे 


2२४७ + २७ * का + जछ + बा + 
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६ 


उपाभ्चय ऐटले 


ह + सा 6 4७ ० स्रा$ ० खाक ९ ध७ $ ७ + 0 + ७ ९ ७ + ७ + आ% ९ २७ 6 (6 ९ सा € संक + आ ७ ९ ७ + सा७ $ सा ९ सा9 $ सा + २३ + साफ + जा + सके + आ॥ + धा0 $ थाक + सा ९ साक ९ आछ0 $ साथ ९ सा» ९ सकी ९ 


आध्यात्म ज्ञान नो भंडार छे । 
रिद्वि-सिद्धि नो अंबार छे। 
शुभ ध्यान नो झशागार छे। 
शान्ति रसनो झांगार छे। 


हादिक शुभकामनाओं सहित : 


मनसुखलाल व॒जलाल दोशी 


86, त्रंवक भुवन 
भाऊ दाजी स्ट्रीट 
किग्स सकल 
वस्बई-40009 (महाराष्ट्र ) 


। 
। 
ल्‍ भीखालाल बृजलाल दोशी 
। 
; 
ह 
है 
। 
४ 
| 
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कक 
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“जब गुरुदेव नाना 


समता विभ्रठि, समीजण, ध्यानयायी, धमपाव प्रतिवायक, बात प्यचारा परम उपकारी, श्रदय पूज्य गुददेव 
श्री मानालावजी मे सा जादि ठायरा 8 एबं परम विदुपी मद़्ालती थो बरर कुतरजी मे सा 
आदि ठाया 9 काइस दप का चानुर्मास 980 जवयाव (महा ) में नान दशन चारित्र, 
तथ को जाराघना मे परियृण हान क्री मायत्र कामना करते हुए +- 


९०७ ७» ३०९ ॥०० ९ ३७-९३ थक पाक २ ७ ९ साक १ केक $ सा 


हादिक शुभकामनाओं सहित -- 


राजपम्रल खटोड 
प्रसाणिक स्टोस 
बनाज, किराना, सूखे मेत्रे वे थोक व्यापारी 


203/[4, शान्ति निकेतन, परातिस स्टेसल मे पाप झुर्ला (वेस्ट) 
। वम्बई--400070 (महा ) फोनन 5/|29408 
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मेघ को तरह दानो भी चार प्ररार के होते हु -- 


कुछ बालते ह, देते नहीं । कुछ देते हैं, कभी बोलत नही। 
कुछ बोलत भी है जौर देत भी ह।जोर वुछ नबातते हैं, न दव हैं । 
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दिद्यागर्ों (व्यते उेंद्वाछ & (०. 
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का, 


पुन. लोट नहीं आ सकती जी, बीत चुको स्वॉणिम घड़ियाँ । 
टहनी से जो टूट चुकी हे, खिल नही घकती वे कलियाँ”।। 
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इतिहास मातण्ड, सामायिक स्वाध्याय प्रणेता प॒ रत्न महामहिम आचाय ग्रवर पूज्य श्री हस्तीमलजो 
म सा की सुशिप्याएँ परम विदुपी कोकिल कठी प्रभावी व्याख्याणी मदह्दासतीजी श्री मैना सुन्दरीजी 
मे सा आदि ठाणा 6 का इस वय रायचूर चातुर्मास ज्ञान दर्शन चारित्र 
तप की आराधना से परियूण सौल्लास वातावरण से सम्पन्न होते 
की मपल कामना करत हुए - 


हादिक शुभकासनाओं सहित -- 


श्री वर्धपमान स्थानकवासी जैन आवक संघ 


जेन स्थानक, महावीर चौक, 
रायघचुर--58404 (कर्नाटक) 


सघपति 
पीरचन्द बोहरा 
फोन 8055 
हा औ 
“जय गुरु हस्ती” 
सामाजिक स्वाध्याय के प्रणेता, आचाएें प्रवर श्री हस्तीमल जी म॑ सा जादि ठाणा 0 एवं विदुपी 
महासती श्री शाती कुवरजी म॒ सा ठाणा 7 पीपाड सिटी में चातुर्मास इस वप 


986 में ज्ञान, दशन चारित्र, तप की आराधना से परिप्रूण होने 
की मग्रल कामना करते हुए-- 


हादिक शुभकामनाओ सहित-- 
भूरालाल रामदयाल सर्रफ 


सर्राफा बाजार, ०99 नगर पालिका 
सवाई माधोपुर-- (राज ) 32202! (राज ) फोनन 407 
सम्बीधत फस--- 
* जैन अम्ब्रेला फैक्ट्री-सवाई माधोपुर 
* नमोकार ट्रेंड्स बजरिया स्टेशन सवाई माधोपुर 


*७ भूरालाल रामदयाल जैत, सवाई भाधोपुर 
१४0 2४/४४/४666 सीकर भर मय जम मर अ फेक के फेक के उेक कक के कक केक के फेक केक के फेक के कक कक कक कम 


हि 


डे 
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ते गुरू मेरे सन बसो, जें भव जलधि जहाज । 
आप तिरे पर ताराहि, ऐसे श्री मुनिराज ॥ 





हादिक शुभ कासनाओं सहित 


गजराज मेहता 
शाह चम्पालाल गजराज मेहता 
ण्न्पे ० र्‌ः 
बकस 
46, एगमोर हाई रोड, 


सद्रास-600008 (तमिलताड़ ) 


फोन न॑ . 5७57732 
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| पग प्रधान आचार प्रवर श्री तुलतोजी मे सा एवं युवाचार्य श्री महाप्रज्ञनी म. सा 
आदि ठाणाओ का लाडन (राज ) में 986 चातुर्मास ह॒र्षोल्लास वातावरण 
में ज्ञात, दर्शन, चारित्न, तव की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत सफल बने ऐसी शुभ 
मगल कामनाएं करते हे 


एकणा०. 76667 ॥२०४ 73956, 7452 


हादिक शुभकामनाओं सहित-- 


२2॥98/778060008! )897075 


शक्लाबशा '्ाआइणा, 
(शणाव्त $ 43, 8 ए ए [चधयाट्रका' पे 080, 
छीभ्नंश्नें 8408207९-560 053 (&8774489) 


? 8 ]ए० 7922, 200 7॥00;, 
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| 
। 
। 
वृपराञ्न ए0कूणगाणा | 


ये ९७७ >क ९ 
६७५५७ ६ 3७ + 3७ 0 ०७ ७७ 0 २७+ २ा + सा ३ २७ ३ आक ९ ७७ + ३७ ७ ७9 9 ३०० ३ ९७ ३ ३७ $ २७ + ३७) + ७७ + ३७ 0 १७४ + ३७० ९ 4७ + कक ९४७७ 29% ७७ + ७० + +क 


भ्न्ष््य्प््््प्य्क्पश्प्य्नष्थ्विष्यप्नप्थ्यष््् प्य्न यम प्थ्पय्म प्ट्निप्थ््मिप्य्निप्य्नप्थ्न्प्थ्यप्थ्मसिप्य्नाप्थ्यप्य्न प्टट्न प्ट्र पटल पट्टा ध्य्यष्य्मस प्र ८222 


मेवाड संघ शिरोमणी प्रवर्तेक पृज्य गृरुदेव श्री अम्वालाल जी म. सा. अवचन भूपषण,थमण 
संघीय सचिव श्री सौभाग्य मुनि जी म.स्ता. कुमुद आदि ठाणाओं का चातुर्मास 
भादतोड़ा (राज, ) एवं राजस्थान सिहनी विदुपी महासती जी श्री प्रेमवतीजी 
म.सा. आदि ठाणाओं का उदयपुर चातुर्मास ज्ञान दर्शन चारित्न तप 
एवं साधना से भोत-प्रोत रहे ऐसी मंगल कामनाएँ करते हुए 


हादिक शुभकामनाओं सहित 


प्यारेलाल जन 
दाह आर. पी. जन 


डीलर्स-तांबा, पीतल, स्टील; हिण्डालियम, एल्युमिनियम, यूटिनसीह्स, प्रेसर 
कूकर, एवं गृहोपयोगी वस्तुओं का एक मात्र विश्वसनीय स्थान [प्रंसर 
कूकर, एवं मिक्‍सर स्पेयर पार्ट्स एवं रिपेयर्स ) 


स्यू शान्ती भुवन, स्टेशन रोड़, 
कांदिवली (वेस्ट) 
बम्बई-400067 (महा. ) 
फोन-697367 
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जितका मन श्रुत-मेवा लीन, प्रता प्रतिम्रा-प्रखर प्रवीण । 
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| इॉंद्रिय-सयम, निद्रा त्याग, उनचरण में धर अनुराग ॥ 
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फू “श्रमण भगवान महावीर का अमर संदंश फ़र 


जिओ और जीने दो 


--भगवान महावीर 


[॥५४ &४०,छ&7' 7.9५[ 


--98 84ए४॥ ०॥9ए667 
* पिछले 44 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय प्रगति के पथ पर 


हम पिछले 44 वर्षों से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जन जीवन की मूल 
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्रिय है। आम जनता के साथन्साथ हम राष्ट्र 
सेवा में भी रत है। हम लम्प्रे समय से गतिशील है . . . . . « « - 
44 वर्षों तक के कठिन परिश्रम से हमने अपनी उपलब्धियों का कौतिमान 
स्थापित किया है। &् 
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आज देश भर में हमारे 357 कार्यालय है । 


सदेव, दिन और रात, सवानी दान्सपोर्ट के ट्रक निरन्तर अपने पथ पर गतिशील- 
है। हमें मीलो लम्बा पथ तय करना है 
लक्ष्य प्राप्ति हेतु, और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए आने वाल वपा तक, सवानी द्वान्सपोर्ट अनवरत उस पथ पर 
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$ अग्रसर होता रहेगा । 
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कस स््ा 50०७ ४ द्र्् 
श्री वध माच महावीर बाल निरकेतन 
“थी वर्धमान निरकेतन, देलवाड़ा रोड, आव पर्वत (रानस्वान) 
विन फीउइ--387 507 
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महावीर क नमकीन 


नमकीन के नायक 
विक्रय केंद्र 


महावीर सेव भणडार 


क्दिवद मांग (वंडवाली चौकी) इंदौर 452 002 


महावीर नम्रकीन सेंटर 


मरबटे बस स्टेंड मेन गेट क सामने, इन्दौर 


प्रो० राजमल रामनिवास जेन 
क त्त ज्योप्टा प्टयिष्ट्येप्टन प्ट्मे प्लस वर प्स्मिप्स्स प्ट्येप्स्मप्य्यप्टम पटल प््मिपस्गिष्ट्मेप्स्मेप्टरो प्ट्यिप्टय गए 
हादविक बअभिननन्‍्दन 
कक व् 
सुन्दरम्‌ विअर 
रेडिमेड वस्त्रों के थोक एवं खेरवी यापारी 
22, सुभाप चौक, इन्दोर-2 (मप्र) प्रो० सुनील छिंग/वत 
सहमोगी प्रतिष्ठान -- अरिहन्त इन्टरप्राइजेंसेस 
केशर दीप मार्कट, इमली बाजार, इन्दोर 452002 (मप्र ) 
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)॥)॥ 0968४ 00॥0009/0/0॥8 [#0॥0 धर 


ध97970॥37 #]680[708|$ 


50, 7,89४ए&75 (शा90७१, 376 #]007, 26, शंटा(6 २०४0, 
80]/8७9५-400 002 


7॥070 : 256507 


2०८4/0०५ #09/ : 
एफ्शाज्रतार  580%7085 
5962९ं97959 707 : 
?५९. ५४॥65, (१8०७5 & 9|007680श7॥  +शातए शि5प्रा$ 


:7॥/709/$2रतथ ,५४0८/00;/६ : 
गू0,५(5 8" 5फ्शढाइं०७ (065... ४0७२८” [शापाए 
निरापधाए5 5 [८३ (०087२,5" ?५८१ ५७०५ & (90]65 


00 छा+0#/977 /क्ञ #फायदावाध & 00०9घ4-- 


20870808 &॥!/7४7 [00886 
४४ (६) '्टाः ८ ताला ड * 
"जाम तक. लीक... #धा।!9785 
0 छ8॥|0070 ९॥00९ 
5: जएता]ए75500 

(7|९ 
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कि के अल लक शैली हक ६ नई ईई आज आी कई, 





काम चाहे छोटा हो, चाहे वडा हो, उसकी सिद्धि के लिए सघ शवित की परमावश्यकता है 
जगर आपके पास धन हैं ता उसे परापकार में लगाजा 
घन आपके साथ जाने वाला नही है धन के माह में मतपडो 


0६१ 9650 ८०07720॥(5 #0॥ ; 


48058487 88758॥988/00॥॥4 
]9 8, शणाका शक, 00फ्हैप्र47--78700] 


पल +ताएए (०. 


घप्रथ्माए 7,007 (० '(लालाक्रा। भाव एक़ारउड्रणा 8९75 


हुच॥74 49065 7२०७०, धरार0700&8 638003 (']४) 
एशाणा6 72078 


४४१३४: सच 2 सच जऔध चर 


तमे णाम एग्रे जाई 
जाई थाम एंगे तमे 
-मगवान महादोर 








कभी-कभी अ घकार (अचानी मनुष्य) में भी ज्योति सदाचार का प्रकाश्न जल उठती है । 
और कभी-कभी ज्याति (ज्ञाना दृदय पर) भी अन्धकार (असदाचार) हावी हो जाता हे । 


६ 965६ ८०॥9वशा(5 [#0॥॥ / 


छ5प्तए7 एजश5 


छएिंप्काटंढल ५ फेंगागणावे शैनलाधाए 
664, शा डआ/6७, (गिडा 7007) 80ए627४॑, 
30775-600 079 (77२ ) 
साग्यछठ 08. 36425 एच. 354 


डान3स्‍9५/4॥२ 3॥ (0॥॥॥॥ 
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॥ जय गुरु हस्ती ॥॥ 


| 
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| 

है 

ह 

४ 

हे 200 

१ इतिहास मातंत्ड सामायिक स्वाध्याय के ग्रणेता परम पृज्य गरूढेव थी 008 ॥ 
४ श्री हस्तीमलजी म. सा. आदि ठाणाओं का पिपाड सिटी (राज.) 986 वर्प 

४ का चातुर्मास ज्ञान दशेन चारित्न तप की साधना से सोल्लासमय वातावरण 

॥ में सम्पन्त होने की मंगल कामना करता हुआ 
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॥ 
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| 
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; 

5 १ 
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; 

प 

| 

£ 


गुरू हस्ती [के दो फरमान । 
सामायिक स्वाध्याय महान ॥। 


हादिक शुभकामनाओं सहित : 


नेमीचन्द बोथरा 


34, गाइए बिल्डिंग, 6 नेपियन रोड, वालकेश्वर बम्बई 400006 
पोन-९ि९०५- 8 | 256]5 । 
+आकक 


4: यहक़ें; +-भाक ९ भा + आफ + छाए + आह + याद + आक + जगह ० पाइए + जा + पाक + वेश ५ सपड्ी+ अंक + भहक ३ आफ + आए + लत + कक + वाह + सबके ९ याक ९ साक * आाक + काका + १4 ९ भा + जाए + 408 ४ (कं # सा + भा + आक. 
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आनन्द सेव भण्डार 


श्रेष्ठ नमकीन के निर्माता एवं विक्रेता 
393, महात्मा गावी मार्ग 
बडा गणपति चौराहा, इदोर (मप्र) 


प्रो लड्डूलल सजय उुमार जेन 
ल्‍........++++++ 


१ 
हादिक शुभकामनाएँ--- 
|] 


4७.4 ७७ 6 ७+९ ७७ + ७७ ० ०७ + कक + 4७ + ३७ + €० 0३७ + 4७0 4७ ५2804 २७ ५६2९७: ध७.. कक. 2७९ ४७५३०५ ७७१७७ ३४७, | 








हार्दिक अभिनन्दन-- । 
पारस नमकीन केन्द्र 
श्रेष्ठ नमकीन के विक्रेता 
80, जल राड, इदोर 
प्रो. कमलेश चन्द नेमोचन्द जल 
सहयोगी प्रतिप्ठान 
पारस नमकीन सेंटर 
सातलामाता बाजार (नलिया बाखल) इंदौर (म प्र ) 
। 
| 





हादिक शुभकामनाएँ-- 


फान न. कंीन --39038 पीपा 


अनक डिजाइना एवं हजारा मंचिग रगा मे होल सेल निमाता एवं विकेता 
पेटीकोट के जधिकृत थोक एवं खेरची विक्रेता 
45[7, शक्कर वाजार (सराफा थाने वे पास) 
इदौर---452002 (मप्र ) 





हादिक शुभकामनाएँ-- 


निवास --22789 
| चोरड़िया पेटीकोट हाऊस 


फ्लावर डेकोरेटर्स 
99, जवाहर माग (मातगज) इंदौर 452002 (म प्र ) 
++ किराये स लीजिये ८ 
शादा एवं पार्दी म लगन वाले समस्त सामान देट कनात दरी ग्रादी सट स्टील सट बुर्सी " 
ऊाक्री बतन साफे एवं फूला का साज-सज्जा के साथ 


(९48 ९९०. ७९३७३ ३७५३७ ७ थक ७७७७३ ७७५५७ ३३७ ३७ ३०७ 0 2 +सक सास काठ याक बात सात आफ अटकवाक बाछ कक ०३क 28 ९ सा ९३3 


फान न. 63343 
सत्कार ठेन्द हाऊस 
। 
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4055 65405 64664 कै 00622 66474 66006 40 अ 0४९06 कक" 
; ! 
९ कु 3 श्री जेन दिवाकराय नम: फ पर 
( संघ संवाभावी तपस्वी मुनि श्री मोहनलालजी म०्सा० आदि ठाणाओं ९ 
का उज्जेन चातुर्मास ज्ञानदर्शन, चारित्र एवं तप की साधना रे 
! से सौललासपूर्ण वातावरण में सफल बने ऐसी 
( हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए हे 
' ५ 
हार्दिक शुभकामनाओं सहित : । 

| 

। श्री मोह्नन भत्त' मंडल । 
जन दिवाकर स्मारक, सांगोद रोड, हे 
९ रतलाम (मध्यप्रदेश) 45700 ९ 
; टेलीफोन नम्बर 993 रे 
" क्‍ ९ 
! द्वारा संचालित है 
(१) श्री जेन दिवाकर छात्रावास आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था हे 
| (२) भरी जेन दिवाकर चिकित्सालय (निशुल्क) 
। (३) श्री जन दिवाकर बाल मंदिर 
५ (४) श्री जन दिवाकर पुस्तकालय ' 
! 
$ 

९ 

नध्यत कीपाप्रपक्ष मरी हे 

हीरालाल मेहता शांतीलाल रांका समांगीलाल कटारिया. ॥ 

है 

$ 

किलो अजित जा सिम पथ ले ८ खपत पडता बट 5.2१ ७२४ प पट ० ०० १ ५०५ ००० 3३४ पाल ३ ७००४ ५०१ ८००३५. :७ ते 
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उ७+ आ ७-4 भ्ा७+ आा३-+सा३ + ७ 0 वाक. आक आ0+ सा + ७५१७ ९५९२0 ७९४७५ आ क+ ७ + २ सा सके चाछ आ+ सात 0९ स७ ९ ७ +स७ 0 सक + पक + सी ७+ 0 ॥ 0-०4क+३७ $ 
है हादिक शुभकासनाए-- १ 
है दुकान >>35558- 22249 
3 फानन :ूँ 
|] नवास +-64392 
8 दलाल 
है री है 
॥ जादव जी एण्ड कम्परन है ; 
हे बेवासीय एजेंट । 
| 5, सयोगिताबय, इदोर--45200] (मप्र) | 
ै] बाम्यें ० वीमच 0 इंदौर ) 
पक ७४२०४०० ५०००४++-४४३० 7 ॥ 
हादिक शुभकामताएँ-- हु । 
। इदार के सुप्रसिद्ध मसाल के थाक एवं खेरची विजेता | 
०. | 
श्री अरिहन्त ट्रेडर्स | 
विशेषताएं --हुल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, शक्कर, काली, मिर्ची मिलने का एक मात्र स्थान 
प्रो नरेन्द्र कुमार हरकचन्द पटवारी श्यामपुरा वाले 
! 87, जनता कालानी (दुव्ेंजी का मकान) सुभाप मास, इंदौर (मप्र ) 
० '++३५४०५१४४४ ५:१०: आओ कब ३०३ कैलई हमर 
हार्दिक अभिननन्‍्दन--- 
फोन ने 3968 


54, इमली बाजार, इंदोर (म प्र ) 
श्रेष्ठ नमकीन एवं मिठाई के निर्माता एवं बिक्रेता 


नोटद--हमार यहा पर शुद्ध ताजा नमकीन एवं मिठाइया और साथ ही ताजा गरमा गरम इमरती 
एवं जलेवी हर वक्‍त तयार मिलती हैं । 


प्रो लक्ष्मी मारायण जेन 





। रसेश नमकीन भण्डार 
। 
। 


हादिक शुभकामनाआं सहित-- 
| फान व. के 39997 9 


च निवास 6724 
अरिहत फरनिचर्स 


जालमारा, चयर, पतल्म, साफ़ासट, टेबलखस स्टाल एवं वुडन फनिचर के निमावा एवं विक्रेता 
प्रो सुरेश जेन 
209|44 जवाहर माग राजमाहल्ला 
परसराम पुरिया स्वुल, इन्दोर 452002 (मप्र) 


४९०७ ९७७ शक ७७ ००७७०३७+ का ज७ ३२७ २३% स७+ सा 4७ ३७ ३७ स७+ कक ९4७ 3 अक 3 कक ७० 3७७४७ २७ ९७७ ३ मा थक... सा 0 सा + ला ३ थक ५ ३७ + आ94 ७७३ 


' 3 4 ४" खत + जका& २ छा 3 सकल ९ या-0 आहछ-+ सार ३ ६2०-७ बह 0-काक-क-अा 


2 +८०६६:६ 


"मकबरा .>नाकादाक 2 टकक २ 


कार". सका 20 साफ 7 का 4" मवाका "वा बा, 


अल! जवाहर ,ह मन. आकर (# जविवकरी २ अमर 7 /काका _# दरवाका 0 /सकक हैं दमा २ जमा रा का '+बाक "लक # मधाकी 0 मार कक क्र | 
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2 आकर 2 आकर 2 असर 2 का 2 सका 2 करा साकार का 2" हा 2 उक्ाका कक 2 अकर  जका 7 आका 2 काका 2 वका 4 कक 2 >आाहा 2" काटा 27 जयाका 6 लायक 27 आकार 2 अनका 


५/॥॥ 068 6०॥कक्रिक्षा& #0॥ : 


पिव्रातवत0६ ८07080770ा 


208#0#95/०7 ७७४०७७०० 5प्रवाए5 [णः $070फ वातव94 


8 4-2, 80 7007' 8. ?, श्र, 8 .70. [,060, (टूट (7055, 
85॥68,0॥२7-560 053 


70॥076 7289], 77726 





80700[| )807797707$8 


275/#0॥60//०/' २ 


धाणछावथों $0725 & 80778» 


[च०, 7, 00णावी इद्ाएटॉ, 0 [९ [.द्वा०, (ए७9० (7055, 
58४0७ ५४,(007२/2-460 053 


ए070 77726, 7289] 


कक ढा अमाका 2 >म्योका #7' पदक 2 अमकाता ० अस्याक  अबाक ५7. न आज न री 8 5 आम 8 आस आस की आय छा ०० ८2202३ माई जाई आर्थ्िरमा जाम 


जा 
बाहर 27 अमुक्ा 6" अाकर 7 नयाका 27 ज्याडाबर , बडा 2 कक >अवाकी <# -बकहा ०2" मय 2 अपन 2 उाथर 27 कक 7 यका # /माकी 2 की सी आवारा धकहाा 6 >मायकी 2 अमदा? #* उनमाका ५" का 2 अबका # 4 
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हार्दिक शुभकामनाओ सहित - 


जशाणाल. 35296 


:. उंधीवाशाक्षा। 80॥0प9 
गाप&पटाएार 


24, (शाश्चातत8994 'चीएठंड। 97 $0फ9९एवफुट 
७8 907485-600 079 (7' १४) 


4७ ९ या 4 वा 4 के ९ 420 ९ ३७ ९ 4७ ९ ७७ 0 व७-+ थक + क+ फाक, 





४४0 96४६ ८ण॥/शा5 7077.. * 


कैणायंओ कावों 


न. उग2४7केवातेब5 दर (०. 
॥ 


) 42७ ३ ३७७ ५ २७७ % ३७७ ३ का ३ २९३७ * सा ५ काम 


76, ॥णाशा (४०४७), 8077099 400002 
ए॥०7४.. 3]9832 297572 काका. श.02 ५४000 
०+७+५+२७३८०%७७+१७३७+३७+७+७७०१७+१+०+९११३१४०५ 


४ #65६ ८०ध7शाह5 ॥#णा : 


+ 








प्रन्त 56366 


(७. उम्राध्धागकोगावे उंपड्/ब] जेंधांत 
67/2, ए0ए॒५ग एप शार्ल॑, 
230: पब्चइ्80 580099, 
डथाइभ०९ 560025 फुवयावा, 8 


| 








७७०७०००९०%५ 
गाए 0७6७४ ०0रण्ाला।ड फणग 


०0 33270 
सागाल. ए७॥. 33279 


४0॥0स2० (स्एारण& 


जिधालटंलाड 
49, एथालव प्रा एशाएतग! डाल, 
809८4।9४, 
अ407235-600 079 (' २) 


ववआआ+आ७ 0 सके य०+जक ९ ० 
40:4089 0 4७७ ५ ५७ + ध७ + २७ €४ध७+2७:+ थक... सक+-स७ 3 डक. सा + का ९ वा +- सा 0 का + ७ + पा ९ बा ५ सक कक ९ + वा + ात ३ सात ९ 4७44७ 


० ९ कक - 
२० ५२७ 4९७ + २७ + ७७ + कक + 2७ + ९७ + कक 3 3७ + २७ + २ + सक+ 48 + 209 +40:2२७:5७ 


मानव की पूजा कोन करें, मानवता पजी जाती हूं, 
साधक की पूजा कीन करे, साधकता पूजी जावी हैं ! 


हादिक शुभकामनाओं सहित 
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सोने चॉदी अ भूषणों के व्यापारी 
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अमृत जल बिन्दु सपे सुख में पड़ते ही विष बन जाता है। 
सीपी में म॒ुक्‍ता में दूध, यह पुष्प-भेद दिखलाता हूँ ॥ 


“जय गुरु नाता 


कुशल कुम्भकार मिट्टी से कुम्भ वना देते हें 

कुशल शिल्पी, इंट-पत्थर से भव्य भवन बना देते है 
तप-तेज से शोभित है जीवन जिसका, ऐसे 

समता योगी नास्तिणु को भी आस्तिणु बना देते है ॥। 


वन्‍्दन शतत-शत्त, वन्दन ॥ 
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खा-पीकर के हम पडे रहें, यह जोवन का हूँ सार नही । 
बस जोब दया के तुल्प जगत में, जन्य धर्म व्यापार नहीं ॥ 


४ जय गुरू नाना 
अकुरण के लिये बोज में मिट्टी में मिलना जदरो हू 


मूल्य पाने फे लिये पानो फो दूध में मिलना जण्रो हें 
ज्ञान को पाने फे लिये अस्तित्व फो, नव्यो 


गुस्ट चरणों में विलीन करना जदरी हूँ ॥ 
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लेने ही लेने में खुश हो, देने में जो घबराता है । 
बिन दिये नही पावोगे, तुम जो देता है तो पाता है ॥॥ 


॥ श्री महावीराय नम ॥॥ 
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कठ्पना से मन की भूत बनें, जिससे रोता चिल्लाता है । 
सनकी कल्पना से नरक मिलें, मन से हो स्वर्ग में जाता है ॥! 
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!। जय महावीर ॥। 

8] 3 7१ सर दे के 

हार्दिक शुभकामजाओं सहित- 
एम. की. छ. इणिडया 


नई दिल्‍ली 


तिर्माता 


मयूर प्रेशर कुकर एंव गेस तंदूर 
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रे आगम अनुयोग प्रवर्ततक प रत्न श्री कन्हैयालालजी म॑ से 'फमल! 
| आदि ठागाओ का घानेरा (गुजरात) में 986 का चातुर्मास 
हु हर्पोल्लास वातावरण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप 

६] की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत सफल बनें ऐसी 

| शुत्र ममल कामनाएं फरते है - 

; 


७0 35 0ाफामाशा। किया : 


॥800॥8क% ?॥88॥8 


एप्4राश&८टघए)703७, एाहरार8ए0॥075 


छाराठ 3९9 गा.007, १४४ ४8५५४९४४8६७ 7४५७7२४707प, 
ए 8 १२०7729, 33, 8 ए 76 ॥५£20२0/8२ 
४६050, 823२९७7.0772-560053 
शाणाए. 7768 


एल 
/'४>7६> ६८० ८१६८० (८१८ ८2 पद पर एटर्र वूग 
८१८ पलपल थ्ल पटल प्न्येष्ट पटल पट पस्लि प्र ध्टट प्र परे ध्टय री पट्टा 


' 
। 
। 
३ 
डी 
| दिए »],0प ५») एस00,टस&।घ० 
| ह 
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८, 
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ध्ट्य्ना 


पारस वह कैसा पारस जो, लोहे को नही पारस कर दें । 
यह शक्ति हे उस भगवान में, जो आत्मा को परमात्मा कर दें ॥। 


0) 698 20#7क्राश(8 ि0ा 


0॥॥॥ | || || है. 3 / ॥॥ ६ 0॥॥० 


([6०७४०४, 70/एछ्यातं02, 3»908 
37 (७९० 23807 5 


82, 8600 'शै50॥ (४।00 १४॥5$0॥), 
270 #000, [९००४ ३४०. 3, 
प्रात. डाटा, 
307)र098४-400038 , 


ज०. एी : 26050 
व००. ५६. : 594705 


पित'8]07 9॥677 


है दर कै हा 8 >> ५ कही कप 4, ४7) कर ७ ७ ९८८7५... 3 ४ अर के हक 4० । घट + ४८८५ ५८८? १ ७८८2% ६८८७१ (७४४५ ९८:2 +७४८:7+ ४४22 १७: पर ध्ययप टाल ३५८::० टटर+ धकर। पर कर जकीपसकरी एप करी किललिफटा पदाफपकमा एकल 
स्ह्कीफ । 
न] 4080 «4 डे 


जे फिकल कि कह ७ हक. ४ ६५2 हु 2 ,,..*५ ५.८६ 
3०5 ५. खत के अल कलह कफ २ ५ ता 3 ७० जहा ६५० «७ ० ५ | | २० + करत बजे ७. २5 अल] फिट पलप ७ तो; ०५ कल्‍ल 9 कल 3 जल ॥ विलल क किलो किन ॥ ०.0 ७५.० ० ७.० * 


५ पड एक पिककह कील जप. पवन करके फकरि कर ऑफ, (0 #१६७४२२५८२२८२१८-क्-आ धमरप्टय्ट्यपमरा धर पकय पध्टाम ध्यय घट ६८८७२ प्ट्सापडमम्प्ेरपटरा प्टरध्पम ध्थस्कटटस प्टमप पटल पल ब्टशा्कत दर 


रह 
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ल्‍५4७-९-झ + च७ + थ७3-स७ + ७ + ६७९ ७ + ६० ५4७५ ३७७ + सक. 200 + ७३ + ६० ५ आ७+७ ९ ७. आक. ऋाक.. अक उ७-+आ३-०:६७ ९40 ९ ऋक. १७० ७ + सक + ७-५ 20% ३० ०३७+ 4#-+4७:५ ४, 


नित खाओ पिजो ओर भोज करो, तो नी तो शाति नहों मिलतो है ॥ 
जिमि बे का सेवन ठडा हु, पर अन्त में गर्मो हो बढतों है ॥ 


पा 208 िग्राकरग्राशाह विद्या - 


जे. के. देडर्स 


80, 807्रा94ए 3॥79 67 वा .0 
शि्ट)श काय। 2८7४०, २२६४७ 77090, 
580588.45-400 0]0 


एम्न0)४58 872346 
8720392 
0छार80॥0 7प.ऋकाप' 


। 
४४००9 
०/८॥६६ 5 । 
! ढ 
। 
। प्र 
| 
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२७+ सह + ७७ 6 सं0 + स७ २ कं + शक + 70 4 आ9 ६ सक + सक ५ सा 4 (22 6 <:> 4 रात ० €.3 + धऊ ९ ८. + ६09 + ८9 + 59 ९ ६२७ ९ ७० ९ ६2 # ८0 + साल + धट ९ ६० + या) + 470 + ६724 २ + चक + शा + *ा७ ॥ आ0 4? 


चाह तो जमाना पलट जाए, पर धर्म नहीं पलढता है। 
जो पलट जाय वह धर्म नहीं है, धर्म तो ध्यू व कहलाता हे ॥ 


॥)॥॥ 008 00॥॥#7008 [#0॥॥ 


[8]70. 499 


७0 0080. 
((७/॥/0 ४५:६४: 
३ 0), 
[20५ &4४28॥, & (5४४६२ ७।, 
शिष्टा3 85, ४४९२९ &थ७ 


टे5+, 347 [प्वावा। रिछ्तात 
विएणा :्वा:ए0, (935 उप्या्॑ ला 
3(005%8.६ ४ - 3/4) ()२॥९१. 


जि, जाए+ 33707 3375४95,. 
(वात + ॥0)5 8,525५ (5.:॥05)) 
#80|८ 5६5: (॥२५:२-१-5.।३ 


बा $ चहह + आफ # पाक + अं %पक # आ9-+% आकक + (४- ९ पक +-कताक $ 443 ७ ब २ + 4० + कर + आछ + 4: $ $2#-#-दरह0 9-9 ९ पक + ६७ २-४७-+ आ।० + सो + आाक-+ आद-+ पक -+ कक 449७-९5 ९-9 +-सा0 ४३७७ + ॥७-+$६-३-आा॥#-$ र#-२चाई...पॉम २ मिक $-जक0 २-कछ0 २ शक 9 ऑक >चहक->-क8, 


आ# 4 से ऐं 
#- + ध0-९-40-+ च॥9-९ 40 $-.७-+ आ#-0 40 २-७५ ॥७-+ ७-० श जा २-आक 'आ0-> सा सा४-9 सका ७ आए 
अकाह- + अछरते + -मॉहिक + मिकाक $े “7: ऋ शादार १ शुका? ऋ अब + अताक + आकार #आक ५ सके 4 हक + अकक + चाय + खाक + सह-+ 4 + ब॥॥-+ पाक ३ + साइक + ७ ० जाझ + बुक + पक के अक। 


आए १ आओ + आए र साई + पढे + पंत + सका भ औ # * 


ऋ 9 अकक के 


चहुक़ # पदक + आकर + २७ + जब # वात % प्रकेक्त « पक २ गाजर % ५८३७ मे बंउक $ पाउको भ पक के धप+ $ %ओऔ ने कांड + नाएक १ काकर + बबक थ उमाकरे $ सह 4 पका + अके % ऋत्छ # शक + अंडे | व्यात $ त्सक 
के 


व 


#ल्‍+१ सी. जीीजीजी२ी पीजी जी जी जीजीजीजीी जीती ++ल्‍ी सीसी जी ज॑ीज तीस सीसी ॑औ जी सीसी जी न्‍-॑ीरीजी जी जीरो जज 
हादिक शुभकामनानों सहित- 


प्रेमराज भंवरलाल श्री श्रीमाल 


दुग (म प्र ) 49004 


भवरलाल प्रवीण कुमार 


श्री वीमाल निवास, गंवलीपारा दुग (म प्र ) 900॥ 
फोन-२८६४ 3054 9 9 दुरून 2489[2 


सम्बधित-सस्यान 
प्रेम एण्ड कम्पनी प्रवोण ज्वेलर्स प्रदीप एण्ड कम्पनी 
चादी एवं चादी आभूपणा वे जाधुनिक बाभूषणा के विक्रेता बस्त्रा वा सुरम्य स्वग 
विनेता, जवाहर चोक, दुग जवाहर चौक, टुग जवाहर चाक, दुग 
प्रकाश एण्ड कम्पनी “पकज” सहेली 
चांदी एवं चादी जेवर के आधुनिक वस्त्रा काएक मात्र केद्र वस्त्रा का सुरम्य सवा 
विजेता, गाधी चौक, दुय जवाहर चौक, दुए महावीर चाक, दुग 
जय ज्वेलस जय ट्रेड 
00 टच चादा जेवर वे विकता फंसा उस्ना वे विक्रेता 
गय्लोपारा, दुग गवलीपारा, दुग 


प्रेमराज श्री श्रीमाल 
बुग (मं प्र ) द्वारा सचालिन धामिक सस्‍्याएं 


श्री प्रेम जयमाला ट्रस्ट, दुर्ग (रणजि ) श्री प्रेम जयमाला ज्ञान भवन, दुर्ग 
प्री प्रेम पुस्याथ फड, दुर्ग श्री प्रेम जयमाला होमियोपैथिक 
श्री आयम्पिल एक्तसना द्ठुस्ट, दुर्ग जोपषघालय, दुर्ग (रजि ) 
श्री आयम्बिल वर्षगाठ निधि ट्रस्ट, दुर्ग जाचायें श्री जयमल जेन 
श्री निज्बी तप निधो ट्रस्ट, दुर्ग वाचनालय एव ग्रयालय, दुर्ग 


श्री सार्वजनिक प्याऊ राम मन्दिर 
गाँधी चौक, दुर्ग 


भवरलाल श्रीक्रीमाल 
है मध्यक्ष 
पढ़मान स्थानकवासो जैन आवक सघ दुर्ग (स प्र ) 49007 
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२५१ आ0 6 आ9 + सा ९ सा> + आछ + ७ + थक 6 सा 6 सा + सा9 6 साक ९ आक + सक + शक ९ ७ ० आ0 + ७ ९ सा + आा9 0 ७ + सा ९ ७ 6 आ० + आक ० आछ + ध0 4 सा 6 साक + सा ९ आधा ९ सा + #क # सा ५ आफ ९ आकर 


यों गुरु जगत में बहुत सिलें, पर गुरून मन का पाया है। 
जब मन का गुरू मिलेगा तब तो, आप में आप साया है ॥। 


;$ ! 
! 

॥ 

४ ॥ 
; ५ 
; । 
! 

है कक 
१ 

; 

; आचाय॑ सप्लाट श्री आनन्द ऋषि जी स. सा. 2043 के पूना चातुर्मास 

। में धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या का पूर्ण ठाठ रहे इस हेतु हमारो- 

; 

है ५ 

॥ हादिक शुभकामनाएँ- 

। 

| 

! 

४ 

। 

! 

! 

हे 

| 

| 

! 

| 

|; 

। $ 
॥ $ 
। हे 
ः | 
श कं 
४ ॥ 
। ४ 
ै ह 





एल. केवल चन्द धनराज जैन 
पान ब्रोकर न. 20], ट्रीपली केन हाई रोड़ 


मद्रास्त-600005 (तामिलनाड ) 


शा कं 
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० श्री गुल्देवायनम ० 


कक ५ ऋक ९ सा ९ खाक ९ ३२७ + ७७५ ९ ९६७ ३ २ाक ९ #जक-0 कक कक, 


हादिक शुभकामनाओ सहित 


टेलीफान न 288 


कठारिया सिश्रीमल मांगीलाल 


93/|, पेलेंस रोड, रतलाम (मध्यप्रदेश) 45700 


इडियन आईल पेट्राल पष 
मह राठ, सासाखेंडी जिया, रतलाम टलीफान न 443 


० श्री शक्ति आठोमोबाईल्स 


जधिकत विक्रेता -इण्डो सूजिको मोटर साईकिल एवं टो वी एस मोपेड 
आधुनिक मशीनों एवं कम्पनी दास प्रशिवित मेकेनिक द्वारा रिपेरीग व सर्रावस 
एस्फावायर काम्पवेबस महू रोड रतलाम 45700] थलीफान न 226 
अर 
० दिवाकर मोठसे 
न्यू रोड, रतलाम (टेलीफोन न 750) 
० श्री महाबीर आदोमोबाईल्स 
इंडियन पेंट्रोव पम्प, वदनावर जिला धार टेलीफोन न 62 
शुभेच्दुक 


! 
। 
|] 
। 
! 
सम्बंधित प्रतिष्ठान 
० फ्रेन्डस आदोमोबाइल्‍स 
! 
। 
$ 
! 
॥। 
मांगीलाल कठारिया । 
$] 


(३ क-+ कक ५ +ह $। ) +"ध७ ९:२७ + +७ + ७७ + 3७ ९ ७७ ३ ३७७ + का ९ ७४७ + अक+ ६७ + 2७ + स्ातफ 4० ९ ऋ 
क्‍३२२७३००००+ «० 2०23) 2800930%%३७ ३७ (2७९ ७" 
हम ईं 


ह्प 
है मम लक + आ9 ९ जाए + आस + ० + आक ० वधए + आक ० आए ५ आ0 ॥ सा + सा ० भा ७ सा७ + ७ ९ आ७ + आ0 ९ सा ९ 0 ७ ७ ० साछ ० ० ९ सा + ध७ + आक 4 आ०९-स७-+ शक + धक९आ०+आक हु 
अहँम्‌ 
मान ६ केन्द्र, अ न्‍ 
! श्री वर्धमान ध्यान साधना केन्द्र, आबू पर्वत 
$ (जैन धर्म स्थानक- उपाश्रय ) 
| आव पर्वत पर मनिराजों महासतियाजी का एवं साधको का आवागमन होता हो रहता हे प्रतिवर्ष चेन्र 
॥ मास में आयम्बविल ओली तय का भव्य जआायोजन होता है । अनेक साधक भी साधना हेतु आते हूँ वर्तमान में भी जामनगर 


के एक साधक आए हुए है जो मौन के साथ अठम (तेला) तप का वर्धी तप कर रहे है पूरे स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति 
ही रहते है। माधक हेतु एकान्त आवश्यक है । प्राचिनकाल में भी महापुरुपो ने पर्वतीय स्थलों पर ही साधनाए कि है । 


श्री महावीर केन्द्र में भी जो स्वाध्याय सदन वह छोटा पड़ता हे । व केन्द्र में आवागमन बहुत रहता है अत 
साधक को स्वाध्याय या ध्यान की प्रवेत्ति करनी होती तो शाति नही रहती है । इस दष्टिकोण को लक्ष रखकर 'वर्धमान 
“यान साधन केन्द्र का ट्स्ट बना हुआ है । केच्र के समीप ही जमीन ले ली गई है, नशा वन चुका हें अब शीघ्र ही 
ध्यान केद्ध का कार्य होनेवाला है उसमे निम्न आयोजन 
, श्री वर्धमान ध्यान साधना केन्द्र 


2. श्री वर्धमान ज्ञान भण्डार 

3. श्रमणसूर्य श्री मस्धरकेसरी-प्रवचन हॉल 

4. युवाचाय॑ श्री मधुकर मुनि स्मृति स्वाध्याय सदन 

5. महासती श्री माणेककुंवरजी स्मृति अप्ठ प्रवचन माता सदन 


उपाश्रय एवं ध्यान केन्द्र की स्थापना का मझय उददेश्य आत्मसाधता की सभी प्रकार की प्रवत्तियों मे अधिक 
सहयोग करना तथा साधको को साधना के उपयक्‍त स्थान आदि की सुविधा प्रदान करना हे । 


धर्म साधना के लिए स्वान दान करना या इसमें सहयोगी बनना महान पुण्यापाजन का काप हू । 


के इच्छुक साधक आते रहते हूँ, साम्प्रदायिक भेदभाव विना सेवा सुश्षुपा की जाती है । 

.. ध्यान केन्द्र के आप सहयोगी बनें आपका सहयोग प्राप्त होने पर ही हम भागे प्रगति कर सडेंगे। ध्यान केन्द्र 
निर्माण पर लगमग 5,00,000/₹ . (पन्द्रह लाख रुपये) की आवश्यकता रहेगी ऐसा अनुमान है यहू विशाल फार्य 
आप सभी के सहयोग से सम्भव है कम से कम ]][-ू. प्रदान कर अपना नाम बोर्ड पर जकिल कराबे। कमरे 

वदि पर भी नाम देने की योजना हे । 


उदार धर्म पेमी महानतायों से निवेदन है क्लि उस कार्य मे जधिक में अधिक सहयोग प्रदान कर सोसना ऊ॑ 
सम्पन्न दारने मे सउयोगी बनें । 


विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें- 

गोपालसिंद जन (स्री। जापड्ा सहयोगानिलापी 
द्स्टी मश्टल 

भारतीय काटी सग्डार, सनकी ले ह़ को बर्धमान प्यान साधना गदर, 

नादइ परयंत-उ097 50] (राजस्थान) भाव पर्वत 307 5॥3 

वो ट्सीमलजों जुडारसलजी सावारिया | 

दो, ही, डी, चाल मे. 05 दे सामने, 

बमलतदाद सार्य, बरदी, रस्ब २-३ ७ 


+ का + कहा + शा $ आए + का» + कक + आक + सा + क0 + ढक + सा + शक ९ 4३७ + इक आक + आक-+ कक + आाक + 0 ९ भा 4 सा ३ शक + बक + सका २9७4-09: + 0७ ९ आ७ ९ शक + २५४ ३ ७-३: ७ ५ आक ९ ७७ 4-९9 +-आ७-+ 4७ ९ शक + साफ + ३७९१७ ९ सक + शा ९० 4 भा8 ५ शक 4 कक 


है 

के 

। 

के 

है 

है 
! 
॒ 
॥ 
। थावू पर्वत पर बननेवाले साधना स्थल का अखिल भारतीय महत्व है यहा अनेक प्रान्तो से साधना करने 
॥$ 
! 
ह 
१ 
! 
है 
॥ 
$ 
१ 
१ 
है 
४ 
ड़ 
शक 
हे 
। 
$ 
; 
| 
अंक 


जि 
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अहंम्‌ 


॥ 
३ केन्द्र ५ 
श्री वर्धधान महावीर केन्: 
सब्जी मण्डी के सामने, आवू पर्वत-30750व (राज ) ! 

! 
(। जानू पवत सारे विश्व का पयटन केद्र है । 


7] यहा थहिसा में अटल आस्था रखनेवाले सभी वर्गों के भाई वहन हजारा की तादाद में प्रति वष आत 
रहते हैं । उनके आवास एव शुद्ध व सात्विक भोजन आदि की व्यवस्था के लिए सर्वोत्तम य. एक कन्द्र है । 


ए। यहा पर आदिनाथ भोजनालय, वधमान चान भण्डार, हाम्यापेधिक जौपधालय, प्रतियष येती, जाली, नेत्र 
शिविर व मानव राहत की बहुत सी प्रवृत्तिया चलती है । 


है 

॥;। 

१ 

॥ 

। 

| 

१ 

। 

। ए गुजरात व राजस्थान से भी मुनिराज महासतियाजी पधारते ही रहते ई जैन स्थानक ध्यान केद्ध का निर्माण 

। प्रारम्भ हो ही रहा है । 
॥;क्‍ 


() आप जब भी जावू पत्रत पधारें तब केच्र म॑ अवश्य पधारें | सस्था को इकम ठेसस माफी का प्रमाण पत्र 
प्राप्त है 


सहयोग के सोपान - 


2500[-6 प्रदान करने वाले का भोजन शाला हाल म फोटो 


|] 


2 00|-४8 भोजन शाला मे जाजीवन कायमी तिथी 
3 000|-ह8 भवन निमाण के वोड पर नाम 
4 257|-₹ प्रदान करने वाले का हाम्योपेथिक औपधालय के बाई 4९ नाम । "० 


20[-८ वैयावच्च, साधारण, जीवदया, मानव राहत, गम पा ।, प्याउ आदि प्रत्येक वी जाजीवन 
कायमी तिथि । 


केद्ध म पधारिये, कल्याणकारी प्रवृन्तिया म सहयोग दीजिए । 


बम्दई मे सम्पक सूच - अप 
हेस्‍्तीमल जुद्दारमलजी साकरिया न्र्ी 


(मंत्री) श्री बधमान महावीर केद्र 


$ 
॥ 
वी डी डो चालन 05के सामने, 
। अमतावार माग, 

१] 


बरलो वम्बई-..3 
फान न 4927437 
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अहम्‌ 


आगम अनुयोग ट्रस्ट, 


5, स्थानकवासी सोसायटी, नारणपुरा क्रॉसग 
अहमदाबाद-- 380 03 


शुभ-सचना 
योगीराज श्री आनन्दघनजी ने ठीक ही कहा था--- 
“अवसर बेर बेर नहीं आवे” 


अतः आप भी याद रखिये, धर्मकथानुयोंग एवं गणितानयोग सानुवाद प्रकाशित हो गये हे आपने प्राप्त क 
लिए होगे । आपको यह ज्ञात हो कि-गणधर गौतमस्वामी की 2500 वी निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में अनुयोग का 
पूरा सेट जो कि 7200/-6 में भी प्राप्त होता मुश्किल है वह प्रचार की दृष्टि से एव सधारण व्यवित भी स्वाध्याय 
लाभ उठा सके इसी दृष्टिकोण से अनुयोग का सेट घर वैठे 50 0/-. में ही प्राप्त कर सकते है । 


हजारों वषों से जिस कार्य के लिए प्रयत्न किया जा रहा था वह महान्‌ कार्य अनुयोग प्रवतंक प. मुनिश्री 
कन्हैयालालजी “कमत” ने उठाया, लगभग वे 50 वरस से निरतर इसी काये में सलग्न हें । जनागमो को विपयानुक्रम 
से संकलन करना बहुत ही श्रमसाध्य कार्य हूं । कुछ वर्षों से स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है फिर भी वे प्रयत्न 

शील ह। उनकी भावना को मूर्तरूप देने के लिए विदुपी महासतीजी महाराष्ट्र श्रमणी रत्न श्री मुवितप्रभाजी, | 
प्रवचन सिंहणी श्री दिव्यप्रभाजी भी अपनी सुयोग्य शिग्याओ के साथ लगे हुए है। इस वर्ष मुनिश्नवी के सान्निध्य में 

चरणानुयोग का कार्य कर रही है चरणानुयोग का प्रकाशर म राचीर लतति तक हो जायेगा ऐसी सम्भावना है। निम्न 

। 

। 

फू 

ह 

डे 

| 

श्र 


धर्मकथानुयोग (भाग-- -2) 
दोनो भागो के पृष्ठ संख्या 800 मूल्य 300/-र 


जैनगामो मे वर्णित समस्त धर्मकथाओ का मूलपाठ एवं सरल मूलानुलक्षी हिन्दी अनुवाद के साथ संकलन । 
प्रसिद साहित्यकार श्री देवेन्द्रमनिजी शास्त्री की विशाल भूमि दथा डॉ. प्रेमसुमन जैन दी भूमिका शब्दकोश आदि 
परिशिष्टा से युवत महापुरुषों के जीवन चरित्र । 


गणितानुयोग (सम्पूर्ण) मूल्य 200/-८. पृष्ठ संग्या 400 


ननागमो में बणित, अधोलोक, मध्यलोक, ज्योतिष, चन्द्र, नक्षत्र आदि भूगोल सगोल सवधी समस्त विपयो 
का मल एवं जनुवाद के साथ विपयानुकम से सकलन अनेक रंगीन सादे लिम्नो मे युतत ठां. सद्मीनदी जेस एव 
वीरालाससी शास्थी विजश्ञाल नमिक्रा, शब्दकोप आदि परिशिष्टो से यवत । 


उहसा जनमाल ग्रव प्राप्त होना बहुत कठिन होता हू अतः थ्री तथा ४ एवं स्वाध्याय प्रेमीयों से निवेदन 
हि ऐसा अनमोल ग्रथ को मगवाकर ज्ञान भटार में रखें मुनिरान महासतियाती को प्रदान करें। क्‍्योदि प्रासीन 
प्रर्वा में लिया हे कि-- “लनिनागमों की पुस्तक का दान करता है यह सार्वविद द्ोता ।/ 


पुरुत के लिकला भी अनुयाग के सेट मगवाकर द स-विदेश में प्रचार-प्रसार करके अमूल्य योगदान दे । 50 0-१ 
इरत का साजना दाभादउला पद तक हा टू। अत, साय आागमन जनयाग द्षप्ट उ_मराबाद की लाभ हो ट्राफूट लत कार 


। 
। 
ल्‍ 
। 
| 
। गप्रकाशीत हो चुके है । 
| 
। 


हुदई बक्ष आरा जवयान प्राप्ठ कर। 
गयंतिलाल चन्दुलाल संघवी बलदेवनाई डोसा नाई पटेल 
(मत) (अध्यक्ष) 
आगस अनयोग द्रस्ट--अहमदाबाद 
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अहम्‌ 


पु 


श्री वर्धभान महावीर बाल निकेतन 


आवू पव॑त (राजस्थान) 


पद पटररश ५ इन (2मिएकी एनरी एसस१००१०९मम धकरीन <०त नीयत 


आप अपने 'ध्यारेनन्‍हें मुन्‍्ने के जीवन को उन्नत एवं जाघुनिक बनाना चाहते हे 
तो इग्लेश के साथ-नेतिक तथा घामिक शिक्षण प्राप्त कराने के लिए 
री वर्धमान महावीर वाल मिर्केतन! म॑ ही प्रवेश दिलावें 


यहाँ पर एकमात्र जन वच्चो का छात्षावास (होस्टल) है यहाँ विवय 
विवेक का प्रशिक्षण दिया जाता है। 


&» इग्लिश का शुद्ध एव शीघ्र उच्चारण तया लेखन 
हे जारोग्यवर्धक शुद्ध व सात्विक भोजन 
(० रहने की उत्तम व्यवस्था 


+ु) 
«७» फेल एवं मनोरजन के आधुनिक सभी साधन 
प्रवेश पत्र एवं विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें--- 


/(>नए&00 ९८2 (पक (डरपपकी (पक न एक की एमपी ९९०५९१७५८:०३प८ाता९टरो॑ आम एक एक समीप पटर एसी ए2ग ९2१2०९०००९०२ 


! 
) 
) 
$ कृष्णकातभाई एच. मेहता गोपार्लासह जेंन 
(जध्यक्ष) (कार्याध्यक्ष) 
भरी वधमान निकतन चेरोटेबन्र ट्रस्ट श्री वधमान निकेतत, 
। 002 प्रसाद चेम्बस, आपरा हाउस, दलवाज रोड 
है चम्बई-400004 जावू पवत (राजस्थान) 
पिन काड न 307 50 
| फान ने 58 
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श्री व्धमान महावीर सेवा फंप्द 
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|; जतने ऊचे पद पर चटते, चरिद्न से उतने गिरते है । 
!क्‍ सस्कार के फल मोगन हिय, लखचौरासी फिरते हैं ॥ 
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शुनवामनाथा उलहित- 


र 


| 
य्र्या ३ 
। 
है 


शा0््र० डर 074 


शाह सीरेमल एण्ड कम्पनी 
कंपडा व आडत के व्यापरी 


25, सदयपुरिया बाजार, पाली-मारवार 306407 (राज ) 
सम्बंधित फसम+- 


दिलीप द्वेडिग कम्पनी 
जयलक्ष्मी देक्सटाईल 


रगीन रूविया, पोपलीन व केसमेंन्ट के निर्माता एव विक्रोता 
25,उदयपुरिया बाजार, पाली-मारवाड 
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चिज्ञापन 
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रकः 


श्री महावीरायनम 


सच्चे सरल सुशील हो, करुणा वन्‍्त विनित । 
बनकर “चन्दन लीजीये, जीवन बाजी जीत ।। 


सम्रम्र जन चातुर्मास सूची को हादिक अभिनन्‍दन-- 


हे फ 
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* जय नानज । 
है 


मं उस एकता को पसन्द करता हूँ - 
जिपका निमाण सद्बा तक थरानज पर वा हा आयात सतवून सिद्घान्ता ता उुरसित स्खा यया 2] 


0 विसक निमाण मे मिद्धाता था शौटा समयाया ने तिया यया हो। । 
|| 

८) लिसक! निमाण दियायंठा थे हो विती अलर में स्मायपरणा त॒द्र भायना छपी हुई ने हा जिसदा | 
अतराक एवं बाठ्य पयत्प एच्र चा। । 

0) एसी जता के हिम्रापता परम श्रद्धत चरित चत्रयर्ती श्ायन संम्राद समता बिभुता जाचाय आओ नानप | 


4 
| 
| () तिसका निमाण चरित्र निष्ठा एवं जनुतातिल ज्ययमस्था कर जावार पा हुआा हा 
है 
२ 
! मे जतगाव आतुमाप्र का हादिय शमजासता--- 

ई 

ई 

है 


“४ दिजराज ” पिल्टीग, अलीपाव 
जि रायगढ़ शाप 40220] (महा ) 
१. 75 


। 
। 
मे, प्यरेलाल ऑएड कपनी 


टरस बंप रायवूर (जारन मण्ा) उसताटरू में यिरातित परम दिदुषी महासी श्री 09 
ता मेला सुन्गी जी मे सा आदि ठछाणा ७ का उर्यावाप याननाद सम्पन्न हा- 


(हो ६000 6783 3&॥78॥९8/8& 
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सदस्य वनिप्र जार बनाये (यूव। यर्ग की अनुपम सम्या) 
गाणाल 200532 


अखिल झारतीय श्री जैन रत्त नव युवक सेवा सघ 


१ 
4 
हे 
$ 
हे 
॥ 

-मर्बा घत्त कायएलप- 

जद 0जी ने दनवी स्ट्रीट, जलसर बेगलाए-560008 (कर्नाटक) 
; (रक्त गौतमचद ओसस्‍्तवास 
पु (महामंत्री ) । 


ब्न ज् 
कक व ० 
न 
न बन 
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रद 
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# # करे € अइुक + ,दा + +पड ५ नजक $ बकरे ९ आड़ + पक # जे$ 5 अजब 5 *बन ४ 


सन अगर कुपथ में जावे तो, तनको काबू में रखना तुम । 
मन सत्पथ में जावेगा हो, अभ्यास एक यह रखता तुम ॥॥ 


मेबाड सिहनी, भारत कोझिला, अहिसा की उप्रासिका जिन जासक चद्धिका 
परम बिदुती महासतीजी श्री जसकुंबश्जी सम गा सादिं ठाणगा 8 वा 
इूगला (राज.) में ।986 वर्ष का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारिव, 
एवं तेव की आशधना से सौल्लास हम बातावरण में सम्पन्न 
होने की मगल कामना करते हा- 


हादिक शभ कामनाओं सहित-- 


कप ३३२. 
हक! मै ४79 ० उप | परजुब्स्भत £ पक कहा आधा + ू 3 4०४०. १६ 5 ४४८८० ५६ ८०« ५ € प्य्द्र हे लध्माज 
श्णर ँ हि दि 4 2 री ट | रे पा रद । का] है कु व ई 'ई है! डर हे 
कम कै ] डर 
पार ७३ परे ५३३ ०४.१ ४६३; ४४ * ३ हि आए 


प्रस नगर मनं.2, सोप ने 0, मंडेब्वर रोड, बोरोवली (पर्चिमत) 


ब्म्बई-300002( मठा ।) फोस ने... 65873 


्् 
| इनिच्टक रह 
चल 


महा | ल्‍्न्प्‌ ० री न लताड 
५ न 
मत 
का के टन 2 द कीट: क्न ता ह ओ हर 225 
(नर ७३ :4%85 4 % 5 
कक पु 
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लानी जाना जेट दाना रत समान 
लानी चने समता वरें जे करें जयमान॥। 


रह 2850 
इन्दरस्बल समरथसल 


८ रग सामान के व्यापारो अटू 


चादनी चोक, रतजाम (म प्र ) 45700। 


2८? प्टगप्टय2१७2५०० ८१७० < १८५४० प्टयप पट 2२22१ .८० मेप्ट्मप्टरेप्टलेप्टयपटत 22८0 2 पट सरप्मरध्टर परम परपप्स्ण 
पुगाबतारी महापुरुष भ्रद्येय महा भगवन्त पूज्य गुटदेव आचार्य प्रवर श्री 008 
श्री हस्तीमल जी मे सा आदि ठाणाओं का इस वर्ष क्रा पीपाद शहर का 


हादिक शुभकामनाओं सहित |] 
चातुर्मास सानाद सफल हों-- 


ओरलवबाल 


नया बास, भोपालगढ-342603 (राजस्थान) 


पा अष्टा ५८2५० >] ध ४८००० ५ सन्‍ाचत 2] >]एस्प्सम रो # बमिएरोप्जलए्रोप्सेपटप्ट्कप्टरी 
जय मिल्‍ु जब आपसा पर वजिष्यास नहीं, परमात्मा परज्व जाजागे । जय सुनना 
याही पमयाना बने 75 कर, भव सिखु मे गात खाजाे ॥ 


हादिक शुमकामनाओ सहित -- 


श७घछ&७छाए ७0 ए७२75 


७... मर जि ७थआ छात6फरा-( ज़ष्छा छ8षटए60-) 73440॥ 


४४+५++००. 
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ऐ जा. राजप्रल गौतपम्रचन्द । 
! 


र 
ञ 


"९2१ (<रा्राप्ययष्य्रप्ट ८१८४ कशप्यम पमाप्थ्ष्य्मयष्स्मष्थ्तध्थ्त प्थ्श्र्प््ाप्य्किप्स्ल्प्य्न्प्प्थश्पन्ष्थ््शप्स्यष्््तन पलपल पद्म प्थ्ट म्ष्थ्ट प्टल्खि पट + 


$ 
। 
। 
| 
। 


अल एजजती: पक? पकने अर फसिककी 4 फैले अल चल 


श्री मध्य प्रदेश जग स्वाध्याय संघ 


कार्यालय 


महावीर भवन, इमली बाजार, इन्दोर-45200 (मत. प्र.) 


उद्देश्य 


हनन 


वा कब» (3 रैज 


संत सतियोंजी महाराज के चातुर्मास लाभ से वंचित क्षेत्रों में पयु पण पर्वाराधना हेतु 
स्वाध्यायियों को भेजना । 

आध्यात्मिक शिक्षण शिविरों का आयोजन करना । 
विभिन्‍न क्षेत्रों में स्वाध्याय संघ एंव सामायिक संघ फी स्थापना करना । 
विभिन्‍न क्षेत्रों में स्वाध्याय शालाओं की स्थापना फरना । 
नेतिक व धामिक जागृति के लिए मासिक पत्रिका एंव अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन 


करता । 


विनमा अनुरोध :- 


वबादल चन्द मेहता 


अध्यदन 


* १-४६... १ «४ 


अली 0० ९७०2६१, .)५*५ -५ 


]. यदि आपके यहाँ संत सतियाजी म, सा, का चातुर्मास नहों तो 
कृपया उपरोक्त पते पर एक माह पूर्व सम्पर्क कर स्वाध्यायी 


आमन्त्रित कीजिए । 


| 


यदि आप पयुपंर्ण पर्वाराधन हंतु अपनी सेवाएं प्रदान करना 


चाहते हे तो उपरोक्त पते पर सम्पर्क कीजिये । 


सम्पर्फ सूत्र 
अशोक मण्डलिक 
प्रचन्ध मंत्री 
नवरत्नमल जन 
प्रवधना 


5 हि गज हु हु 
5 लॉ बा हम १32) ज्कनीी ह आला बॉफिलत 3 की] > र्ई 2 रब न्‍क लंड ६] न * ६... चर 


हि 


हक 


ऊ 
के आल हर 


फफ्तीरचन्द मेहता 


3. जे छल के किक 5८ २९ 


पहना परी कलर कर) छत 4७०२२५,७४०१२४०१९५२१ किक (तो (कव्नकामा छा (मप्ायएजम् एफ का्य (क्र एकराएकएपकण (कवर ५करप छा (२ 75567% ५४7 कल्(करमपकमएर 


हा इतर) ज्लरीफ पटरी पिजलिर कप काराओ 


फ्4 


सज्पफकक 2०१७७ ९ ७७७१ ७0७७ 2७३ आ>+ वध + २७ ०-ध७ १-49 4७.७. 90 + 404 40-+ 4७ + 4७ ३ ४७. ४७१ ६७९२-४3. ६३९ ३७५ आ.. ४७९ २३ १७७१५७३५:७५ चह++०+ ७ 


! 


कूप खने मिट्टी मिले, पुनी पानी वह पाय 
धर्म करे जघनाश है, भातम सुख प्रकटाय 


फ़ 


हादिक शुभकामनाओं सहित-- 


याद रखिये 


राजेन्द्र होटल 
सूरज पोल, पाली मारवाड (राज ) 30640 


प्॒थंढ रेशलावब ताल ए9॥076 पा ?9 


आधुनिक, स्वच्छ एवं आरास दायक कमरे ठहरने के लिए 
नोट वारात उहराने की व्यवस्था भी हे । 


.9+९७+३७ ५३७ ३ ३७ + 
७७५ ७ ५७ 
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हार्दिक शुभकामनाओं सहित-- 


भी मगन मुनि जैन ज्ञानाचार प्रचार समिति 


कंचन विहार, न्यू पलासिया, इन्दोर द्वारा संचालित 


जेन दिवाकर फाउंडेठान 


प्रेरक--स्वर्गीय कवि श्री अशोक मुनि जी महाराज 


2७ ४-०० + कं +-उ०:2 + शाइ3-क ५७०७-९६: ३०+-शाके-४-4क%०-+-+पु७-+ का +- पके $-कीकी-+ ईंकि.+ का. 


(।) समाज के बालकों को स्थानकवासी श्रद्धानुसार ज्ञान एवं आचार-चरित्न का शिक्षण देना 
तथा सस्क्रत एवं प्राकृत के पण्डित तेयार करता । 

) समाज मे चरित्रवान व्यक्ति तैयार करना जो देश विदेशों में जाकर धर्म का प्रचार करे। 

! ) चतुविध सघ की सेवा सुश्षपा करना । 

॥ ) दर्णन, ज्ञान, चरित्र के प्रसार के लिए साहित्य एवं पत्न का प्रकाणन करना | 

| ) स्थानकाबासियों को अधिक सहयोग देना 

। ) कोई श्षावक या श्ाविद्वा दीक्षा लेदा चाहें तो उसकी दीक्षा की व्यवस्था करना एवं 

! दीक्षा के पूर्व उसऊे शिक्षण सहायता करना। 

; (7) उपरोवत कार्यो के लिए भवन आदि बनाना, क्रय-विक्रय करना और उसकी समुचित व्यवस्था 

! ॥_रना । 

रे 

४ 

; 

4 

ढ 

॥ 

£ 

॥ 
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फक्नीरचद मंह॒ता सं।गरमल बेताला बापू लाल घोचरा 
ध्पिय उपराश्यन्न महामनी 
शिरोसणि चन्द जन शान्ति लाल धाकः 


छादा पद 
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जैन धर्म दिवाकर, राष्ट्र सक्त, श्रमण सध के हितोय पद्ठथर, महामहिम कआषाचार्य सन्नाढ, पृज्य 
श्री आनन्द, ऋषि मे सा आदि ठागा 3 का चातुर्मास पुना (महा ) में एव 
प रत्न श्री मुलमुनिजी म सा का धूलिया में चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र तप की आराधना से परिपुर्ण होने की मगल फामना करते हुए । 


हादिक शुभकामनाओ सहित «- 


अरिहन्त नमकीन सेन्टर 
रानी सराय, बस स्टेप्ड, इन्दौर (मं प्र ) 452002 


0) दाल मोद_ ] लोग फो सेव 7] चिवडा 
() स्पेशल मिक्‍्चर ८] ए-वन मसाले फी सेव 


हमारी विशेषताएँ 
अरिहन्त के नमकीन उत्तम याद्य सामग्रो से निम्तित 


प्रो. -राधेश्याम धूलीलाल जैन 


नप्रकीन के निर्माता एवं विक्रेता 


37, नोल कठ कालोनी, इन्दीर (मं श्र ) 452002 


अर 886 6 8 8 


77 


९ आ0 + था 6 सा ० सा + ९0 + स० १ 0 + भाक + आाक + 4 + 50 ७ ॥9 4965 ९७७ + ऊू> ९ ५.> ४ ८7 ९ ६:2 ४ ७ १ 6६ # <:9 + ७-७ १ ६५2 $ ९७ + ५२२ + आ-+ का $ ४७9 + <५# + “यक * सा २ भआ0 + सके + सा ५ बह १“ 


दया रूप अमृत को तजकर, क्नोध जहर को खाता हे । 
फिर भी सुख की इच्छा रखता, तरस इसी पर आता है।। 


हादिक शुभकामनाओं सहित 


स्‌ 


भ्च्े 


फ 
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४ 
<:. 3.७ 
की | 


पु 
आधुनिक व त्रों का केच्द 
धुनिक बस्तों का केन्द्र 
प्रोपराइटर-लेणिक लाल अभव कुमार चाणोदिया 
42, नोलाईपुरा, धनजी भाई का नोहरा, रतलाम (म.प्र.) 45700| 
राम्बन्धित फर्म 
मे हिल हक के 2००२० ल्ल्‌ं #्_०ऊ भजक है आप है आई आथक, 
संत भातालाल बागमल 


यबापारी 


| 
ने 
(॥/ 
| ५ 
2 
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298 


सा 


चॉदी फी आलम मे विश्वसनीय नाम 


| '-गकर / कमा 27 कक सं क्‍न्‍ना / अप: क्‍ अ ही अन्‍य? है क्‍पका कक / ८ / का # मा 4 अपर ह पा ह क्‍ू० / आका / 4 न्‍ 437 ८ जया 2 कए- + /बड- / न्‍का 


अंक ,अमननतल जलकर पत-ठसक 


9७[ए6/ #807$86 


चांदी ब्< 


चौँदी क प्रजेन्टेशन आर्टीकल, कलात्मक, नवश्ावार कृतियों 
का एकमात्र भव्य जश्ञो रूम 
शुभ प्रसगो के जवसर पर स्नेहो जनो को भेंट स्वरूप देने के लिए एवं घर में बसाने के लिए चादी 
के ए-वन नम्बर कलात्मक नवश्ादार कृतियों के 700% 2च चांदो के बर्तेन, फेन्सी 


अलक्ारो शुद्ध 999 टच चाँदी के तवा लगडियो 5 भगवान के सिक्‍के 
5-0-5-20-25-40-50 00 ग्राम में तयार मिलते है । 


पुराता सोना, चांदी, वाजबी भाव से खरीदा जाता है। चांदी के बतंन सिर्फ मजदूरी से 
बनाकर देने को व्यवस्था है । 


जाज्फांपड & छए९०एए पफ्रांगड फ् कीएरटए 


जबेरी बाजार, बम्बई 400002 (महा ) 


बाफ्सि 330833, 324066 
फानन 
निवास 82285व, 88249] 


प्रो प्रत्तापमाई चाँदीवाला एण्ड ब्रदर्स 


! 

! 

! 

] 

] 

] 

|] 

| 

| 

हे तु ८ 
( प्रताप एण्ड ब्रदर्स चांदी वाला 
है 

|] 

] 
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>जन्‍ज 2 न 2 उन से अमन .# सतत 4 उनका तमाम जी भय का अन्‍य की मम 4 7 की जनों क्‍ सन्‍मना री सना सी मना रा के 2. अन्न ही कमान ही अ«म० ही सना ही अमन ही सनी ही अनाज सी. जी जी समन थी समन डी अमान नमन 


अर *ं धरा कक मय न्‍ आर 2. 
कर. 'न्‍बक- 
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2 आ5 


हादिक शुभकामनाओं सहित : 


२८८३ ७-०३ ८८७ ८०२४४? सती 0 ८रव ८47 री कहीय बी एकल (कर (८ २९ऋऑसफ# 


झसागलशल घोसलाल चोपडा 


पों वा.नं. 38, चुडी बाजार, पाली-पारवाड़ (राज, ) 306 0] 


पोलीथीलीन टियूब, शीट, बेगस व बंगड़ी के निर्माता व विक्रेता 


सम्बन्धित फर्म :-- 


जितेन्द्र इन्डस्ट्रीज 
7-207, मंडियारोड, पाली-मारवाड़ (राज. ) 
फोन न. 20302 


म्रयूर प्लास्टीक्स 
पोलीवीलीन पाइप ऊे निर्माता व विक्रेता 
80. ॥, [५, 3,8॥००५, राजाजी नगर, राजऊुमार मिल्स के पीछे 
बेगलोर-56000 (कर्नाटक ) 


फोस गेच७ए पडंहतठ हुए 354679 
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आगम अनुयोग प्रवतेंक प रत्म, जागव रत्ताकर, पूज्य गुरूदेव श्री कन्हेयालालजी 
म॑ सा “कमल आदि ठाभराओं एवं महासतोयाँजी श्री दिव्यप्र नाजी 


चातुर्मास धानेरा (गुज ) में पुर्ण होने एव पुज्य गुरूदेव के 
स्वास्थ्य की मंगल कामना फरते हुए- 


हादिक मुभकामनाओं सहित- 


पी. के. प्लास्टिक्स 


प्लास्टिक सामान के थोक विक्र ता एवं वितरक 


5, खातीपुरा, इन्दौर- 45200व (मध्यप्रदेश ) 
फोन न निवास 35457 


मध्यप्रवेश के वितरक 
(4) मारवल प्लास्टिक्स प्रा लि 
(2) ब्राईट ब्रदर्स लि 
(3) कूल किग-आइस बोबस 


कुन्दनमल मूलचन्द साकरिया 
(साण्डेंराव वाले) 
। 
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